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संस्कृत-साहित्य के इतिहास में पीयूषवर्ष जयदेव का स्थान अत्यन्त 
ही महरवपूर्गे है और अपनी काम्यप्रतिमा तथा शाखप्रतिमा से वे समान 
रूप से समाइत तथ लोकप्रिय रहे हैं। उनका चन्द्रालोक काव्यद्याख का 
- लोकप्रिय ग्रन्थ रहा हैं और छात्रों से लेहर आचायौं तक उसको उपादेयता 
तथा प्रामाणिकता से लाभान्वित रहे हैं। उनके मत का आचार्यो ने सादर 
उच्डेल और उपयोग किया है और अप्पपदीक्षित ने उन्हों के आदर 
तथा अनुकुरण पर कुवळप्रानन्द नामक अळंकार ग्रन्थ की रचना की है। 
` सस्तुतः चन्द्रालोक साहित्यशासत्र का ऐसा सर्वव्यापक ग्रन्थ है कि इसके 
अध्ययन से साहित्य शासत्र का साङ्गोपाङ्ग ज्ञान हो जाता हे और इत 
विषय में सर्वतोमुखी प्रवेश का मार्ग उद्घाटित हो जाता है। यह ग्रन्थ 
साहित्यशास्त्र का सरळ, सुबोध एवं प्रामाणिक परिचय देने के कारण साहित्य- 
विद्या का लोकप्रिय अन्थहै। 


'जयदेव का परिचय--जयदेव नाम के अनेकों ग्रन्थकार तथा टोकाकार 

. संस्कृत. वाङमय में हो गये है और उनके ऐक्य तथा दैमिन्य के विषय में 
भी नाना प्रकार के विवेचन उपलब्ध हैं। तथापि अन्तःसाचय से इतना 
निश्चित है कि चन्द्राळोक तथा प्रसन्नराघव के रचयिता एक ही व्यक्ति है और 
ये कौण्डिन्य योत्रोत्पन्न महादेव तथा सुमित्रा के पुत्र थे। महादेव प्रसिद्ध 
याज्ञिक थे तथा सुमित्रा पतिपरायणा साध्वी खो थीं । चन्द्राळोक के प्रत्येक 
मयख की समाप्ति पर जयदेव ने श्रद्धामरितमनसा अपने माता-पिता का 


® 


स्मरण किया है: 
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- महादेवः सन्नप्रमुखमखविद्येकचतुरः 
सुमित्रा तद्धक्तिप्रणिहितमतियंस्य पितरों । 
' अनेनासावाद्यः सुकविजयदेवेन रचिते 
चिरं चन्द्रालोके सुखयतु मयूखः सुमनसः ॥ १।१६ 
जयदेच का प्रथित उपनाम पीयषवर्षं था और इसका उठ्लेख उन्होंने स्वयं 
अनेकशः किया दै !-- | 


( क ) चन्द्रालोकमयं स्वयं वितनुते पीयूषवषः कृती । तन्नेव १।२ 
( ख ) पीयषवर्षप्रभवं चन्द्रालोकसनोहरम्‌ । तत्रव १०५ 
( ग ) सूक्तिपीयूषवर्षस्य जयदेवकवेरिंरः। तत्नैव ७६ 


चन्द्रालोक वे राकागम टीकाकार गागा भट्ट ने इनका पीयष वर्ष य? 
सूक्तिपीयूपवर्ष उपनाम बतांया है ; 
जथदेवस्येव पीयूषवर्ष इति नामान्तरस्‌ ( राकागम १०1६ पर ) 
तथाः 
पीयूषवषंनामा कवि; ( १1२ पर ) 
जयदेच स्वयं को कचि तथा कृती मानते हैं 
येषां कोमळकाव्यकौशळकलाली लावती भारती (प्रसन्नराघच १1३५) 
"त्तथा ` 
_ पीयूषवर्षः कृती । ( चन्द्रा०१।२) 
प्रसन्नराघव के रचयिता जयदेव चन्द्रालोककार से अभिन्न है। दोनों 
स्थानों पर माता पिता का नाम सुमित्रा तथा महादेव निर्दिष्ट है। प्रसन्नराघव 
की प्रस्तावना में जयदेव लिखते हैं :-- 
कवीन्द्राः कौण्डिन्यः स तच जयदेवः श्रवणयो- ` 
रयासीदातिथ्यं न - किमिह महादेवतनयः । प्रसन्नराघव १।१४ 
--त्तथा , SO PEs 
लचमणस्येच यस्यास्य नः। 


&__ . 
रामचन्द्रपदाम्भोजे ञ्रसदुशङ्गायतै मनः ॥ तत्व १।१५. 
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ये जयदेव झाखकार एवं कवि छे साथ ही साय न्याय शारत्रनिष्णाखः 
शेसुंषीक थे । प्रसन्नराघव में उनकी उद्घोषणा है : 
ननु अय असाणग्रबीणोऽश्रयते । 
` येषां कोमळकाव्यकौशळकलाळीळाचती भारती 
: तेपां ककंशतकंवक्रवचनोड्गारेऽपि कि -हीयते । 
यैः कान्ताकुचमण्डले करपुटाः सानन्दमारो पिता- 
स्तेः किं मत्तकरीन्त्रकुम्मशिखरे नारोपणीयाः शराः ॥ १।१८ 
इसी न्याय शास्त्र की प्रवौणता के आधार पर कुछ लोगो ने नेयायिक 
` पक्षघर जयदेव से इनकी अभिन्नता की कल्पना की है पर नैयायिक पक्षघर 


- का समय ३४६४ ई० के आसपास होने से चन्द्रालोककार जयदेव उनसे 
छूगभग एक शताव्दी प्राचीन है। ५ 


कुछ लोगों ने गीत गोविन्दकार जयदेव से ,भी इनके ऐक्य की कल्पना 
की थी पर गीतगोविन्दकार के माता पिता का नाम चन्द्राछोक के रचयिता 
से भिन्न होने से दोनों के ऐक्य के लिये कोई स्थल नहीं हे । गीत- 
गोविन्द्कार जयदेव ने अपने माता-पिता का नाम रामा देवी तथा भोजराज 
कहा है : कर 
श्री भोजदेवप्रभवस्य रामादेवीसुतश्रीजय देवकस्य 
पराझरादिम्रियवरांकण्ठे गीत गोचिन्दकचिस्वमस्तु ॥ 
¬ यीत गोविन्द १२३१ 
ये जयदेव उत्कल के केन्दुविदव के निवासी थे तथा महाराजा छचमणसेन 
के सभा कवि थे। इनका काव्य १२ सों का गीतिकाब्य है तथा भक्तिरस 
से ओतप्रोत विशिष्ट गीति काव्य हे । गीतगोविन्दुकार परम चेरणव जयदेख 
के स्थान पर आज भी घेध्णवों का (विशिष्ट तिथि पर समागम होता है। 


जयदेव का जीवनवुत्त तथा समद--जयदेव के जीवन बृत्त के विषय 
विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता। समय भी केवल बाह्य प्रमाणों पर निर्धारित 
किया जा सकता है । इन बाह्य प्रमाणों के आधार पर इतना तो निश्चित है 

। कि पीयूषवषे जथदेब का समय तेरहवीं सदी ( १३०० ई० ) के बाद नहीं हो 
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- सकता 1: चन्द्रालोक के प्रधान और प्राचीन टीकाकार प्र्योतनभट्ट ने १५८३ 


ई० में अपनी 'शरदागम' टीका की रचना की । इसकी रचना संवत्‌ १६४० 

चि० ( १५८३ ई० ) में हुई। अतः उस समय तक यह ग्रन्थ पर्याप्त प्रसिद्ध 

तथा लोकप्रिय हो चुका था । विश्वनाथ कविराज ने जयदेव के अधो निर्दिष्ट 

पद्य को अपने न्थ साहित्य दर्पण ( ४।३ ) में ध्वनि के उदाहरण में उद्छत 

किया है $ 

कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः। 
-सुवनन्रितयेऽपि विभर्ति तुछामिदमूर्युगं न चमूरुयुगः । 

` — प्रसन्नराघव १।३७ 

शाङ्गंघर पद्धति, जिसका निर्माण काळ १३६३ ई० हे, ने जयदेव के प्रसन्न 

राघव के कई श्छोकों को ( प्रथा १1२९, १1३३, २२२, ७५९५, ७६० आदि ) 

उदृत किया हे । शिंगभूपाळ ( १३३० ई० ) ने भी प्रसन्न राघव का उद्धरण 


, दिया है । अतः विश्वनाथ ( ११वीं सदी का उत्तरार्ध ) शाङ्गधर पद्धपि ( १४ 


चीं का मध्य ) तथा शिंगभूपाळ (१४ वीं का प्रारम्भ ) से ज पूववतीं 
है। ऊपरी सीमा के विषय में यह तो निश्चित हे कि कद गर पश्चादू- 
वर्ती हैं क्योंकि उन्होंने मम्मट के "तद्दोषो शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः 
कापि! इस काव्य रच्षण का नीचे लिखे पद्य में खण्डन: किया है : 
` अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थांवनलंकृती । 
असौ न मन्यते कस्माद्नुष्णमनळं कृती ॥ चन्द्रालोक १1८ 
इसके अतिरिक्त रुय्यक ने अपने अलंकार सर्वस्व में दो नये अळंकारों की 
कलपना की हे जो उनके पूर्ववर्ती आलंकारिको की सूची में. नहीं थे। ये दो 
अलकार तथा उनके रु्यक के दिये नए छक्तण इस प्रकार है ; 
विरोधो ङ्कारः 
तुस्यवछविरोधी विकल्पः ( अळंकारसर्वर्व ६४ ) 
विचित्रालंकारः 
स्वविपरीतफळनिष्पत्तये प्रयत्नो विचित्रम्‌ ( ४७ ) 
-इनका चन्द्रालोकनिर्दिष्ट लक्षण इस प्रकार,है : 
विकत्पस्तुल्यबछूयोविरोधश्रातुरी युतः ( ५१६: 35 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By कि इ) Gyaan Kosha 
तथा 


बिपरीतश्चेत्मयत्नः स्याद्‌ विपरीतफछप्रदः ( ५८२ ) 
` इसलिये जयदेव रुय्यक के भी पश्चादूवती तथा उनसे स्पष्टतः प्रभावित हैं 


इन दो अलंकारों की उदूभावना के कारण अलङ्कार सवंस्व के टीकाकार 
'जयरथ ने रुय्यक की मौलिकता का समर्थन क्रिया है-अनेनास्य अन्यकुदुपज्ञ- 
-स्वमेवदर्सितस्‌ । मस्मट और रु्यक का समय कमशः ११५० ई० तथा १२०० 
:ई० के आस-पास ठहरता है अतः जयदेव का समय १२५० ई० के आस- 
“पास निश्चित होता है । 


| चन्द्राळोक--यह ग्रन्थ १० सयूर्खो में विभक्त हे जिसमें ३५० श्लोक 
“हे । विभिन्न संस्करणों में इस संख्या में घट-बढ़ है पर म० म काणे ने 
३५० संख्या ही मानी हे । भाषा सरस तथा रोचफ एवं सैढी प्रवाहमयी है। 
“इस मन्थ की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ही श्लोक में अळंकार का लक्षण 
"और उदाहरण दोनों उपन्यस्त. कर दिये गये हैं । छोटे अनुष्टुप्‌ छन्द में लक्षण 
और उदाहरण दोनों उपन्यस्त करना जयदेव की अवनी मौलिकता है जो 
आगे चछकर बढी ही लोकप्रिय हुई और अप्पय दीक्षित ने तो इस ग्रन्थ के 
अळंकार भाग को कुवलयानन्द में ईषत्‌ परिष्कार ओर परिवर्धन के साथ 
“यथावत्‌ अहण कर लिया और अपनी बृत्ति जोड्कर मौलिकता बनायी । 
“इस वात को उन्होंने स्वयं अपने प्रन्थ में स्वीकार किया हे: : 
चन्द्रालोको विजयतां शरदागमसंभवः । 
हृथः ङुवळयानन्दो यत्प्रसादादभूद्यस्‌ ॥ | 
यहाँ श्लेष से जयदेव के चन्द्राळोक तथा प्रधोतन भट्ट की शरदागम 
ऱ्टोका दोनों की उत्तमर्गंता अप्पय दोचित ने स्वीकार की. है। इस ग्रन्थ 
की दूसरी बड़ी विशेषता है इतने लघु हाय अन्थ में काव्यशास्त्र की समग्र 
उपादेय वस्तुओं का एकत्र सङरुछन और सोदाहरण विवेचन । ` इन संक्तिप्ति के 
` कारण कहीं-कहीं दुरूहता अवश्य है पर इसके महस्व पर उससे विशेष प्रभाव 
नहीं पडता भौर सरळ भाषा में समी बातों के सोदाहरण उपन्यास से यह 


*अन्य अत्यन्त लोकप्रिय हुआ है और परवर्ती आचायों ने इनके अनुसरण पर 
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अन्य रचना की हैं। अप्पय दीक्षित के अतिरिक्त जोधपुरनरेश जसबन्तसिंह- 


( १६८३-१७२५ ई०) ने अपने हिन्दी भाषा के भाषाभूपण नामक लक्षण 
अन्थ की रचना चन्द्रालोक के आधार पर ही की थी। अतः इस अन्थ के उप-- 
जीव्य चन्द्राछोक और कुवलयानन्द ही है। भाषा भूषण के आधार पर" 
अन्य अन्थ भी हिन्दी आषा में रचे गये । 


चन्द्रालोक की प्राचीन टीकाये-चन्दालोक की लोकप्रियता के कारण? 
उस पर अनेकों टीकायें संस्कृत भाषा में रची गयी । इनकी प्रकाशित रीकाओँ'” 
में सबसे प्राचीन टीका ( १ ) प्रद्योतन भट्ट की शरदागम टीका हे । जिसकाः 
मकान स० अ० नारायण शास्त्री खिस्ते ने काशी संस्कृत सीरिज (सं० ७५) में 
किया था और जिसे वर्तमान संस्करण में ग्रहण कर संपादित किया गया है। 
टीकाकार अपने समय के मूर्धन्य विद्वान्‌ थे तथा चुन्देछखण्ड के राजा चीरभद्र-- 
देव के आश्रित थे यह टीका १५८३ ई० में लिखी गयी । टीकाकार के आश्रय 
दाता ने वात्स्यायन के कामसूत्र पर कन्दु चूडामणि नामक टीका १५७७ 
ई० में समाप्त की थी । इस रीका की लोकप्रियता और सहस्व का अनुसान 
इसी से किया जा सकता हे कि अप्पय दीक्षित ने अपने कुवल्यानन्द में इसे 
टीका का सादर समुदलेख किया है। टीकाकार ने स्वनिर्मित पद्यों से इस 
टीका में. अनेकशः उदाहरण दिये हैं । ः ] 


( २) रमा--इसके रचयिता वैद्यनाथ पाययुण्डे थे जिनका अपर .नाम: 
बाढभट्ट था । इस टीका का प्रकाशन गुजराती प्रिण्टिग प्रेस से हुआ है। | 


(३ ) राकागम--इसके रचयिता गागाभट्ट अपरनाम विश्वेश्वर हैं । इनके 
पिता दिवाकरभट्ट तथा चाचा निर्णय सिन्धु के लेखक कमलाकर भह थे ॥ इनका 


समय १६२०-१६८५ है। अपने समय में- ये काशी के सबसे मूर्धन्य विद्वान्‌ . 


थे तथा १६७४ ई० में इन्होंने ही महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक कराया : 
था । इस टीका का दूसरा नाम सुधा हे । इसका प्रकाशन चौखम्बा संस्कृत: 
सीरिज में हुआ था। ' a 


इसके अतिरिक्त ये अप्रकाशित रीकायं भी उल्लिखित हैं: 
- (४) शारदशावेरी--विरूपाचक्कत 
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(५) चाजचन्द्रचनिद्रका--राकागमकर्ता यागाभट्‌र ही इसके भी लेखक: 
हैं। जयपुरनरेश के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ४ 

( ६) चन्द्राळोकदीपिका | 

" (७) निगूढार्थदीपिका 

वर्तमान काळ में अनेकों हिन्दी संस्कृत तथा अंग्रेजी अनुवाद हुये हैं । 

चन्द्राछोक का विषय- (३) प्रथक मयूख में काव्य के लक्षण हेतु तथा: 
शब्द के भ्िविध प्रकार का वर्णन है ( २) द्वितीय मयूख में दोष यिरूपण है- 
(३ ) तृतीय में लक्षण ( ४ 2 चतुर्थ में गुण ( ५ ) अळंकार (६ ) रस, भाव? 
तथा रीति, वृत्ति विवेचन (७ ) कजनो तथा ध्वनि काव्य ९८ ) युणीभूतः 
व्यङ्गस्‌ ( ९ ) लक्षणा तथा ( १० ) अभिधा का विवेचन है। 


. अन्थ की टीका में पं० बद्रीनारायण मिश्र, पं० हीरामणि मिश्र तथा; 
अफ संशोधन में पं० कृपासिंधु शर्मा से यथोचित सहायता मिली हे ।,' 
हमारे मान्य मिश्र प्रो० देवेन्दकुमार राय (तथा श्री पारसनाथ राय वक्कील 
( गाजीपुर ) सदेव मेरे. प्रेरणा के खोत रहे है। साहित्यविद्या में अभिरुचिः 
जगाने में मेरे प्राररिभिक अध्यापक श्री विन्ध्याचळ राय “अचल! और स्व० 

. पं० सत्यनारायण पाण्डेय ( सुहस्मदावाद ) का सहज स्नेह था। चौखम्भाः 
संस्कृत संस्थान के अधिष्ठाता श्री मोहनदास गुप्त और उनके चिरक्षीवि श्रीः 
राजेन्द्र कुमार ने अपने धैय और उत्साह से मेरे आस्य और दीधसूत्रता 
' के होते हुए भी अन्थ को प्रकाशित कर दिया। उन सभी पूचे टीकाकारो: 

के प्रति भी में आभारी हुँ जिनकी रीकाओं से इस टोका में यथोचितः 


सहायता अहण की गई दै। इन सभी के प्रति में अघमर्णता स्यापि: 
करता हूँ । 


मेष संक्रान्ति, २०४२ वि० ] 
१३-४-८प५्‌ 


गङ्गासागर रायः 
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चन्द्राळाक 


' ` श्रीप्रयोतनभट्राचायकृत- 
चन्द्रालोकपकाराऽपराभिधानचारदागभटीका 
[ तथा 

_. डा० गङ्गासागररायक्कृत- --. 


आलोकवधिनी* सस्ङ्त्‌-हिन्दोटीकाचिस्ूषितश्च 
CIP 


| _ प्रथमो मंयूख; 
` उच्चैरस्यति मन्दतामरसतां जाग्रत्कलड्धेरव- 
` ध्वस्त हस्तयते च या मनसामुल्ल 
. . धृष्टोद्यन्मदनाशनाचिरसला य दका स 
सा नेत्रत्रितयीव खण्डपर शोर्वारदेवता दीव्यतु॥ १ ॥ 


प % शरदागसटीका 
न पद्धयाँ न च वहति नभस्तुङ्गतामुत्तम 
| पाणिप्रक्षेपयोगं दघति दश दिदा किञ्ज बाज कतर ॥ 
कुर्यां कि क्वाऽनुकुर्या निगुरविजयिनरताण्डवे चिन्तयेत्थं ` 
व्यग्र: सर्ग्गादिहेतुस्त्रिदशगणयुतः श्रेयसे भैरवोऽस्तु ॥ १॥ 
मम सहजविरोधी निज्जितोऽनेन मित्व 
घनुरिति वहलोदयत्प्रोतिभाजा स्मरेण । 


१. दुष्टो्न्मदनाशनाचिरिति टीकान्तरसम्मतः पाः 
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स्रगिव कुवल्यानामादरेणोपनीता 

जयति जनकजाया राघवे दृष्टिवृष्टि: ॥२॥ 

अस्य स्थितितो नगरी भवतोऽयोध्या भवत्यखिला । 
इति रघुवंशादधिको जयति बघेलाऽभिधो वंशः॥ ३॥ | 
देवपतेरिव शक्तिर्यस्य. जये भूभृतां प्रथिता । 9 
श्रीवीरभद्रदेवस्तत्र धाराऽऽखण्डलो जातः॥ ४॥ 

. दशरथतो रघृपतिरिव तस्मादिह बीरभानुभूपालः | 
आबद्घमसेतुर्जगति ` समुद्रे: समुदभूतः॥ ५ ॥ 
"तत्तनयो ` नयनिमंछकीत्तिः स्वनिम्नगामूलस्‌। _ | 
जयति तदीयस्तनयः कविगोष्ठीदेवतारामः॥ ६॥ 

क्रियते तस्य निदेशाच्चन्द्रालोकंप्रकाशोऽयस्‌। 
शरदागम इति विदितो भट्टाचार्येण यत्नेन ॥ ७॥ 
विंध्नविध्वंसकामनया कृतं मङ्गल. शिष्यशिक्षायै निबघ्नाति-उच्चै- | 
रिति॥ महारुद्रनेत्रपक्षे सूर्यरूपं चक्षुमेन्दतामरसतां उच्चैः अस्यति। ' 
सूर्यस्य तामरसाह्वादकत्वात्‌। तस्मिन्‌ सति तामरसे मन्दत्वासम्भ- 
'चात्‌ । चन्द्रात्मकं चकष्जाग्रत्कंळं यथा स्यात्तथा केरवध्वंसं हस्तयते दूरी- ` 
करोति। चन्द्रे सति कुमुदाह्वादस्य जायमानत्वात्‌। अग्निरूपं तु घृष्ट | 
उद्यन्‌ यो मदनः स 'एवाशनं यत्र इगञ्चिः। वाग्देवतापक्षे मन्दत्व- धि 
रसत्वं च उच्चेदूरीकरोति। वाग्देवताया अमन्दत्वसरसत्वयोर्भावात्‌ । | 
यावज्जाग्रत्कलङ्कः प्रकटदोषेर्यो रवध्वंसः वचनाभावस्तस्‌ अपाकरोति । | 
तस्याः प्रसादेन दोषानपास्य वचनभ्रयोगस्य कठुँ शक्यत्वात्‌ । सदोषा । 
गिरो भविष्यन्तीति भीत्या हि दोषाज्ञाने तन्निरासोपायाज्ञाने च वचनः). 
प्रयोगो न भवति वाग्देवताप्रसादात्तदुभयज्ञाने ठु भवति निरवग्रहो वचन-:.. 
. प्रयोग इत्यर्थः । घृष्टा उद्यन्मदा ये ज्ञानं विनेव गर्वपर्वतभाजस्तन्ादा- 
. नाच्िस्तेषामस्याः प्रभावादपगमो भवतीत्यर्थः।- . ब 
` १. वीरमद्रकारितगरन्यान्तरपराम्ञतोऽतरत्यश्रकरणानुसम्धानाच्चाऽज्न पञ्चमः ` 
 षहार्ययोर्मध्ये जयतितदीयस्तनय इत्यतः पूवं “रामचन्द्र, नामकनृपवर्णतपरमेक | । 
पद्यभपेक्षितमिति प्रतिभाति । 2 ER 
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वा मलत्वं समानमेव 
ः 5 । लोकृप्रकाश 
वाक्पक्षे सुमनसां पण्डितानां मानसे मानसे उरता हू 


सति थागाद्याचरणात्‌ । वह्लो होमाचरणात्‌ चन्द्रेणापि देवानां तृप्त्या- ` 


" धाचात्‌ ॥ १॥ 
| गालोकवधिनी टीका 
| . ॥। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॥ ˆ 
| गणाधिपं नमस्कृत्य भानुं साम्बं सदाशिवम्‌ 
देवाधिदेवं विष्णुं च कुवे सालोकवधिनीम्‌ ॥ . 
| स्लेषाळङ्कारेण ढर्थकोऽयं इलोकस्तेन सरस्वतीपक्षे -. 
| अन्वयः या मन्दताम्‌, अरसतां उच्चैः अस्यति, ( सुमनसां ) जाग्रत्करूङधः 


रवष्वंसं 
हस्तयते, (या च पुनः ) सुमनसां मानसे उल्लासिनी दुष्टोद्यन्मदना- 


शनाचिः अमला लोकत्रयदशिक पट 
इव दीव्यतु । Se च (वर्तते) सा वाग्देवता खण्डपरशोः ेत्रत्रितयी . 
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आ. = वाग्देवता, मन्दतां मन्दस्य भावः मन्दता तां मन्दतां = धियो 
|. 7 प रस: अरस: अरसस्य भावः अरसता वाम्‌ अरसतां रसाभाववत्तां, उच्चै: 
१ 


“ च या दुष्टोद्यन्मदनाशनाचि: उशनाम्‌ उद्यन्‌ = प्रादुर्भवन्‌ यः मेदः गर्वस्तस्य नानं= 


| विनाशकं अधि: = ज्वाला यस्याः सा दुष्टोचच्मदनाद्य्ताच: अमला = न 
 रोकत्रयदशिका लोकानां त्रयं लोकत्रयं = भुवनत्रयं, तस्य दाका = रका Be 
१ ol ल ० यत्री च 
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. वत्तते, सा वाग्देवता खण्डपरशोः खण्डः गदासुरयुद्ध भग्नः, परशुः = कुठारं यस्य 
` तस्य खण्डपरशोः = शिवस्य, नेत्रत्रितयी, त्रयोऽवयवा यस्या सा त्रितयी नेत्राणां 
त्रितयी नेत्रत्रितयी इव दीव्यतु = विद्योतताम्‌ । ` 
शिवनेत्रपक्षे- | 
अन्वयः-या ( नेत्रत्रितयी ) मन्दतामरसतां उच्चैः अस्यति, या जाग्नत्कलं> | 
` कैरवध्वंसं हस्तयते, या च सुमनसां मानसे उल्लासिनी, या च .दुष्टोद न्मदनाशना चिः | 
अमला लोकत्रयदशिका च सा खण्डपरशोः नेत्रत्रितयी दीव्यतु । | 


व्पाख्या--अत्रेदं वोघ्यं, शिवस्य दक्षिणनेत्र सूर्यात्मकं, वामनेत्रं चन्द्रात्मक, 
भब्यनेत्रं चाग्निरूपात्मकमिति शिवस्य तिनेत्रत्वं शास्त्रे प्रसिद्धम्‌, तत्र दक्षिणं सूर्या- | 
त्मक नेत्रं मन्दतामरसतां, मन्दानि = मुकुली भावापज्ञानि च तानि तामरसानि = | 
कमलानि, मन्दतामरसानि तेषां भावः तत्ता तां मन्दतामरसतां = कमलजाडयम्‌, | 
उच्चैः वेगेन, ` अस्यति = दूरीकरोति, सूर्यः कमलानि विक्रासयतीत्यर्थः । वामं | 
_चन्द्रात्मक नेत्रं च, जाग्र त्कलं जाग्रत्यः स्फुरन्त्यः कलाः यस्मिन्कर्मणि तत्‌ जाग्रत्कलं | 
सत्‌ केरवध्वंसं कैरवाणां = कुमुदानां ध्वंसं = संकोचं, हस्तयते = निवारयति, 
- कुमुदानां संकोचं दूरीकृत्य चन्द्रः रात्रौ तं विकाशयतीत्यर्थः। अनलात्मक | 
तृतीयं नेत्रं च दुष्टोद्यन्मदनाशनाचिः दु: खलः, उद्यन्‌ पुरो वर्त्तमानः यः मदनः 
कामस्तस्य अशनं भक्ष॑णकारकं अचिः यस्मिन्‌ स दृष्टोचन्मदनाशनाचिः, शिवनेत्रस्थ | 
अग्निना मदनस्य दाहः इति कथा पुराणे प्रसिद्धा । या च नेत्रत्रितयी सुमनसां =! 
देवानां, मानसे= हृदि, उल्लातिनो =भआह्नादकत्री एवं अमला लोकत्रयदशक्रा = | 
` लोकन्रयप्रकाशिका एवंभूता खण्डपरशोः=शिवस्य नेमत्रितयी दीव्यतु-द्योतताम्‌ - | 
अत्र शब्दश्केषचमत्कारेण वाग्देवतायाः सर्वाणि विशेषणानि, शिबनेत्रनत्रयस्यापि) 
विशेषणानि भवितुमर्हन्ति। वाग्देवतायाः शिव अत्रयसादुश्येनो पमालड्कारः। | 
इस पद्य में श्लेष के द्वारा महाकवि जयदेव ने दो अर्थो का प्रतिपादन शिया 
हे- प्रथम सरस्वती के पक्ष में इस पद्य का यह अर्थ है-- | 
जो सरस्वती देवी बुद्धि की जड़ता एवं हृदय की नीरसता को वेग से द्र 
करती हूँ, शास्त्रों के अंनम्यास के कारण शास्त्राथ में निरुत्तर हो जाने के कार: 
उत्पन्न हुई मूकता के कलडू को विनष्ट कर देतो हैं, विद्वानों के मन में आह्वा( 


प्रदान करती हैं, भोर प्रतिभा के द्वारा दुष्टों के. मन में उत्पन्न हुए गर्व का संव 
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ड झर j (188 By Slddhanta.e ४ रानें 
नाश करती हैं, जौ संवैधा उज्ज्वल और लोकत्रय के मार्ग का .प्रदर्शन- कराने 
चाली है,' भगवान्‌ सदाशिव कें ेश्रत्रय के समान वह सरस्वती. सर्वदा विद्वानोंके 


। . अतःकरण में प्रकाशित होती रहे. 


- | 
| 
1 
(५ 
५ 
} 


| 


_ दुसरे शिवजी के नेत्रत्रय पक्ष में-- . त ५) - 
भगवान्‌ सदाशिव का जो सूर्यलूप दक्षिण नेत्र कमल के संकोच को दूरकर उसे. 
विकसित करता है, चन्द्ररूप वामनेत्र अपनी कलाओं से कुमुद की जडता को दुर 
करता है एवं मध्य भाग में रहने वाला अग्निरूप. तृतीय नेत्र अपनी ज्वाला से 
सामने खड़े हुये दृष्ट कामदेव का भक्षण करता है । इस प्रकार देवताओं के मन. . 
को आह्भादित करनेवाले एवं तोनों लोकों के पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित 
करनेवाले परम उज्ज्वल शिव के तीनों नेत्र सञ्जनों के अन्तःकरण को प्रकाशित 
करते रहें॥ १॥ 
हैं हो चिन्मयचिसचन्द्रमणयः संवर्धयध्वं रसान्‌ 
. रे रे स्वैरिणि निविचारकविते सास्मत्प्रकाशीभव । | 
उल्लासाय विचारवीचिनिचयालङ्चारवारांनिधे- | 
_ श्रद्रालोकमयं स्वथं वितनुते पीयरुषवर्ष; कृती ॥२॥ 


| ` ` हंहोइति॥ चिस्मयज्ञानशाहिनों ये तेषां चित्तस्वरूपाइचन्द्रमणयः 


रसान्‌ संवर्धयध्वस्‌। निविचारकविते स्वैरिणि नानाजनसाघारणत्वा- 
दस्मत्रकाशीभव मा | अत्रोभयं हेतुः। चन्द्रेति ॥ चन्द्रोदये चन्द्रमणेः 
क्षरणात्‌ । अभिसारिकाभिगं तित्यागातु । ग्रन्थस्य प्रयोजनमाह--उल्ला- 
सायेति ॥ विचारा एव वोचिनिचया यत्रेति ताहशाल ड्कारसमुद्रस्येत्यथः । 
'एतावताऽलङ्ारसळक्षणोऽभिधेयस्तेन त्रतिपाद्प्रतिपादकभावः सम्मन्धः 
रसवृद्धयादिश्च प्रयोजनं दशितमिति भावः॥ २॥ 

अन्वय-हं हो चिन्मयचित्तचन्द्रमणयः ` रसान्‌ संवृर्घयश्वम्‌, रे रे स्वैरिणि 
'निविचारकविते अस्मत्‌ मा प्रकाशोभव, विचारवीचिनिलयालङ्कारवारानिधे: 


। उल्लाताय अयं कृती पीयुपवर्षः स्वयं चन्द्रालोक वितनुते । 


व्याख्या--अस्मिन्‌ इलोक्रे ग्रन्थक्कत्‌ स्वग्नंथस्य प्रयोजनं प्रदर्शयन्‌ स्वस्य 
स्वनिमितग्रंथस्य च नामनी निदिशति हं हो इत्यादिन - | 
हँ हो इदं पदद्वयम्‌, तत्र हं अनुनयार्थ हो इति संबोधनाथे च भयुक्तम्‌ चिन्मय- 
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चित्तचन्द्रमणयः, चिन्मयानि =चेतनाप्रचुराणि, यानि चित्तानि = अन्तःकरणानि; 
तानि एव चन्द्रमणयः = चन्द्रकान्ताल्यमणयः इति चिन्मयचित्तचन्द्रकान्तमणयः = 
चन्द्रकान्तमणिसदुद्याः सहृदया विद्वांसो वा, यूथं रसान्‌ रस्यन्ते आस्वाद्न्ते इति 
स्सास्तान्‌ रसान्‌ = जलानि, अन्यत्र काव्यगतान्‌ श्युद्ञारादीन्‌, संवर्द्धयध्वम्‌-व॒रद्धि 
कुरुध्वम्‌, रे रे इति निनदाभिव्यक्तये, अनादरार्थे संबोघनम्‌ स्वैरिणि स्वच्छन्दगमन- 
शीले, अन्यत्र औचित्यरहिते । निविचारकविते, निर्गतः विचारो यस्याः सा 
निविचारा सा च कविता चेति तत्संबोधने निविचारकविते = उच्छुङ्कलकविते, 
अस्मत्‌ = अस्मात्‌ सकाशात्‌ मा निषेधे, प्रकाशीमव, न प्रकाशा अप्रकाशा प्रकाशा 
संपद्यस्व तथा भवेति ्रकाशीभव = प्रकारां याहि, अहं निविचारकवितां निर्मातुं 
नेच्छामीति भावः । विचारवीचिनिळ्यालङ्कारवारांनिधेः विचारा एव वीचयः = 
तरङ्गाः विचारवीचयः तासां . निलयाः = आश्रयभूताः ये अलङ्कारा इति 
विचारवीचिनिलयालङ्कारास्तेषां वारांनिधिः = समुद्रः, तस्य विचारवीचिनिल्या- 
ळङ्कारवारांनिधेः, उल्लासाय = संवृद्धये, प्रसाराय वा अयं = एषः, कृती = कृतः 
मस्ति अस्मिन्निति कृती = काब्यकर्मकुशलः, पोयूषवर्षः - पीयूषं अमृतं वर्षतीति 
पीयुषवर्षः = तन्नामकः चन्द्रो वा, चन्द्रालोक चन्द्रस्येव आलोकः = प्रकाशः 
__ यस्यासौ ते चन्द्रालोकं = चन्द्रालोकनामकं ग्रंथ चन्द्रिकां वा, वितनुते = निर्माति, 
अन्यत्र विस्तारयति । अस्मिन्‌ शल्लोके$पि अर्थद्वयं निःसरति । | 


. यथा चन्द्रोदये जाते चन्द्रकान्तमणयः जलानि स्रवन्ति, तेन जलवृद्धिर्भवति | 

. व्यभिचारिणीनां नायिकानां. चन्द्रिकाप्रसरणेन गतिरवरुष्यते, समुद्रश्च उद्वेलितो | 
भवति, एवं पीयूषवर्षनामा कविरपि चन्द्रालोकनामक ग्रंथं विरचयति, येन विद्वांसः 
संतोषमनुभवन्ति । रमणीयकवितानां निर्माणं, कुकविकृतानां कुकवितानां गति“ 
श्रावरुद्धधते किञ्चानेन चन्द्रालोकेनाङ्रसागरस्योर्मयः प्रसरिष्यन्तीति भाव: । । 
: अर्थ -है चन्द्रकान्तमणि के समान सरस हृदय वाले बिद्वद्गण | आप लोग 
अलख्चारादि रसों को. बढावें, अरी उच्छह्कलकविते ! तुम औचित्य-विचार से शून्य 
हो अतः हम छोगों के द्वारा तुम्हारा उद्धव न हो, तुम हमलोगो से दुर ही रहो, 
क्योंकि यह पीयूषवर्ष नाम का कुशल कवि उत्तम विचारों के तरद्धो से सुशोभित 
अलकारशास्त्रखुप समुद्र के उल्लास के. लिये इस चन्द्रालोक नामक ग्रंथ कां 


` निर्माण कर रहा है। जिस[प्रकार चन्द्रमा के आलोक में चन्द्रकान्तमणि जलं 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ज्र 


न Hn DO 


५ 


14 Digitized By Slddhanta 3८ Gyaan Kosha 
को उत्पन्न करती है, स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का प्रकाश के कारण गतिरोध हो? 
जाता है और समुद्र ज्वार-भाटा के द्वारा तरङ्गित हो जाता है । उसी प्रकार 
पीयुषवर्ष द्वारा रचित इस चन्द्रालोक नामक ग्रंथ से श्यङ्गारादि रसों की वृद्धि एक 
मनोहर कविताओं का उद्धव होगा । कुकविरचित कविता का प्रवाह रुकः 
जायगा .और अळकारसमुद्र से उत्तमोत्तम विचारों का उठना प्रारम्भ हो जायगा. 
युक्त्यास्वाद्यलसद्रसेकवसतिः ‹ साहित्यसारस्वत- ` टु 
(Rs मुपदधत्सेव्यः समाथीयताम्‌ । 
श्ोरस्मादुपदेशकोशलमयं पीयूषमस्माज्जग- दर 
ज्जाप्रद्ायुरपद्मकेशरयशःशोतांशुरस्माद्‌ बुघाः ॥ ३॥ ` 
भ्रयोजनकथनेन पण्डितानस्मिन्प्रवत्तयति ण्युक्त्येति ॥  युक्तिदचा- 
व्तायळसद्रसरच तथोरित्यर्थ: । . अन्यत्राञ्छङ्कारग्रन्ये तादुशी युक्ति- 
नास्तीत्यर्थः । साहित्यसम्बन्धि सारस्वतमेव क्षीरमित्यर्थः । ग्रन्थान्तरा- 
ेक्षयाऽत्र गाम्भीयंमाह- अयाघतामिति। अत एव सेव्यः | एताहशस्य 
। समाश्रयणे फलमाह--धीरिति । श्रीघंनं सरसनिषेवणेन , कान्तिइच | 
एतत्पाठेन स्वयमन्येषां गुरुरपि भवतीत्याह उपदेशेति । उपदेशस्य 
` पीयूपत्वेन शिष्याणां प्रवृत्तिरुक्ता । अन्य्रन्धतो यशश्चन्द्रोऽप्येतत्सेवने 
` समीचीनो भवति | जगादिति ॥ ३ ॥ र 
अन्वय: - हे बुधा: अगाधताम्‌ उपदघत्‌ युवत्यास्वाद्यलसद्रसै कवस ति: साहित्य- 
सारस्वतक्षीराम्मोधिः सेव्यः । अस्मात्‌ श्रीः, अस्मात्‌ उपदेशकोशलमयं पीयूषम्‌ 
अस्मात्‌ जगज्जाग्रद्भासुरपद्मके ग रयशः शीतांशुः समाधीयताम्‌ । 

व्याख्या--इदानीं काग्यमाहात्म्यं सभ्रयोजनमभिदत्‌ तं स्तौति--हे बुधा: 
पण्डिताः, अगाघतां = गम्भोरतां, उपदघत्‌ उपदधातीति उपदघत्‌ = बिभ्रत्‌, 
उस्त्यास्वाचलसद्रसैकवसतिः, युक्तिभिः=साधकवाधकमप्रमा णोपन्या तैः आस्वाद्याः = 
“आस्वादनाहाः, लपन्त: = शोभमानाः, ये रसाः = भ्यु ङ्गारादयः, तेषामेका 
प्रधाना, वसतिः = वासस्थानं यहिमिन्‌ स युक्त्यास्वाद्य लसद्रसकवसतिः, साहित्य- 
सारस्वतक्षीराम्मोधिः, सहितस्य भाव: साहित्यम्‌, सरस्वत्या इदं सारस्वत) साहित्यं 
यत्‌ सारस्वतमिति साहित्यसारस्वतं तदेव क्षीराम्भोधि: = क्षोरसमुद्र: इति साहित्यः 
सारस्वतक्षी राम्भोधिः = साहित्यवाङ्कमयरूपदुर्धसमुद्र:, सेव्य;-सेवनीयः, अस्मात्‌= 
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साहित्यशास्त्रकषोरादैब श्री? ५१ (संमाचीयतामन्संप्राप्यताम्‌ ), “अस्मात 
उपदेशकौराळमयं उपदेशस्य कौशलमुपदेशकौशल, : उपदेशकौशलानां भ्राचुर्यमिति' 


उपदेशकौशलमयं = शिक्षणादिन्तैपुण्यबाहुल्यम्‌: पीयूषं अमृतं समाश्री यताम्‌ = संप्राप्य 
ताम्‌, किञ्च अस्मात्‌ साहित्यशास्त्रात्‌, जगज्जाग्रक्ञासुरपद्मकेशरमयं, जगति = 


संसारे, समस्ते .भुवने वा, जाग्रत्‌ = विकसितं यद्‌ः भाषुर देदीप्यमानं पझकेशरःः 


वद्‌ = कमलकिञ्जल्कवत्‌, यश: ८८ कोत्तिस्तद्रूपो यः शीतांशुः.= चन्द्रः सोऽपि समा- 
श्रीयताम्‌ = संप्राप्यताम्‌ । अत्र सर्वत्र रूपकालंकारः । 
भ्थ--हे विद्वज्जनो ! . अत्यन्त अगाध नाना प्रमाणो एवं युक्तियों से शोभित 


होने वाले रसों का एकमात्र स्थान, इस साहित्य. वाडूमयरूप क्षीरसागर का आप 


पुर्ण उपदेशामृत तथा जंगत्‌ में विकसित एवं देदीप्यमान कमल केशर के समान . 


स्वच्छ यशःस्वरूप चन्द्रमा को भी प्राप्त करें । 
जिस प्रकार देवताओं ने अथाह भीरसागर के मंथन से उसमें रहने वाली 
- महालक्ष्मी, अमृत एवं निष्कलङ्क चन्द्रमा को प्राप्त किया, उसी प्रकार हे बुद्धि- 
भान्‌ विद्वज्जन | आप लोग भी इस्‌ काव्यकर्म के सेवन से राजदरवार में स्तुति 
भादिके द्वारा महालक्ष्मी, चातुर्यपूर्ण उपदेशामृत तथा उज्ज्वल यश प्राप्त करें । 
तं पुर्वाचार्यसूर्योक्तिज्योतिःस्तोमोद्गमं स्तुमः । 
यं. प्रस्तुय प्रकाशन्ते - सद्गुणाखसरेणव; ॥ ४ ॥ 
ओद्धत्यं परिहरत्ति--तमिति॥ अन्योऽपि त्रसरेणुः सूयंकिरणे जालाः 
न्तर्गते प्रकाशत इत्यर्थः ॥ ४ ॥ | 
. अन्वयः¬ ( वयं ) तं धर्वाचार्यसूर्योक्तिज्यो तिस्तोमोद्गमं स्तुमः यं प्रस्तूय 
सद्गुणाः त्रसरेणव इव प्रकाशन्ते । 5 


ये आचार्याः सा हित्यलक्षण प्रणेतारः भरतानन्दवर्धनमम्मटादयः, तेषां. सूर्येण तुल्या 
सुर्यतुल्या = सुर्यसमाना उक्तयः = वचांसि तान्येव ज्योती षि = प्रकाशाः तेषां 
स्तोमः = समूह: तस्य उद्गमः = उद्भवस्थानं पूर्वाचायंसुर्योक्तिज्योतिस्तोमोद्गमं 
स्तुमः = नुमः, थं = उद्धवस्थानं, प्रस्तुय = समाश्नित्य मद्गुणाः मम गुणाः मद्‌- 
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_ याँन्ति॥ रूपकालङ्कारः । + :: -„ „+ ७४ 15 वेक क 
त्रसरेणुलक्षणं मनुस्मृतौ -- : 


नमस्कार करता हूँ, जिनका आश्रय लेने के कारण .मेरे गुण त्रसरेणु के समान ` 
प्रकाशित हो रहे है॥४॥  . .. 
नाशङ्कनीयमेतेषां मतमेतेन दृष्यते । 
कि तु चक्षुमृगाक्षीणां कज्जलेनेव सुष्यते ॥ ५ ॥ 
. आपातत: पूर्वाचायंमतट्षकतया प्रतोयमानाऽपि मद्युक्तिरनौचिती- 


' ; मावहतीत्याह- नाशङ्कनीयमिति॥ दोषो-द्भावनेन विचारकाणां तत्र 
सिद्धांन्तस्फूत्तर्जायमानत्वा दित्य: ॥ ५॥ ; 


व्याइया-एतेन = ग्रन्थकत्रः पीयूषवर्षेण, चन्द्रालोकनामकेन स्वग्रन्थेन वा, 
एतेषां = पुर्वाचार्याणाम्‌ मतं = सिद्धान्तं, दृष्यते = मलिनीक्रियते, इति न आशः 
ङ्कनीयम्‌ = न संशयितव्यम्‌, किन्तु मृगाक्षीणां मृगस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यासां 
` तास्तासां मृगाक्षी णां=मृगनयनीचां, चक्षु:नेत्रम्‌ कज्जलेन = अञ्जनेन इव, भूष्यते = 


. गथा सुन्दरीणां नयनयोः संलग्न कज्जल कालुष्ययुक्तमपि नेत्रसौंदयं वर्धयत्येव, 
न तु दुषयति, एवं मया दुष्यमानमपि पूर्वाचार्यमतं भूषणायैव न तु दृषणाय । 


१० ` खुन्द्रालोके : 
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आचायों के मत का खण्डन .किया है, किन्तु जिस प्रकार कज्जल के लगाने से 
सुन्दरियों के नेत्रों को शोभा बढ़ती है उसी प्रकार इन दुष्ट दुषणों के. द्वारा भो. 
उनके मत भूषित ही होते हैं दूषित नहीं ॥ ५॥ 

प्रतिभैव थुताभ्याससहिता कवितां प्रति । 

हेतुमृंदण्बुसम्बद्धा बीजमाला लतामिव ॥ ६ ॥ 


काव्यहेतुमाह- प्रतिभेति ॥ कवित्वबोजभूतः संस्कारविशेषः प्रतिभा | 


सेव श्रुताभ्यासावासाद्य. बोजं मृदादिसहितं लतामिव कवितां सुत | 


` इत्यथः ॥ ६॥ 
अन्वय कचितां प्रति श्रुताम्याससहिता प्रतिभा एव, लतां प्रति मुदम्बुसम्बद्धाः 
- बीजमाला इव हेतुः । 

इदानों काव्यकर्मणि प्रधानहेतुं निदिशिन्नाह-प्रतिभेति— 

व्याख्या-- कवितां प्रति कवेः भावः कर्म वा कविता तां प्रतिस्कवित्वं प्रति 
श्रताम्याससंहिता श्रुतं = शास्त्रं, त॑स्य योऽम्यासः = अध्ययनाध्यागनादिनानुशी लनं 
तेन सहिता = युक्ता, यद्वा धृतं = शास्त्रं, अभ्यासः = पुनः पुनः अनुशीलनात्मकः, 


ताभ्यां सहिता = साधं श्रताभ्याससहिता = शास्त्रालोडनसंवद्धा, प्रतिभा = नव- ` ` 


नवोन्मेषशालिनी बुद्धिः, एव, लतां प्रति = वल्लरीं प्रति मुदम्बुसंबद्धा मुत्‌ = 


मृत्तिका, अम्बु = जलं ताभ्यां सम्बद्धा = सङ्गता, बीजमाला बीजानां माला वीज- 


माला = बीजपंक्तिः इव = यथा, हेतुः = कारणम्‌, अयं भावः काव्यनिर्माणे शास्त्रा- 


घ्ययनं, शास्त्राभ्यासो नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिश्च, कारणं भवति, यथा रतां | 


प्रति न केवलं मृत्तिका, न वा केवलं जलं, न वा केवलं बीजपुञ्ञः हेतुर्भवति कितु 
मुदम्बुसम्वद्धं बीजपुञ्ञं समुदितं हेतुर्भवति । एवमेव काब्यनिर्माणेऽपि न केवले 
` शास्त्र, न वाभ्यासः, न वा केवलं प्रतिमा किन्तु एतत्त्रयसमुदितं हेतुर्भवति । 
प्रतिभालक्षणम्‌-- ु 

बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागामिगोचरा । 

प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता ॥ 
` अर्थ--कविता के निर्माण के प्रति शास्त्रज्ञान, शास्त्रास्यास एवं उन दोनों 
से युक्त प्रतिभा, ये तीनों मिलकर कारण होते हैं, जिसप्रकार लता की उत्पत्ति के 


प्रति न केवळ मिट्टी, न केवळ जल अथवा बीजमात्र हेतु न होकर तोनों मिलकर. 
हेतु हुआ करते हैं ॥ ६ ॥ र 
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> सालंकाररसाऽनेकवृत्तिर्वाक्काव्यनामभाक्‌ ॥ ७ ॥ 

काव्यलक्षणमाह--नि्दोषिति ॥ अर्थोन्यत्र काव्यतयाऽ्त् कथमुपेक्षित' 
इति चेन्न | ` निर्दोषत्वेनेव सार्थकत्वलाभात्‌ । निरर्थकस्य सदोषत्वात्‌ ॥ 
ृत्तिद्विविधा । मधुरादिरूपा पञ्चा । व्यज्ञनादिरूपा त्रिचेति । बौघायनः 
वृत्तावनेकत्वे विशेषणं दोषादीनामनेकत्वं च स्वत एव ज्ञातव्यम्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय - निर्दोषा, लक्षणवती, सरोतिः, गुणभृषणा सालङ्काररसानेकवृत्तिः 
वाक्‌ काव्यनामभाक्‌ भवति -- Fr | 

अथेदानीं साहित्यशास्त्रे काव्यस्य . प्राधान्येन काव्यलक्षणं निदिशति,, 

निंदोषिति-- £ 

व्याख्या --निर्दोषा, निर्गता दोषा यस्याः सा निर्दोषा = शुतिकटुत्वादिदोष= 
रहिता, लक्षणवती, लक्षणमस्ति अस्यामिति लक्षणवती =रसादिलक्षणयुता, सरोति:: 
रीत्या सहिता सरोति: = वैदर्भ्यादिरीति सहिता, गुणभूषणा, गुणैः भूषणा गुण- 
भूषणां = क्लेपप्रासादादिगुणभूषिता, सालडङ्काररसानेकवृत्ति; अलङ्काराः = 
उपमादयः, रसाः = श्शङ्गारादयः, अनेकाश्च ता वृत्तयः = अमिधादिः एतैः सह 
वर्तते ` सालङ्क्ाररसानेकवृत्तिः उक्तगुणविशिष्टा वाक्‌ = वाशी, काव्यनामभा क्‌+ 
“काब्य = कविकमं, तस्य नाम = आइ्यां भजतीति काव्यनामभाक्‌ = काब्यसंज्ञा, 
भवतीति शेषः । एतेन शब्दनिष्ठं काव्यम्‌ । न तदर्थनिष्ठमिति सूचितम्‌ । अत्रानेन . 
'तददोषौ शब्दार्थो कान्यमिति' मम्मटकृतं काव्यलक्षण दुषितमिति. भावः । 

. अथं¬ श्रु तिकटुत्वा दिदोषर हित, रसादिलक्षणयुक्त, वैदर्भी आदि रीति, इलेष- 
प्रासादादि गुण, उपमा आदि अलङ्कारों एवं श्रृद्धारादि रसों से भूषित तथा 
अभिधा आदि वृत्तियों से परिपूर्ण वाक्यसमूह को काव्य कहते हैं ॥ ७॥ - 

कवि ने यहाँ पर काव्य को शब्दनिष्ठ मानकर मम्मटकृत शब्दार्थोभयनिष्ठ- 
काव्यलक्षण का खण्डन किया है । ड 

. अङ्गोकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती । ® 
असौ न सन्यते कस्मादनुष्णमनछं कृती ॥ ८ ॥ | 
` शब्दार्थौ काव्यस्‌ । तत्र च क्वचिदनलङ्कारत्वेपि न दोष इति कस्यचि- 
न्मतमपाकरोति-अङ्गीकरोतीति ॥ यः कृती अनलङ्कृती दाब्दार्थो काव्ये 
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अङ्गीकरोति सोऽनलमनुषणंकस्मान्नांङ्गोकरोतीत्यन्वयः । अने रनुष्णता- 
ज्ञीकारतुल्योऽसावङ्गीकार इत्यर्थः अलङ्कारवदेव . काव्यं तस्य तु 
-क्वचिदस्फुरत्वेऽपि न काव्यत्वहानिरिति तत्त्व ॥ ८.॥ . [ 
: अन्वय ¬ यः अनलङ्कृती शब्दार्थौ काव्यम्‌ अङ्गोकरोतिः असौ कृती अनुष्णम्‌ 

अनलं कस्मात्‌' न मन्यते-- . मन्त्री 
व्यास्या--इदानीं ..( क्वचित्‌ ) अनलङ्कृती शब्दाथौ. काग्यमिति वादिनः 
'काव्यप्रकाशकारस्य मतं स्पष्टलपेण इषयति - य: = आचार्यः, अनलङ्कृती = 


(क्वचित्‌ ) अलङ्कार रहितावपि, शब्दार्थों, शब्दश्च अर्थश्च शब्दाथो -वाच्यवाचक- 


रूपी, काव्यं = काव्यलक्षणम्‌, अङ्गीकरोति = स्वीकरोति, असौ कृती = काव्यः 
कुशलः, अनुष्णं = उऽणत्व गुणहीनं, अनल = अग्नि, कस्मात्‌ = हेतोः, न मन्यते=न 
स्वीकरोति। अन्नत्यमिदं तात्पर्यम्‌ भलङ्कारादि विना किमपि काव्यं न भवितुमर्हति 
यथा उष्णतां विना बवापि अग्निन स्थातुमर्हति, यदि नाम अनुष्णो` वह्निरितष्ठे- 
त्तदैतदपि मन्तव्यं यदलङ्कारं विनाऽपि काब्य भवतीति पूर्वश्लोके शब्दार्थोभयनिष्ठौ 
काव्यमिति मम्मटकृतं लक्षणं दूपितमिदानीं 'अनलङ्कृती कवापी'त्यपि तन्मतं 
*दुषितमिति भावः । र 
अथं--जो विद्वान्‌ अलङ्कार से रहित शब्दार्थ को काव्य कहता है, वह यह 
"क्यों नहीं मान लेता कि अग्नि में उष्णता नहीं होती, अतः जिस प्रकार अग्नि में 
उष्णता स्वाभाविक है उसी प्रकार काव्य में अळङ्कारों का रहना भी स्वाभाविक 
'है .विना अलङ्कार के काव्य हो नहीं सकता । 1८॥ . 22 
विभन्त्युत्पत्तये योग्यः शास्त्रीयः शब्द इष्यते । 
| रूढयौमिकतन्मिश्चेः प्रभेदैः स पुनस्रिधा ॥ :९ ॥ 
निर्दोषत्वादिविशेषणी भूतं निरूपयितुं विशेष्यीभूतां वाचं लक्षयति-- 
विभक्तीति ॥ शास्त्रीयशब्दत्वं लक्ष्यतावच्छेदकस .. भेरीशब्दादौ ना. 
व्याप्ति: । एतावता लिङ्गधातुरूपा प्रकृति: शब्द: तस्यैव विभक्तियोग्यत्वा 
® दित्यर्थः | अस्य त्रंविध्यमाह-रूढेति। रूढो योगिकस्तन्मिश्रश्‍चेत्यथ: ॥ ९.॥ 


` अन्वयः-विभक्त्युत्पत्तये योग्यः शास्त्रीयः शब्द: इष्यते, स पुनः रूढयोगिक- | 


-तन्मिश्चै: प्रभेदैः त्रिधा भवति--- 


व्यास्या--पूर्व ग्रन्थक्कता काग्यत्वस्य वाङ्निषठत्वमुक्तमिदानीं तद्घटकतया 
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शब्दस्थ भेद सली पकमते विभकयुत्पतताय इतिः विमक्तीना = सुपा ङा 
च,-उत्पत्तये .> प्रादुर्भावायं,; योखः=अईतां प्रातः, शास्त्रीय: शास्त्रे भवः=शास्त्रीयः 
ब्याकरणशास्त्रनिष्पन्नः, शब्दः = पदम्‌, इष्यते = इष्टः, स च शब्द: रूढयौगिकः 
तन्मिशचैः, = रूढः यौगिकः तास्यां मिश्रो योगरूढ: तैः, प्रभेदैः, भिधा = तरिप्रकारको 
भवति-समुदायशक्त्या्थप्रत्या यक्रः शब्दः रुढः; यथा डित्थोऽयम्‌, कपित्थोऽयमिति; 
अवयवशवत्याऽरथप्रत्यायकः शब्दो यौगिकः, यथा पाचक: पाठक: फ्रिज समुदाय- 
सषेत्या, अवयवशक्त्या चार्यप्रत्यायकः शब्द: तंन्मिश्र: (.योग्ररूढ ) इत. यथा 
पद्धुजादय: इति । - - 

अर्थ - सुपू तिङ्‌ रूप विभक्तियों की उत्पत्ति को योग्यता रखने वाले. ओर 
व्याकरणशास्त्र से निष्पन्न वणंसमुदाय को शब्द कहते हें। ये शब्द रूढ, योगिक 
- तथा योगरूढ़ भेद से तीन प्रकार; के होते हैं । एकि 

विशेष--किसी समुदायदात्ति से किसी पदार्थविशेष में अर्थबोध कराने वाळे 
शत्द रूढ कहे जाते हैँ जैसे कि डित्य, कपित्थ प्रकृति और प्रत्यय से उत्पन्नः अथ 
का बोध कराने. वाले शब्द यौगिक कहे जाते हैं जैते पाचक, पाठक आदि । 
अवयव एवं समुदाय शक्ति सें अर्थबोध कराने वाले शब्द योगरूढ़ कहे जाते हुँ 
जैसे पङ्कज । यहाँ पर अवयव. शक्ति से पङ्क से जायमान तथा समुदाय शक्ति से 
कमल रूप अर्थ दोनों का गोव होता है इसलिये: यह योगरूढ शब्द हुआ | ` 

“सुपू, तिङ दो.प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं । सुबन्त से संज्ञा, सर्वनाम और 
“विशेषण पद बनते हैं, किन्तु तिडन्त से क्रियापद बनता है॥ ध्यान रखना चाहिये 
कि शब्दों की साधुता एवं प्रयोग की योग्यता तभो आती है जब वे सुबन्त तथा 
` तिडन्त से निष्पन्न हों ॥ ९ ॥ 3 न 

अव्यक्तयोगनिर्योगयोगा भासेस्िघाऽऽदिसः । 
ते च वृक्षादिभूवादिसण्डपाद्या यथाक्रमम्‌ ॥ १०॥ 

एष्वाइस्त्रिविध इत्याह-अब्धक्तेति॥ अग्निम आयः | योगो$वयव- 
शक्तिः रूढिः समुदायशक्तिः | तन्राऽव्यक्तयोगो रूढः । ` यत्र विद्यमानोऽपि 
' योगाथो न प्रतीयते यथा वृक्ष इति | अत्र वृश्चे््यातपमिति विद्यमानोऽपि 

अयोगो न प्रतोयते वृक्षतवस्यैव प्रतीतेः | तस्य. जातिरूपत्वात्‌ 
निर्योगो यत्र योगो न. सम्भवत्येव यथा-भूवादिः | अत्र पाणिनेः 
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सङ्केतशब्दोऽयं धातुषु। “भूवादयो धातवः” इति पाणिनिस्मरणात्‌। 
. न च भूरादिर्येषामिति व्युत्पत्त्या भूवादिशब्दो निष्पद्यते, भ्वादय इति 
प्रसञ्खात्‌ । नाऽपि भूवाऽऽदिर्येषामित्यनया निष्पन्नोऽपि धातुप्रतिपादकः । 
'घातुषु तदादित्वाभावात्‌। तस्माद्रूढ एवाऽयं शब्दः परामर्शादभिप्राया- 
द्वातुन्प्रतिपादयतीति प्रसिद्धम्‌ । 

योगाभासः यत्र योगाथंः प्रकृतेऽर्थे नान्वेति विद्यमानोऽपि । यथा-- 
सअण्डपशब्दस्य गृहरूपेऽथे मण्डं पि्रतीति योगार्थः ॥ १०-॥ 


अन्वयः--आदिमः ( शब्दः ) अव्यक्तयोगनिर्योगयोगाभासैः त्रिधा .( भवति ) | 


ते ( भेदाः ) च यथाक्रमम्‌ वृक्षादिभुवादिमण्डपाद्याः ज्ञेयाः । 

व्यास्या--अथेदानों रूढशब्दस्य भेदत्रयं निदिशति, अव्यक्तयोगेति -- 

आादिमः = आदो भवः आदिमः = रूढार्यः शब्दः, अव्यक्तयोग निर्योगयोगा- 
भासैः, अव्यक्तयोगश्च, निर्योगश्च, योगामासश्चेति अव्यक्तयोगनिर्योगयोगाभासा: तै 
अब्यक्तयोगनिर्योगयोगाभासँः = अव्यक्तयोगनिर्योगयोगाभासनामभिः त्रिधा = 
निप्रकारको भवति | ते च.भेदाः, यथाक्रमं, क्रममनतिक्रम्येति यथाक्रमम्‌ = 


_ क्रमानुरूपं, ृक्षादिःभूवादि-मण्डपाद्याः, वृक्ष: आदियेषां ते वृक्षादयः, भूवादिः भूश्च - 


चाश्च भूवौ तौ आदियेषां ते भूवादयः, मण्डपम्‌ आद्यो येषां ते मण्डपाद्याः , वृक्षा- 
दयश्च भूवादयश्च, मण्डपाद्याइचेति वृक्षादिभूवा दिमण्डपाद्या:, ज्ञेया = ज्ञातव्याः । 


इदम तात्पर्यम्‌-यत्रावयवशक्तिमनपेक्ष्य समुदायशक्त्या अर्थप्रतीतिर्जायते | 


असावव्यक्तयोगरूढशब्दः, यथा वृक्षशब्दः वृश्चति आतपमिति वृक्षः इत्यत्र तादृशलक्षणे 
कृते पर्णरहितवृक्षे, शुष्के स्थाणौ वा वृक्षे न लक्षण समन्वेति, अतः वृक्षत्वजातिमादाय 


- समुदायमात्रे वृक्षशब्दस्य प्रयोगः क्रियते, यथा वा. गौरित्यत्र गच्छतीति गौः इति- | 


: व्युत्पत्त्या सामान्यगन्तरि प्रयोगमनपेक्ष्य गोत्वजातिमादाय तत्समुदाये सास्नादि- 
मत्वे गोशब्दस्य प्रयोगः भवतीति प्रथमः अव्य क्तयोगरुढशब्दः । यत्र सर्वथाइवयवार्थ- 


स्यानुसन्धानं विनेव समुदाये शक्याऽर्थवोधो जायते स द्वितीयः निर्योगरूढः। यथा 


- भूवादयों धातवः इत्यत्र सत्ताद्यर्थकं, गतिबन्धनार्थकं च भूवा शब्दौ परित्यज्य घातुः 
मात्रे एतयोः प्रयोग: क्रियते । इति द्वितोयः निर्योगरूढशब्द । यत्रावयवार्थर्य प्रयोगे 
संभाव्यमानेऽपि तात्पर्यविषये प्रयोगः क्रियते स योगाभासः तृतीय: । यथा मण्डपः 
इत्यत्र मण्डं मिवतीति ब्युत्पत्त्या मण्डपानकर्त्तरि पुरुषे तत्रयोगे संभवत्यपि मण्डपं 
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“अविशतीत्यादौ” गृहविद्येषतात्पय एव तत्प्रयोगो दृश्यते इति तृतीयः योगाभासरूढ- 
शब्द: । । 
अर्थे--प्रथम रूढ शब्द अव्यक्तयोग, नियोग तथा योगाभासरूप भेद से तीन 
'भ्रकार का होता है । इसके अव्यक्तयोग रूढ का उदाहरण वृक्ष है । दुसरे निर्योग- 
खूढ़ का उदाहरण भूवादयो घातवः है एवं तीसरे योगाभासरूढ़ का उदाहरण 
मण्डप: हे । प्रथम अव्यक्तयोग रूढ का उदाहरण वृक्ष है । जिसका लक्षण है जहाँ 
पर अवयवार्थ शक्ति की अपेक्षा बिना समुदाय में शक्ति मानो जाय । यहाँ 
यदि “वृश्चति आतपमिति वृक्ष इस व्युत्पत्ति से जो घाम का वारण करे बह्‌ 
चृक्ष है यदि ऐसा अवयवार्थ लेंगे तो जिस वृक्ष के पत्ते सूख गये हैं अथवा जिसमें 
पत्ते मदि के न होने से स्थाणुत्व है उसमें लक्षण नहीं जायगा । इसलिये वृक्षः 
मात्र में बोध के लिये समुदाय शक्ति से वृक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है । यह. 
“तो प्रथमः अव्यक्तयोगरूढ का उदाहरण हुआ । दूसरा निर्योगरूढ शब्द है जिसका 
लक्षण यह है कि सवंथा अवयवार्थ शक्ति के बिना ही जहाँ समुदायशक्ति से अर्थ का 
बोध होता है उसे निर्योग रूढ कहते हैं । जैसे भूवादयो धातव:? । सत्ताद्यथंक भूघातु 
का, अथवा गतिबन्धनार्थक वा घातु का क्रियापरक प्रयोग न कर घातुमात्र के लिये 
उसका प्रयोग. है, यह तो दुसरा निर्योगरूढ का उदाहरण हुआ । तोसरा योगा- 
भासरूढ शब्द है जिसका लक्षण है कि जहाँ अवयवार्थ में प्रयोग की सम्भावना . 
होने पर भी तात्पर्या्थ में प्रयोग हो उसे योगाभासरूढ कहते हैं, उसका उदा- 
हरण मण्डप शब्द है। यहाँ पर मण्डं पिवतीति मण्डप: इस व्युत्पत्ति से मण्ड- 
'पानकर्त्ता पुरुष में इसका प्रयोग सम्भव होते हुए भी 'मण्डपं प्रविशतिः इस 
चाक्य में गृहविद्योप रूप अर्थ के तात्पर्य में उसका प्रयोग हुआ है यह तृतीय योगा- 


भासरूढ का उदाहरण हुआ ॥ १० ॥ 


शुद्धतन्सुल्संभित्नप्रभेदेयोंगिकरित्रया । ; 

ते च भ्रान्तिस्फुरत्कान्तिकोन्तेयादिस्वरूपिण: ॥ ११॥ 
यौगिकोऽपि त्रिविध इत्याह--शुद्धेति॥ तत्र प्रकृतिप्रत्ययोत्पस्नः 
शुद्धो योगः यथा--भान्त्यांदिशब्द: | योगिकशब्दयोः समासः केवल- 
अक्ृतिनिष्पाद्य:। तन्मूलो योगिकमूळ: । यथा--स्फुरत्कान्तिरित्यादि: \ 
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कुन्तीत्यशुद्धो. योगः । कुन्तिशन्दादपौगिकनिष्यत्तेः । तन्निष्पन्नः कोन्तेय- 

शब्दः सम्भिन्न इत्यथंः ॥ ११ ॥ RT मब 
अन्बयः--यौगिकः ( शब्दः ) शुढतन्मुलसंभिष्नप्रभेदैः त्रिधा ( भवति ) ते | 
च जान्तिस्फुरत्कान्तिकौन्तेयादि स्वरूपिणः ( सन्ति ) 1 | 

` व्याख्या--यौगिकस्य शब्दस्य भैविष्यमाह--शुद्धे ति-- ` ४ 
“यौगिक: शब्दोऽपि शुद्धतन्मूलसंभिन्न प्रभेदे: शुद्ध: = शुद्धयौगिक: तन्मूलः=तस्य 
- मूल: = तन्मूलः यौगिकमुलयौगिक:, संभिन्न: > संभिन्नयौगिंक:, ते एव प्रभेदास्तै: 
शुद्वतन्मूलसं भित्नप्रभेदैः, त्रिधा = श्रिप्रकांरकों भवति । ते च श्रान्तिस्फुरत्का न्तिः 
कोन्तेयादिस्वरूपिणः = श्रान्तिश्च, स्फृरत्कान्तिश्च,' कौन्तेयञ्चः श्रान्तिस्फुरंत्कान्तिः 
कौन्तेयाः ते आदयो येषां ते तादृशाः भ्रान्तिस्फुरत्कान्तिकौन्तेयादय: तानि स्त्ररूपाणि 
येषां सन्तीति भ्रान्तिस्फुरत्कान्तिक्रौन्तेया दिस्वरूपिण: ` विज्ञेयाः । अस्मिन्‌ पद्ये ' 
` समागतानां यौगिकशब्दस्थ तरिभेदानां लक्षणानि उदाहरणानि चेवमवगन्तव्यानि 
तत्राद्यः प्रकृतिप्रत्यययोगेन य्रार्थवोधो जायते स शुद्वयौगिकः शब्दः । तदुदाहरणं 
. यथा 'ञ्रान्तिः' अत्र भ्रान्तिवाचक श्रम्‌ घातोः नन्‌ प्रत्यये कृते सति भ्रमार्थूपो | 
बोधो जायते,। दयोः शुद्धयौगिकयोः समासेन यत्रा ्थप्रतीतिर्जायते तत्र यौगिकमूल- ¦ 
यौगिकः शब्दो भवति । तदुदाहरणं 'स्फुरत्कान्तिः'। अत्र स्फुरधातोः शतृप्रत्ययेन 
निष्पन्नः स्फुरञ्छष्दः एकः शुद्धयौगिकः । कमु कान्तौ धातोः क्तिन्‌ प्रत्ययेन निष्पन्नः. 
कान्तिशब्दः अप्रः शुद्ययौगिकः एवं ढयोः ` गुद्धयौगिकयोः समासे कृते निष्पन्न:. 
स्फुरत्कान्तिशव्दो अभिलषितमर्थं परिचाययति एवं च स्फुरत्काम्तिपदं शब्द: यौगिकः 
मूलयौगिक विज्ञेयम्‌ । तृतीयः यौगिकायौ गिकयोगेत यत्रार्थवोधो जायते स॒ संभिन्नः- 
. यौगिकः शब्दः तदुदाहरणम्‌. 'कौन्तेयपदम्‌' । अत्र कुन्तीपदं यौगिकं तथा 'हि राज- 
. वाचकात्‌ कुन्तिशब्दात्‌ कुन्तरपत्यं स्त्री इति विग्रहे ञ्यडिप्रत्यये कृते स्त्रियां तल्लुकि । 
ङीषि च इते शब्दो कुन्तराजापत्यस्त्रीरूपमर्थ यौगिक्रमवगमयति पुन; कुन्त्याः | 
अपत्यं पुमान्‌ इति विग्रहे स्त्रीम्यो ढक्‌? इति ढकि प्रत्यये कृते निष्पन्नः कौन्तेय 
शब्दोऽजुंनवाचकः -स युविष्टिरादिक कुन्त्यपत्य विहायाजुनशब्दे रूढः चायौगिकश्च, | 
एवं कौन्तेयंशब्दे यौगिंकायीगिकयो: संमिथणातुं संभिन्नयौगिक: ज्ञातव्यः इति । | 
अर्थ--यौगिक शब्द भी शुद्धयौगिक, यौगिकमूलयौगिक एवं संभिन्नयौगिक | 


भेद से तीन प्रकार होता है। इनके क्रमश! उदाहरण भ्रान्ति, स्फ्रत्कान्ति तथा. 
कौन्तेय शब्द है । ` स | 
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जहाँ प्रकतिअत्यय दोनों से थं का बोध होता है वह शुद्धयोगिक शब्द कहा 


जाता है जैसे भ्रम घातु से क्तन्‌ प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न हुआ भ्रान्ति पद भ्रम 
अर्थ का बोधक होता है केवल प्रकृति अथवा केवल प्रत्यय से नहों । इसलिये 
वह शुद्ध यौगिक है। जहाँ दो शुद्धयौगिक पदों का समास करने पर सर्यावबोघ 
होता है उसे यौगिकमूलयौगिक शब्द कहते हैं जैसे स्फुर घातु से शतृ प्रत्यय करने 
पर निष्पन्न हुआ स्फुरत्‌ शब्द एक शुद्धयौगिक हुआ । इसी प्रकार कमु कान्तौ 
घातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न कान्ति शब्द दुसरा शुद्धयौगिक हुमा ॥ 
इन दोनों का समास करने से निष्पन्न स्फुरत्कान्ति शब्द अभीष्ट अर्थबोध कराने 
से योगिकमूल्यौगिक हुआ । जहाँ योगिक तथा अयोगिक दोनों प्रकार के शब्दों 
के सम्बन्ध से अर्थ का बोध हो वह संभिन्नयोगिक शब्द है जैसे कौन्तेय शब्द | 
यहाँ पर कुन्तिराज की पुत्री यह तो कुन्ती शब्द,का यौगिक अर्थं हुआ फिर कुन्ते= 
रपत्यं पुमान्‌ ऐसी व्युत्पत्ति कर 'स्त्रीम्यो ढक इस सूत्र से निष्पन्न हुआ कोन्तेय 
पद कुन्ती के अन्य पुत्रों में धरवृत्तिनिमित्त न होकर केवल अर्जुन का बोधक हुमा 
इसलिये कौन्तेय पद में योगिक और अयौगिक दोनों का संमिश्रण हे । अतः यह 
संभिन्नयौगिक का उदाहरण है ॥ ११॥ ८ ा 
तन्मिभो$न्योन्यसामान्यविशेषपरिवत्तनात्‌ । 
नोरधिः पङ्कजं सौघः सागरो सुरुहः शशो ॥ १२॥ 
क्षोरनोरधिराकाशपङ्कजं तेन सिद्धति । 
रूढयोगिकमाह्‌--तन्मिश्च इति ॥ विशेषस्य सामान्यतायाः सामान्यस्य 
विशेष्यतायाः योगरूढआश्रयणं कारणवशेनाऽन्योन्यसामान्यविशेषपरिवर्त्त- 
मान एक एवाऽयं भेदः। तत्र नीराणि दधातीति सरःप्रभुत्तिसाधा रणतया 
सामान्यस्य समुद्रपरत्वे विशेषपरिवृत्तिः पद्धुजपदे कमलादिसाधारणे कमळ: 
परत्वे । सौधशब्दे सुधासम्बद्पदार्थान्तरसाधारणे गृहविशेषपरे। सागरपदे 
सागरमम्बन्धिपदार्थान्तरसाधारणे समुद्रपरे। भूरुहे भूजातपदार्थान्तर- 
साधारणे वृक्षपरे। शशिनि शाशाधाराऽन्यसाधारणे चन्द्रग्रहणे ॥ १२॥ 
सामान्यपरिवृत््या यत्‌ सिद्धयति तदाह-क्षीरेति॥ अत्र चीराणि 
दधातीति विशोषाश्रयणे क्षीरेति व्याहतं स्यात्‌। सामान्यसमुद्रग्रहणे तु 


'नाऽनुपपत्तिरित्यथः।  . 
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` ननु पडूजपदस्य विशेषपरतायां कपलनि्ठस्प चन्द्रादिसाघारण- 
सांमान्यपरत्वेऽपि कथमाकाशपङ्कूजमिति सिद्धिः। तत्राऽप्याकाशप्रभव- 
त्वाभावादिति चेन्न। माक्राशसम््न्धमात्रेगाकाशपङ्कु जमिति प्रयोगात्‌ । 

यद्वा मन्दाकिन्या दिवणंनीयक्रमलामिप्रायेण तथा प्रयोगः । एवं सौषस्य 
गुहमात्रपरत्वे' कलघोतसोधः । सागरस्य समुद्रमात्रपरत्वे क्षीरसागरः | 
भूरुहस्य वुक्षमात्रपरत्वे सुरभूरुह: । शशलाञ्छनशब्दस्य चन्द्रमात्रपरत्वे 


' 'निष्क्रलङ्कशशलाञ्छन इति सिद्वयति। शशशाञ्छनत्वविशि्ठपरत्वे तु `| 


व्याघात एव स्यादित्याशयः | 

, अन्वय-¬( तन्मिभः अपि ) अन्योन्यतामान्यविश्ेषपरिवर्ततात्‌ ( त्रिविधो 
सवति ) तेन नोरविः, पङ्कजम्‌, सौधं, सागरः, मूएहः, शशो, क्षोरनिधि३ माकाश 
पङ्कजं च सिद्धयति। . 

; व्याख्या-अथेदानीं योगरूढुशब्दस्यापि त्रैविध्यं प्रदर्शयति-~तन्मिश्च इति" 
अन्योन्यसामान्यविशेषपरिवर्तनात्‌ सामान्यं च विशेषश्च सामान्यविशेषे 
अन्योन्यं = परस्परं, सामान्यविशेषयोः यत्‌ परिवत्तंनं = स्थानविनिमियः तस्मात्‌ 


अन्योन्यसामान्यविशेषपरिवर्त्तवात्‌, सामान्यार्थश्थाने विशेषाथ्रोष कत्वं, विशेषार्थ 


बोघकस्थाने च साप्रान्यार्यबोधकत्वं च एकस्मिन्नेव स्थाने च उमयार्थवोघकत्व- 
मिति( त्रिविषो भवति ) तेन = उक्तमे इस्वो कारेण नोरविः, पङ्कुजम्‌, सौषं, सागरः, 
भूरुहः, शशी, क्षोरनिधिः, आकाशपङ्कुजं च सिष्यति = निष्पद्यते । 


सामान्यार्थब्रोधस्थले विशेषार्थवोघस्य इमानि उदाहरणानि-तोरधिः = नौराणि | 


.- वातीति ग्युत्पत्तवा निष्पन्नो नोरबिंशब्दः सामान्यं सरःप्रभुत्यथं विहाय समुद्ररूप 


विशेषमर्थमवबोघयति, एवमेव पङ्कुजमित्यत्रापि पङ्काज्जातमिति व्युत्पत्त्या 


` (निष्पन्नो पङ्कजशब्दः पङ्कोत्पन्नशैवालादिसामान्पाथं विहाय कमलकूपं विशे- 
बार्थमवगमग्रति । सौवम्‌ सुधया लिप्तं गुहं सौघमित्यपि पदं सामान्यार्थं यत्‌ 
किमपि ` सुप्रालिसगृहमर्थं विहाय राजपदनछूपं विशेषाथं बोषयति। सागरः 


सगरस्यापत्यमिति सागर इति सगरापत्यरूपं सामान्याथं विहाय सपुद्ररूपं वि शेषार्ष” 
सवृगमयति.। भुरुहः=-मुवि रोहतीति व्युत्पत्या निष्पन्नं मूरुहपदं स्वभूजातत्वरूपं । 
स्रसापान्यार्थं विहाय वृक्षत्वरूपं विशेषाथं योतयति, शंशो--शशोऽस्ति अस्मिक्तिति 
व्युलत्त्या निष्पन्न: शशोशब्दः शशवररूप' सामान्याथ विहाय चन्द्रस्वरूपं विशेषार्थ” | 
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भभिवत्ते । एते सर्वे शाः स्वकीय सामान्यां प्रनिहाय विशेत्रार्यमेत्र प्रकउयन्ति। 
'जरनीरधिरित्यत्र नोरथिपद नोरवारणकतृतवेन विशेषार्थ: जद्भपमुद्रो गृह्यते चेत्‌ 
तदा क्षोरशब्दस्य वैपर्थ्यापत्ति: स्यात्‌ अतः घारकत्वरूपं सामान्य प्रये गृहोत्वा क्षोर- 
घारकत्व तस्य सिद्धयति, इदं च विशेषार्यस्यले सामान्यार्थग्रहणमिति विजेषतामा- 
न्यस्य दितोयमेदस्योदाहरणम्‌ 1 एवमाक्ाशपङ्क जमित्यत्र पङ्कजादे कमळछपं 
'विशेषाथ विहाय माकाशपङ्काउनातमिति सामान्पाथ तस्मान्निष्पन्नः चन्द्रशम्दः 
विश्चेषार्थं इति सामान्पविशेप्रो य यार्थतोध षत्व तृ तोयभे रस्योदाहृरणमिति । 


। छोड़कर सामान्य अर्थ का बोष तथा कहो सामान्यविशेषार्यं उमयत्रोष कों प्रतोति 
| होने लगती है । जैप्ते नीरवि पद 'नोराणि दबातोति नोरधि:? इस व्युत्पत्ति से. 

सामान्य रूप से जल घारण करने वाळे सर, नरो आदि सामान्य अयो का परि- 

त्याग कर समुदररूप विशेष अर्थ का बोध कराता है । इसो प्रकार पङ्कज शब्द 
|: 'पङ्काज्जातं पङ्कजम्‌’ पडु से जायमान शैवालादि सामान्यार्थ को छोड़कर कमल 
रूप विशेषार्थ का बोषन कराता है, सोधम्‌ू--'सुघया लिप्त सौध'मिति यह पद भो 
सुवालिप्त सामान्य गृह को छोड़कर राजभासादलूप विशेष अर्य का बोष कराता 
है। सागर-सगरस्यापत्यमिति सागरः” यह पद मो सगरापत्यत्वूप सामान्य अर्थ 
को छोड़कर समुद्ररूप विशेष अर्थ का बोबन कराता है । भृष्ह:-- मुवि रोहतोति 
आह: यह पद सामान्य शजातत्वरूप अर्थ छोड़कर वृश्न रूप विशेषार्य का, इसो 
मकार “शशो” शब्द शशधर रूप सामान्य अर्थ को छोड़कर चन्द्रख्म विशेषार्थ का 
बोधन कराता है । उपर्युक्त शब्द प्रथम भेद के सामान्य से विशेषार्थ रूप अर्थ 
अहण के उदाहरण हैं । 


1 
| 
"| 


कोरनीरबि का अर्थ क्षोर का धारण करने वाला हुआ जो विशेषार्थ से सामान्याथ 
के ग्रहण करने से सामान्याथंखूप द्वितीयं भेद का उदाहरण हे । इसोप्रकार आकाश 


मकज 'शब्द. में. आाकाशपृडाज्जातम्‌ | (हि क से ' जायमान यह्‌ 


॥ 
1 
| 
|, 
1 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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सामान्य अर्थ और पंकज से चन्द्र रूप दोनों अर्थ का ग्रहण हो जाता है इसलिये 
यह उदाहरण सामान्यविशेषोभयरूप तीसरे भेद का उदाहरण हुआ ॥ १२ ॥ 
बिभकत्यम्तं पदं वाक्यं तद्वहोऽर्थसमाप्तितः ॥ १३ ॥. 
युक्तार्थंतां तां च विना ख़ण्डवाक्यं स इष्यते । 
वाक्यं च खण्डवाक्यं च पदमेकमपि क्वचित्‌ ॥ १४॥ 
शब्दरूपां वाचं लक्षयित्वा पदादिरूपां लक्षयति विभक्त्यन्तं पदः | 
सिति। पदं विभवत्यन्तस्‌। अर्थसमाप्तो पदव्यहो बाक्यं स पदव्यूह एकः | 
खण्डवाक्यस्‌ ॥ १३ ॥ । 
खण्डवाक्यं लक्षयति--युक्ताथंतामिति ॥ तामर्थसमाति विना समास- 
स्थळीयां युक्ताथंताज्ञ विना | तथा च अलुक्समासो५पि न खण्डवाक्यमित्येषा- | 
- साशयः। समासान्तरे पदसमृहत्वाभावात्‌ । वाक्यत्वं पदवावयत्व चा | 
पदेकयेऽपि ववचिदस्ती त्याह वाक्यमिति ॥ १४ ॥ ह | 
झन्वयः---विभक्त्यन्त पदं, अर्थसमासितः तदुव्यूहः वाक्यम्‌, युक्तार्थानां सः | 
` तां विना खण्डवाक्यम्‌ इष्यते, ववचित्‌ एवमपि पदं: वाक्यं च खण्डवाक्य 
(भवति ) । 
व्याख्या--वाक्यमध्ये घटकतया पदादिलक्षणं प्रदर्शयति--विभवत्यन्तमिति— | 
विभक्ति: सु मिछ्रूपा सा अन्ते अवसाने यस्थ तत्‌ विभक्त्यन्तं = सुबन्तं तिङन्तं 
चा पदं भवति-यथाह भगवान्‌ पाणिनिः 'सुसिङन्तं पदमिति’ । अर्थस्य = वाच्यस्य, 
समासिः-- अवसान तस्या अर्थसमासितः=अर्थसमाप्तौं, तद्‌ व्यूहः तेषां व्यूहः = | - 
समूहः तद्‌ व्यूहः, पदसमूहः वाक्यं कथ्यते । तदुक्तं पदसमूहो वाक्यमिति, एकतिङ्‌ 
` चाक्यमिति वैयाकरणाः । युक्तार्थानां, युक्तः सबद्धः मर्थो =वाच्यरूपो येषां तानि 
युक्तार्थानि तेषां युक्तार्थानाम्‌ =संम्बद्वार्थप्रतिपादकानां' सः=समूहः, तां =विना 
अर्थसमा्ि विना, खण्डवाक्यं इष्यते =इष्ट भवति । क्वचित्‌ =कुत्रापि, एक = | 
केवलमात्रं पदं, वाक्यं, खण्डवाक्यं च भवति । 
अथं-जिस शब्द के अन्त में सुपतिङ्ूप विभक्ति गी हो, उस सुबन्त, 
अथवा तिङन्त शब्द को पद कहते हैं । जैसे गौः,. अश्वः, पुरुषः, हस्तो, अस्त, 
मवति । पदों के समूहों की जहाँ अर्थ की समाप्ति होती है और वे आकांक्षा सें 
रहित हो जाते है:तो0 कंक मदससूहो, ओकस, हते: हे) ०7 'अश्वमानय', 4 


प्रथमो मयूखः ; २१ 


चघान' यह प्रत्येक वाक्य ०१२२ सि ऽचि 'प्रोशवादन करने वाले 
पदसमुह जब अर्थ की समाप्ति से रहित हों तो वे खण्डवाक्य होते हैं । जैसे-- 
राज्ञः पुरुषः। कहों पर एक ही पद वाक्य तथा खण्डवाक्य हो जाता है ॥ १४॥ 


धुसवत्त्वादित यथा देवेत्यामन्त्रण यथा । 
वाक्यान्येकार्थविभान्तान्याहुर्वाक्यकदम्बकम्‌ ॥ १५॥ 
क्रमादुदाहरति-घुमत्त्वादिति॥ अत्रेकस्य विभक्त्यन्तस्य सत्त्वान्नपद- 

समूह: | हेत्वाकांक्षानिवत्तंकविशिष्टाथंप्रतिपादकतया वाक्यत्वमित्यर्थः | 

देवेति। अथंसमाप्तेरभावादित्यथ: | वाक्यानीति । एकार्थाञ्वच्छिन्नो 
चाक्यसमूहो महावाक्यमित्यर्थ: ॥ १५॥ 

` भस्वय--यथा धूमत्वात्‌, इति, यथा देव इति आमन्त्रणम्‌ एकार्थविश्वान्तानि 
'चाक्यानि वाक्यकदम्बक ( विद्वांसः ) आहु: । न 
पूर्वोक्त क्वचित्‌ एकपदं, वाक्यं खण्डवाक्यं च भवति, इति तदेवोदाहारति 
'चूमवत्वादिति यथा =येन प्रकारेण, धूमवतो भाव: धूमवत्त्व तस्मात्‌ धूमवत्वात्‌ 
इति पदं वाक्यस्योदाहरणं भवति । इदं च पञ्चम्येकवचनान्तमेकं पद हेत्वाकाङ्क्षा 
रहितत्वान्निराकाङ्क्षमतः वाक्यम्‌ । द्वितीयं खण्डवाक्यमुदाहरति —देव=हे देव 
इति आमन्त्रणं=संवोघनम्‌, अत्र हे देव इति संबोधनपदं प्रथमान्तमेकवचनम्‌ 
तस्य क्रियायाः आकाङ्क्षायाः सत्यां खण्डवाक्यं, न तु वाक्यमिति भावः । एकार्थ- 
विश्रान्तानि-एकश्चासौ अर्थः एकार्थः तत्र विश्ाम्यन्तीति एकार्थविश्रान्तानि = 
“एकार्थ परिसमात्ति गतानि, एकार्थतात्पर्यकाणि बा वाक्यानि=पदानि वाक्यकदम्बकं 
वाक्यानां कदम्बकं समूहं वाक्यकदम्बक॑, एकार्थतात्पर्यको वाक्यसमूहः प्रबन्धो महा- 
'बाक्यमिति वचनात्‌ आहुः=कथयन्ति विद्वांस इति दोषः । 
अथं - जैसे “धूमवत्वात्‌’ यह पञ्चम्यन्त एक पद है, पर्वत वल्चिमान्‌ क्यों है ? 

इसके उत्तर में 'धूमवत्वात्‌? अर्थात्‌ धूमवान्‌ होने से आकाङ्क्षा को शान्ति हो गई 
अतः यह एक पद होते हुंए भी वाक्य है । हे देव ! यह प्रथमान्त एकवचन है, क्रिया 
की अपेक्षा करने के कारण एक अर्थ का बोधक नहीं है, क्योंकि साकांक्ष है और 
क्रिया के विना अर्थबोघ कराने में असमर्थ हे । अतः यह एक पद होते हुए भी 
खण्डवाक्य,भी हे । जहाँ अनेक वाक्यों का तात्पर्य किसी एक वाक्य में होता है, 
अथवा अनेक वाक्य किसी एक अर्थ के सहायक होते हैं वह वाक्य कदम्वक है। 
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२२  _ ऽ-चन्द्राछोकेः 


इसी को महाकाव्य यी“ बिन्चेकीव भी कत हे ॥ है ॥ 
सहादेचः सत्रप्रमुखमखविद्येकचतुरः 
सुमित्रा तद्भाक्तिप्राणिहितमतियंस्य पितरौ । 
अनेनाऽसावाद्यः सुकविजयदेवेन रचिते 
चिरं चर्द्रालोके सुखयतु सयूखः सुमनसः ॥ १६॥ 
इति चन्द्रालोकालंकारे वाग्विचारोनाम प्रथमो मयूखः। . | 
इति श्रीमहाराजाघिराजथीरामचद्धदेवात्मजयुवराजश्चीबीरभद्र- .. | 
| देवादिष्टमिधश्रीबाळभब्रात्मजसकलशास्त्राराविन्द पनी 
प्रद्योततभट्‌्ठाचायंविरचिते चस्त्रालोकप्रकाशे 
शरदागमे प्रथमो मयूखः॥ १॥ 1 | 


अस्वय:-- सत्रप्रमुखमखविद्यैकचतुरः महादेवः, तद्भक्तिप्रणिहितमतिः सुमित्रा | 
च यस्य पितरो ( आस्ताम्‌ ) तेन सुकविजयदेवेन रचिते चन्द्रालोके असौ आद्यः. | 
सयूखः सुमनसः चिरं सुखयतु । = F 

व्याल्या- ग्रन्थकर्ता स्वपरिचयप्रदानपूर्वकं चस्द्रालोकग्र न्धस्य प्रथमं मयुर ¦ 
समापयति महादेवेति-सत्राणि =बहुकाळसाध्याः यज्ञाः, प्रमुखानि = प्रधानानि 
येषां ते सत्रप्रमुखा: सत्रप्रभृखाश्च ये मखा:--यज्ञा; तेषां या विद्याः=श्रौतस्मात्तादिः 
` कर्मकाण्डरूपा, तस्यामेकचतुरः = परमप्रवीणः इति `सत्रप्रमुखमखविदयैकचतुरः; 
. महादेवः -- महादेव नामा, तद्भुक्तिप्रणहितमिति तस्मिन्‌ भक्ति: =सेवा, तद ¦ 
भक्तिः तद्धत्तौ, प्रणि हितमतिः प्रणिहिता = पातिब्रत्येन सम्यक्‌ स्थापिता, मति: 
बुद्धि: यया सा तड्भक्तिप्रणिहितमतिः सुमित्रा =सुभित्रा नाम्नी च, यस्य =जयदेव+- 
` कवेः, पितरो माता च पिता चेति पितरी = जननीजनको, ( अत्र यथासंख्येन नं | 
योगः, ) आस्ताम्‌, अनेन --तेन, सुकविजयदेवेन, सुकविश्वासौ जयदेवः सुकविः 
जयदेवः तेन सुकविजयदेवेन = तन्नाम्ना, रचिते =निमिते, चन्द्रालोके चन्द्रालोकः | 
नामके ग्रन्थे, असो > पुरो वत्तमानः, आद्य: आदो/भव आद्यः = प्रथमः, मयूखः = | 
किरणः, सुमनसः सुष्टु अनः येषां तान्‌ सुभनसः=विदुषः, चिरं= चिरकाल; ` | 
सुखयतु --संप्रीणयतु । | | 

अर्थ--बहुत दिन में समाप्त किये जाने वाळे यज्ञों में भी प्रधान यज्ञ के 
कराने में अद्वितीय, महादेव एवं उनकी सेवा में सदैव दत्तचित्त होकर लगी रहने 
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चाली देवी सुमित्री/श्निर्क ” पिता एवं आता हैं, उस सुकवि जयदेव के द्वारा 
निर्मित इस चन्द्रालोक नामक .ग्रन्थ का प्रथम मयूख विद्वानों को चिरकाल पर्यन्त 
सुख प्रदान करता रहे । १ 
` ` विशेष--तेरह दिन से एक हजार वर्ष पर्यन्त निन्तर चलनेवाले यज्ञ को 
नाम सत्र है। चन्द्रालोक से जगत्‌ को आनन्द प्राप्त होता है इस चन्द्रालोक से 
विद्वान्‌ प्रसन्न होंगे, चन्द्रमा से मगुख का उदय होता है और चन्द्रालोक नामक 
अन्य के प्रकरण के विभाग को मयूख कहते हैं । प्रथम मयूख का विचार है 
जिसमें मुख्यतया शब्दों एवं उसके भेदों पर विचार किया गया है । ४ 
` ॥ श्री जयदेव कविना प्रणीतस्य चन्द्रालोकस्य वाग्विचारनामके प्रथमे मयूखे 

भीयङ्गासागररा यक्कता आलोकवधिनी नाम्नी व्याख्या समाप्ता ॥ | 

७ 


द्वितीयो मयूखः 
अथ दोषाः 
स्याच्चेतोविज्ञता येन सक्षता रमणीयता । . 
शब्देष्यें कुतोन्सेष वोषमुद्घोषयन्ति तम्‌ ॥ १ ॥ 
ओवीरभंद्रदेवे दिशतु जयं सङ्गरप्रकरे। . 
` . मीनावतारशाली का छीयोत्सादनाचतुर। ॥ १ ॥ 
त्याज्यतया: दोषान्‌ प्रथममाह-स्यादिति । चेतसि विशता येन रमणी- 


` यत्ता नश्यति स दोषः, स च शब्दाथंग तत्वे द्विविध इत्यर्थः || १ ॥ 


अन्वयः चेतः विशता येन रमणीयता सक्षता स्यात्‌ शब्दे अर्थं च कृतोन्मेक् 
तं दोषं उद्घोषयन्ति --. (साहित्यशास्त्रमर्मज्ञा: )1 

च्याख्या-- प्रथममगुखस्य सप्तमे इलोके काव्य रक्षणे 'निर्दोषा लक्षणवती? त्यादि 
रक्षणं कृतवतो ग्रन्थकारस्य दोषसामान्याभाव! काव्यमिति मुख्याभिप्राय; वहते 
तत्र दोषाभावे दोषस्य प्रत्योगित्दन ८ जञानमावदयकमिति आदो अस्मिन्‌ प्रकरणे 


दोषलक्षणपुर्वकान्‌ दोषान्‌ वक्तुमुपक्रमते स्यादिति-- 


चेतः= मानसम्‌, विशता = विशतीति विशन्‌ तेन विशता = प्रवेशं कुर्वता, 
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:येन = शब्दार्थपदवाक्यगतेन, ( काव्यस्य ) रमणीयता =रसादिसौन्दर्यम्‌+ सक्षता, 
सतेन = विनाशेन सहिता सक्षता = विनष्टा, स्यात्‌ = भवेत्‌, शब्दे=वाचके, अधे = 
वाच्ये, चकाराद्रसे अलङ्कारे च, कृतोन्मेषः कृतः = संपादितः, उन्मेषः = प्राकट्यं | 
“येन तं कृतोन्मेषं = बिहिताविर्भावं, दोषं = काव्यदूषणं, उद्घोषयन्तिम्मसंगिरन्ते, | 
( साहित्यशास्त्रविद्वांसः ) इति शेषः । 
अर्थ- काव्य के शब्द एवं अर्थ में प्रकट अर्थात्‌ निहित, जिस तत्त्व के हृदय 
से प्रेवेश करते ही काव्य का सौन्दर्य नष्ट हो जाता हैं, साहित्यशास्त्र के मर्मज्ञ | 
उसीको दोष कहते हैं । का 
टिप्पणी--मम्मट कहते हैं कि जिससे काव्य के मुख्यार्थ का बाघ हो जावे वह 
दोष है । मुख्यार्थहतिर्दोषः इति मम्मटः, मुख्यार्थो हनयते = अपकृष्यत्ते येन स दोषः 
मुख्यार्थापकर्षत्वं दोष इति । जिस प्रकार काणत्व, कुग्जत्व आदि दोषरहित, शौर्य- 
त्वादिप्रभृति गुण एवं कनक कुण्डलादि आभूषणों से युक्त तथा संगठित शरीरवाला 
पुरुष सुशोभित होता है, उसी प्रकार काव्यपुरुष भी शब्द और अर्थख्प शरीर से, | 
रसरूप आत्मा से, माधुर्यादि गुणों से तथा उपमादि अळंकारों से एवं वैदर्भी आदि | 
रीतियों से युक्त तथा श्रुतिकदुत्वादि दोषों से रहित होने पर ही सुशोभित होता | 
है, अतः काव्यशरोर में निर्दोषता के प्रधान होने से साहित्यशास्त्र के विद्यार्थी | 
को जानकारी के लिये प्रथम दोष का निरूपण किया जाता है, जिनके न रहने | 
पर काव्य की निर्दोषता का ज्ञान उन्हें हो सके। | 
ये दोष प्रधानतया दो प्रकार के हैं, कुछ शब्दगत और कुछ अर्थगत । दोषगत | 
` शंब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रखने से भी यदि | 
दोष न हटे तो अर्थगत दोष एवं शब्द बदल देने मात्र से यदि दोष हट जावे तो .. 
'शब्दगत दोष जानना चाहिये ॥ १॥ | 3 
भवेच्छूतिकट॒बंणं: श्रवणोद्वेजने पटुः । | 
संविन्दते व्याकरणविरुद्धं च्युतसंस्कृति ॥ २॥ | 


श्रोत्रखेदक्षमः श्रृतिकट्रित्याह-भवेदिंति । यथाःत्रेव श्रुति: इति 
पदमिति भावः । संविन्दते इति । व्याकरणविरुद्ध च्युतसंस्कृति संविन्दते | 
इत्यथः। सविन्दत इति अत्र सम्पुवंत्वेष्प्यातमने पदमसाध्वित्यर्थ: । अकर्म- 
कस्येव तद्विधानादिति भावः ॥ २॥ 
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अन्वयः-श्रवणी जः पटुः वर्णः शुतिकटुः भवेत्‌, व्याकरणविरुद्ध च्युत- 


संस्कृति संविदन्ते ( विद्वासः ) ।. 
व्याख्या--अथ पददोषेषुः श्‌तिकटुदोषमाह-भवेदिति-वणोद्वेजने, श्रवणयोः= 


| कर्णयोः, उद्वेजने = वैरस्यकरणे, पटुः = समर्थः, वर्णः = शब्दः, श्रतिकटुः 


शुत्योः = कर्णयोः, कटुः = कर्कशः =भतिकट्‌ः, भवेत्‌ = स्यात्‌, परुषवर्णतया 
अवणसमकाल श्रवणखेदोत्पादजनत्रत्वं श्रुतिकटुत्वमिति, यथाऽत्रैव भवेच्छुतिकटु- 
"वेण: इत्यत्र चकार-छकार-रकारसंयुक्तो च्छुति शब्द: । परुषत्वेन श्रुतिकटु: । एवं 
'यत्‌ पदं व्याकरणविरुद्धम्‌ = व्याकरणेन विरुद्धं ब्याकरणविरुद्धमूरन्याकरणनियम- 


| “रहित, तत्‌ च्युतसंस्कृति, च्युता = श्रष्टा, संस्कृति: = संस्कारः यस्मिन्‌ तत्‌ च्युत- 
' संस्कृति नामकं, संविदस्ते = समुद्गिरन्ति । व्याकरणविरु द्धत्वं च्युतसंस्कृतित्वमिति 


छक्षणम्‌ संविदन्ते इति पदमेवास्योदाहरणम्‌ यथा-अत्राकर्मकादेव विद्‌ घातो रात्मने> 
पदविधानात्‌ प्रकृते सकमंकत्वेन विहितं आत्मनेपद व्याकरणशास्त्रवि रुद्धमिति 


। च्युतसंस्क्ृतिदोषः स्पष्टैव । 


अर्थ--सुनने पर कानों को उद्विग्न करने वाले वर्ण को श्ुतिकटु कहते हँ । 


। जैसे इसी इलोक में भकेच्छुतिकटुः' इस पद में चकार, छकार, रकार के मिल 


'जाने से कानों में कटुता की प्रतीति होती है इसलिये यह शृतिकटू हुआ । दुसरा 


` दोष च्युतसंस्कृति है, जहाँ व्याकरण के नियम का उल्लङ्खन कर अशुद्ध पदों का 


'समावेश होता है, वहाँ च्युतसंस्कृति नामक दोष होता है, जैसे उक्त इलोक में 
'संविदन्ते पद । संपूर्वक विद्‌ घातु से किया गया आत्मनेपद सकमंक -होने से 
व्याकरण-नियम के विरुद्ध है। क्‍योंकि 'विदिप्रच्छिस्वरतीनामुपसंख्यानम्‌ इस 


“वात्तिक के द्वारा विद्‌ घातु से अकर्मक क्रिया में ही आत्मनेपद होता है॥ २॥ 


अप्रयुक्तं देवतादिशब्दे पुल्लिङ्गतादिकम्‌ म्‌ । 
असमं तु हन्त्यादेः प्रयोगो गसनादिषु॥ ३ ॥ 
स हन्ति हन्त कान्तारे कान्तः कुटिलकुन्तलः । 
आम्नातमपि कविभिरनाहतमप्रयुक्त, यथा दैवतशब्द: पुल्लिङ्ग इत्याह- 


'अभ्रयुक्तसिति। देवतानि पुंसि वेति सत्त्वात्‌ । अभिप्रेतसथै वक्तुमसमर्थम- 
समर्थंस्‌, यथा गच्छतोत्यत्र हन्तीत्यसमर्थमित्याह ॥ ३ ॥ 
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. तदेव च्छन्दोबद्धतयोदाहरति-स इति । स कान्तः कान्तारे हन्ति 
गच्छतीत्यर्थः । हनहिसागत्योरिति धातुपाठे सत्यपि न समर्थेमित्यर्थः। :.. 
अन्वयः-- दैवतादिशब्दे पुंल्लिङ्गतादिकम्‌ अप्रयुक्तत्वम्‌ गमनादिषु हन्त्यादेः 
प्रयोग: असमर्थ ( भवति ) यथा-हुन्त ! कुटिलकुन्तलः स कान्तः कान्तारे हन्ति । | 
ब्याल्या-_दैवतमादिर्यस्य स दैवतादिः स चासौ शब्दश्च दैवतादिद्वव्दस्तस्मिन्‌ ¦ 
दैवतादिशब्दे, पुंल्लिङ्गतादिकम्‌ = पुल्लिङ्गतादि प्रयोगः आदिना पद्मादि शब्दोऽपि | 
अप्रयुक्तत्वं भवति तन्नामकः दोषो भवति । ` अत्रेदं तात्पय॑ दैवतशब्दस्य 'दैवतानि ' 
पुंसि वा इति कोशबलात्तस्य पुंल्लिङ्गे प्रयोगसाधुत्वेऽपिं कविजनसंप्रदायाप्रसिद्धधां | 
अप्रयुक्तत्व॑ भवति । आदिना यथा “वा भाति पद्म: सरोवरे’ इत्यत्र ` “वा पुंसिं | 
पद्म'मिति कोशवलात्तस्य पुल्लिद्धार्थ प्रयोगसाधुत्वेऽपि कबिजञनसंभ्रदायविरुदधत्वाः | 
त्तादृशः प्रयोगः अप्रयुक्तत्वोपस्थापकः-। . :] 
इदानीमसमर्थत्वमुपपादयति-गमनादिषु  गमनाद्यर्थेषु इन्त्यादेः प्रयोगः | 

“ असमर्थः भवति । उदाहरणं यथा हन्त ! कुटिलकुन्तलः स कान्तः कान्तारे हन्ति ॥ । 
छात्र “हन्‌ हिसागत्योरि'त्यादिना हन्‌ धातोः गमनार्थे प्रयोगस्यानुशासन सिद्धत्वेऽपि | 


कविजनसंभ्रदायविरद्धत्वात्तस्य गमनार्थे प्रयोगः असमर्थ दोघोपस्थापक इति-- , |. 


अर्थ - दैवत आदि शब्दों का पुल्लिङ्ग में प्रयोग करने से अप्रयुक्त दोष हो। 
जाता है यद्यपि 'दैवतानि पुंसि वा? इस कोश के प्रमाण से दैवत शब्द का पुंल्लिकु 
में प्रयोग अनुशासनेसिद्ध होने से अनुचित नहों है । तथापि कविजन-संप्रदाय से 
विरुद्ध है; इसलिये उसका प्रयोग पुल्लिङ्ग में नहीं करना चाहिये अनयथा अप्रयुक्त 
दोष हो जाता है। इसी प्रकार पद्मादि शब्दों का पुल्लिङ्ग में प्रयोग करने स्त 
प्रयुक्त दोष होता है । | क... 

हन्‌ आदि घातुओं का गमनादि अर्थ में प्रयोग करने.से असमर्थ दोष हो | 


जाता है--जैसे हन्त ! कुटिलकुन्तलः स कान्तः कान्तारे हन्ति ( कुटिल केशो | 
वाला वह कान्त कान्तार में भ्रमण करता है.) | यहाँ पर (हन्‌ हिसागत्योः' इस | 


अनुशासन से इन्‌ घातु का प्रयोग गमनाथं में निषिद्ध नहीं है किन्तु कविजन” 
_ संप्रदाय से अप्रसिद्ध होने के कारण उसका गमन अर्थ में प्रयोग करने से असमर्थ, 


दोष हो गया । 
निहतार्थ छोहितादो शोणितादिभ्रयोगतः॥ ४॥  , 
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प्रसिडाथहती तर्थि, “था ली हिंतमिति वळ शोणितमिति । 
देशय ति-- निहताथोर्मात । अन्न रुघिरेण रागस्य निहतिरित्यर्थ: | च्युत- 
संस्क्ृत्यसमर्थयोर्वाचकत्वे5पि क्रमेण व्याकरणकविसम्प्रदायविरोधः अर्था- 
अयस्तु विद्याविरोधःच्युतसंस्कृते तु शब्दाश्रय इत्याशयः । निहतार्थे तु. 
वाचकत्वमेव नास्तीति निहतार्थासमथयोभेंद: || ४ ॥ 
अन्बयः- लो हितादौ शोणितादि प्रयोगतः निहताथं भवति । 
व्यास्या-- लोहितादौ = रागाद्यर्थके ोहितशब्दवाच्ये शोणितादि प्रयोगतः-: 
शोणितादि शब्दप्रयोगात्‌ निहतां भवति अत्रेदं तात्पर्य-शोणितशन्दस्य रागः 
रुषिरावर्थो भवतः कितु रागाद्यथे लोहितशब्दवत्‌ शोणितशब्दस्य प्रयोगः निद्दतार्थ- 
दोषजनकः तस्य केवलं-रुघिराथे प्रसिद्धत्वात्‌ । रागादावप्रसिद्धत्वादिति भावः ४ 
ग्रन्थकारेणात्र निहताथंस्य लक्षण न प्रतिपादितम्‌, केवलमुदाहरणमात्रेणैव ज्ञापितम्‌ ।, 
असिद्धा निहत्य भप्रसिद्धार्थे प्रयोगकरणं निहतार्थमिति भावः । 
अर्थ-राग अर्थ को कहनेवाले लोहित शब्द के स्थान में शोणित शब्द काः 
प्रयोग करने से निहताथं दोष होता है। यद्यपि शोणित शब्द रुधिर एवं रागः 


- दोनों अर्थो का वाचक है किन्तु उसका प्रयोग केवळ रुघिरार्थ में प्रसिद्ध है, राग 


अर्थ में नहीं । अतः राग अर्थ में उसका प्रयोग करने से निहतार्थ दोष हो गया ॥ 
असिद्ध रुघर अर्थ का हनन कर अप्रसिद्ध राग अर्थ में प्रयोग ही इस दोष का वीजः 
है “प्रसिद्धार्थं निहत्यान्यत्रार्थे प्रयोगः निहतार्थः? ग्रन्थकार ने निहताथ का कोई: 
लक्षण नहीं बताया । केवल उदाहरण देकर ही समझाया । 
व्यनक्त्यनुचिताथं यत्त॒॒ पदमाहुस्तदेव ततु। 
. ` इयसद्भुतशाख्यग्रकेलिकौतुकवानरी ॥५॥ 

मनुचिताथंमाह-व्यनक्तीति । तदेतदेव अनुचितार्थभेव । उदाहुरणस्‌- 
इयसिति । अत्र वानरीरूपकवशात्‌ कामिन्याः कोरूप्यमनुचित्त प्राप्यते ।५. 

वेय--यद्‌ पदम्‌ अनुचिताथे व्यनक्ति तदेव तत्‌ आहुः ( आचाय इतिः 
शेषः ) ( उदाहरणं यथा ) इयम्‌ अद्मुतशाख्यग्र केलिकौतुकवानरी । 

भ्याल्या-यत्‌ पदं =सुबन्तार्यं तिडन्ताल्यं च; अनुचितार्थः न उचित: 


' शनुचितः भनुचितश्रासावरयश्रानुचिताथर्तमनुचिताथ 5 हीनाथं, व्यनक्ति > प्रकट- 
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-यति, तदेव = अनुचितार्थबोधक़ं० पदमेव, तत्‌ अनुचितार्थ आहुः=कथयन्ति। ` 
आचार्याः ( साहित्यशास्तरमर्मज्ञा इत्यर्थः, ) तदुदाहरणम्‌, यथा, इयं = नायिका | 
अद्‌भुतशाख्यग्नकेलिकौतुकवानरी, अद्भुतः = अद्‌भुतरसः, स एव शाखी = वृक्ष 
तस्य, अग्रे = उपरितने भागे या केलि: = क्रोडा, तस्याः कोतुकं = कुतूहल यस्या 
सा अद्भुतशाख्यग्रकेलिकोतुका सा चासौ वानरी = मकंटी चेति अद्‌भुतशाख्यग्नः | 
केलिकोतुकवानरो ( अस्तीति शेषः ) ।- इदमत्र तात्पयं नायिकायां केलिकौतुका- | 
तिशयं द्योतयितुं प्रयुक्तं वानरीपदं तत्र वैलूप्यमपि प्रदर्शयति, अतः अनुचितार्थ- | 
जामा दोषः । 
अर्थ--जो पद अनुचित अर्थ का बोध कराता है, उसे अनुचितार्थ दोष कहते 
हे । जैसे यह नायिका अद्भुतरस रूपी वृक्ष के अग्रभाग पर क्रीड़ा करने वाली | 
वानरी है । यहाँ पर नायिका में वानरीत्व का आरोप करने से उसके वैरूप्य की! 
भी प्रतीति होती है, जिससे कामिनी के प्रति विरक्ति होने से रस का विधात. हो 
जाता है, इसलिये यह अनुचितार्थ दोष हुआ । 
निरथंक तुहीत्यादि पुरणेकप्रयोजनम्‌ । ह | 
अर्थे विदधदित्यादौ दधदाद्यमवाचकस्‌ ॥ ६ ॥ 
केवळपादपूरणप्रयोजनं 'तु' इत्यादि निरर्थकमित्याह- निरर्थक 
"मिति । यदुपसगंसंसगेंण यो धातुर्यत्रारथअवाचकस्तस्मिन्‌ तं विनैव प्रयक्तोऽ 
चाचक इत्याह -अर्थइति ॥ ६ ॥ 
अन्बयः--पूरणैकप्रयोजनम्‌-तुहीत्यादि {निरर्थकं ( कथ्यते इति शेषः ) 
विदघदित्यादौ अर्थे आद्यं दधदिति अवाचकं ( पदं भवति )। 
ब्याख्या-पूरणैकप्रयोजनम्‌, पूरणं = पादपूत्यर्थै प्रयुक्तं ‘एकं = तावन्मात्रं. 
योजनं यररिमस्तत्‌ पूरणैकप्रयोजनम्‌ तुहीत्यादि, तु हि इत्यादि पदं यस्मिस्तत्र 
तुहीत्यादि, आदिपदेन चैवादीनां ग्रहुणम्‌ निरर्थक, निर्गत दुरोभूतः अर्थः 
प्रयोजन यस्मात्तननिरर्थकं, तन्नामदोषो भवति । प्रकृतवर्णनविषयोपयोगदान्यत्वे सहि 
पादपूरणमात्रफलकत्वं निरर्थकत्वमिति शेषः । यत्र हि काव्ये अशक्तत्वेन केवल 
छन्दःपादपृत्यर्शमेव तु होत्यादिपदानां' प्रयोगो भवति तत्रायं दोषः । यथा ब्र, 
“माने हि मानिनि’ अत्रत्य हि शब्दो निरर्थक: । 
बिदधदित्यादो, तादुशे अर्थे बोधनीये = केवलं आद्यं दधदिति यत्‌ पदं प्रयुज्यते 
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वा नाम.दोषो भवति । इदमत्र तात्पर्य उपसर्गविशिष्टो हि घातुः 
षाथमवगमयति, तादृशोऽ्थे बोधनीये उपसर्ग विनैव केवलं तस्य घातोः योगः 
अवाचकत्वं भवति, यथा विदधादित्यत्र आद्यं = केवल दधदिति प्रयोगः अनोः 
बोधकाभावात्‌ं अवाचकत्वमिति। ` | | 


अथं-जहाँ काव्य में अशक्तता के कारण च तु, हि शब्दों 
क मि १ तु, हि इत्यादि शब्दों का प्रयोग" 
केवल छान की पादपुत्ति के लिये ही किया जावे वहाँ निरर्थक नाम का दोषः 
होता है जैसे “मुञ्च मानं हि मानिनि’. यहाँ हि शब्द का प्रयोग कवि ने अशक्तता". 
से केवल छ्न्द की पादपूति के लिये किया है उसका प्रकृत में कोई प्रयोजन नहीँ 
| है अतः यहाँ हि पद निरर्थक है । अवाचक नाम का दोष वहाँ होता है जहाँ कवि 
ने उपसर्गविशिष्ट धातु से उत्पन्न हुए विशिष्ट अर्थ के स्थान में केवल घातु मात्र 
का प्रयोग क्या हो, जैसे 'विदघत्‌” इस अर्थ को कहने के लिये केवल दघत शब्द 
का प्रयोग करने से वि उपशर्गविशिष्ट घा घातु'का अर्थबोष नहीं होता । इसि येः 
यहाँ पर अवाचकत्व नाम का दोष है । ॒ en 
घत्ते नभस्तलं भास्वानरुणं तरुणेः करे: । 
अर - एकाक्षरं विना भूभ्रूक्ष्मादिक खतलादिवत्‌ ॥७॥ 

: = हेरगस्‌--त्त इति । इदं करोतीत्यर्थेऽवाचकस्‌ । एवं घत्त इत्यर्थ 
चच ळी कज । एकाक्षरे वर्णान्तरयोग: क्वचिदेव सुन्दर इत्याह 
एकाक्षरसिति । भूतलं भ्रूलता क्ष्मातलमितिवत्‌ ॥ त 
शोभनमित्यर्थः ॥ ७॥ Ma 20 

भन्वय- भास्वान्‌ तरुणैः करे: नभस्तलं अरुणं धत्ते । [ भ्र 

एकाक्षरं विना खतलादिवत्‌ । ( अवाचकत्वम्‌ ) we 

व्याल्या--पुवं अवाचकत्वस्य लक्षणमुक्तम्‌--इदानीं तस्योदाहरणं प्रदर्श 

प्रदर्शयति- 

भास्वान्‌ = भासः स्त्यस्मिन्निति भास्वान्‌, सूर्यः, तरुणैः = देदीप्यमानैः न 

'किरणैः, नभस्तल = आकाशम्‌, . अरुणं = रक्तवर्णतां, धत्ते = करोति, अयमर्थः 
विपूर्वकस्य धा घातोः प्रयोगः करोत्यर्थे बोघव्ये 'विधत्ते' इति प्रयुज्यते । बि 2 

अरक्ते उपसगं विनैव घा घातुः करोत्यर्थे भुक्तः भतस्तदर्थस्यावाचकत्वात्‌ ह 
ऊत्व नाम. दूषणम्‌ । एवं चाघिकार्थे वाच्ये न्यनप्रयोगस्य यथाऽवाचकत्वं भवति | 
तथा न्यूने वाच्येऽधिकपदप्रयोगस्याऽपि अवाचकत्वं भवति -- ४ 
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भृभक्ष्मादिकमू, एकाक्षरं एकमद्वितीयमक्षर वर्णः यस्मिन्तदे क्षरम्‌, विना 
अपहाय अवाचकत्वं भवति --खतलादिवत्‌--खतलादिना तुल्यं खतलादिवतु = ` 
आकाशार्थे वाच्ये खतलशब्दस्य प्रयोगोऽवाचकत्वम्‌ । खं इत्यनेनापि आकालः 
ख्पार्थस्य बोधात्‌ । अयमर्थ: आकाशाचर्थे वाच्ये 'ख' शब्दस्य प्रयोगः शास्त्र | 
सम्मतः किन्तु तत्र 'भूतलं' युगं, इमातलमितिवत्‌ खतलमित्यस्य प्रयोगः अवाचः | 
'कत्वरूपं दोषमुत्पादयति । अतः एकाक्षरेषु भू भ्रू क्षमादि शब्दमपहाय तत्र तत्र | 
_ “झाब्देडघिकडाब्दस्य प्रयोगः अवाचकत्वमिति ।' | 
अर्थ-पहले अवाचकत्व दोष का लक्षण कहा, अव उसका उदाहरण कहते हैं, | 
“धत्ते नमस्तळं भास्वानरुणं तरुणैः करैः’ इस पद्यः में धत्ते का अर्थं करोति है | 
"जिसके लिये 'विघत्ते' ऐसा होना चाहिये था किन्तु कवि ने केवल धत्ते का प्रयोग | 
कर उसे अवाचकत्वदोष-प्रयुक्त कर दिया । यहाँ पर अधिक प्रयोग के स्यान पर| 
न्यून प्रयोग कवि ने किया है । इसलिये अवाचकत्व दोष हुआ । इसी प्रकार न्युन | 
पद प्रयोग के स्थान पर जहाँ अधिक शब्द का प्रयोग हो वहाँ पर भो “अवाचकत्वं | 
दोष होता है । इसका उदाहरण 'खतलम्‌' प्रयोग है । तात्पर्य है कि एकाक्षर में सू | 
भू कमा शब्दों में तल, युग और तछ शब्द को लगाकर भूतल्म्‌, कुपु, क्ष्मातलम्‌ | 
इतने ही प्रयोगों में न्यून के स्थान पर अधिक शब्द का प्रयोग शिष्टसम्मत ह 
किन्तु यदि इन शब्दों के अतिरिक्त एकाक्षर 'ख' शब्द में तळ लगाकर 'खतलम्‌' 
अयोग किया जाय तो वह अवाचकत्व दोष से दुषित हो जाता:है। क्योंकि | 
एकाक्षर में मू श्र कमा शब्दों के अतिरिक्त अन्यत्र तछादि छाब्दों का प्रयोग ' 
:निषिद्ध है । इतलिये न्यून के स्थान पर अधिक प्रयोग करने से यह अवाचकत्व | 
“दोष से दुषित हो गया ॥ ७॥ | | 
- अइलोलं त्रिविधं बरोडाजुगुप्साऽमङ्गछात्मना । । 
आह्वादसाधनं वायुः कान्‍्तानाशे भवेत्‌ कथम्‌॥ ८ ॥ :- | 
ब्रीडादिरूपतया त्रिविधमइलोलमित्याह--अइलीलसिति आह्वादेति। < 
*साधंनवायुताशशब्दाः पुरुषावयवविशेषशरोरवायुविशेबप्रियाम रणप्रति- | : 
“पादकाः ॥ ८॥ Mar च 
` > अन्वयः--अएलीलम्‌ ब्रोडा जुगुप्साऽमङ्गलात्मना त्रिविध ( भवति ) त ड 


नाशे वायुः आह्वादसाधनं कथं भवेत |; ¦ . ?{ ::; `: ६ .,त. 
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[| ` व्याख्या-अइलीलं त्रिविधमित्याह--अइलीरूमिति--अइलौलम्‌ न इलील- 
= | मइलील = असम्यदोषं वा, ब्रीडा = लज्जा, जुगुप्सा = घृणा, अमङ्गलम्‌ = अशुभं 
* ` च, आत्मा = स्वरूपं यस्य स तेन = तथामूतेन हेतुनेति ब्रीडाजुगुप्साऽमङ्गलात्मना 
, ` 'निविधं त्रिप्रकारक ( भवति ) एवं च अइलीलस्य प्रीडाइलीलम्‌-जुगुप्साइली कमू-- 
= | 'अमङ्गछाशलील चेति त्रयो प्रकारा: । क्रमेणोदाहरति-कान्तायाः=प्रियायाः, नाशे= 
| | अभावे, मरणे, वायुः = मल्यानिल:, कथं= केन प्रकारेण, आह्वोदस्य '= आनन्दस्य, 
| साधनं = कारणं, कथं = केन प्रकारेण भवेत्‌ = स्यात्‌ । प्रियारहिते सति मलयानिळः 
, | अपि नानन्दयति -भावः । अस्मिन्‌ पद्ये साधनशब्देन यत्र पुरुषोपस्थस्य प्रती तिस्तत्र 
| 'ब्रीडाजनकत्वातू ब्रीडाश्‍्लीलम्‌, यत्र च वायुपदेन चापानवाथप्रतीतिरिति घृणा- 
[| भरकत्वात्‌ जुगुप्सा्लोलम्‌, एवमेव कान्तानाशपदेन कान्तामरणखूपार्थप्रतीतिरिति 
८ क न्तामरणरूपस्यामङ्गलत्वादमङ्गलाश्लीछमिति--अइलो लार्थप्रतीतौ श्रोतुर्वे मुख्य- 
| सेव दूषकताबीजमिति येषां पुनः शिवरिङ्ग-एुभगा-भगिनी-ज्रह्माण्डा दिशब्देषु 
` नारलीलताभ्रतोतिस्तत्र॑ते दोषा न भवन्ति । न 
। :, अथं--अशिष्ट अर्थ का बोध कराने वाले पद - अश्लील कहे जाते हैं। यह 
। झकलील ब्रीडाइलोल, जुगु्साइलील एवं अमङ्गलाइलील भेद से तीन प्रकार का 
| कहा गया है। इन तोनों का उदाहरण एक ही पद्य में ग्रन्यकार ने दिया है जैसे 
| *आह्लादसाधन वायुः कान्तानाशे भवेत्‌ कथम्‌” यह पद्य है। अर्थात्‌ स्त्रो के नष्ट 
| हो जाने पर मलयानिल किस प्रकार सुखद हो सकता है ? यहाँ पर सामान्य श्रोता 
| क्रो किसी दोष को प्रतीति नहीं होती; किन्तु जव सुनने वाले को आह्वादसाधन 
| भद में पुरुषोपस्थ को रतीति होगी तो ब्रीडाजनक होने से वहाँ ब्रीडारलील, इसी 
। अकार वायुपद में अपान वायु को प्रतीति से जुगुप्साशील और कान्तानाश पद 
| से कान्तामरणरूप अमङ्गल का बोध होने से अमङ्गलाइलीळ दोष कहा जायगा । 
| 'श्षोता जव कहने वाले के तात्पर्य को न जान.कर उल्टे अर्थ का ज्ञान करता है 
। तिमी अएलील दोष होता है । जिन्हें शिवलिङ्ग , सुभगा, भगिनी एवं ब्रह्माण्ड 
| आदि पदों के सुनने पर बिशद्ध अर्थ का भान नहीं होता वहाँ झएलोल दोष भी 
नहीं होता ॥ ८॥ ४ 


स्याद्‌ ढचर्यमिह सन्दिग्धं नद्यां यान्ति पतत्रिणः . 
१५, ``. .स्यादप्रतोतं शास्त्रेकगम्यं बोताऽनुसादितिवत्‌ ॥ ९.७ 
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अर्थद्वयप्रतिपादकं सन्दिग्धम्‌ । यथा नद्यां यान्ति नदीरूपे देशे वा 
यान्तीत्यर्थेद्वयप्रतपादकं नद्यामिति शब्दे इत्याह--स्यादिति । यत्पदं 
शास्त्रमात्रप्रसिद्धे तदचाचकस्‌ । यथा वीतादिपदमनुमानविशेषप्रतिपादक- 
मित्याह—स्यार्दित ॥ ९॥ 
अन्वयः इह दहृघथ संदिग्ध स्यात्‌ ( उदाहरणं यथा ) पतत्त्रिणः नद्यां 
यान्ति । ( तद्वत्‌ ) वीतानुमादिवत्‌ शास्त्रैकगम्यम्‌ अप्रतीतं स्यात्‌ । | 
व्याख्या-संदिरघदोषं सोदाहरणं निर्वेक्त-स्यादिति-इह = काव्ये, इचर्थ = 
दवौ अर्थौ यस्मिस्तद्‌ द्वधर्थम्‌ = अर्थद्वयस्य वाचकम्‌ पदं, संदिग्धम्‌ = संदिरधाख्य 
दूषण, स्यात्‌ = भवेत्‌ । अत्र द्वचर्थमिति पदमनेकार्थस्यापि उपलक्षण तेन यत्रानेकं 
बोधार्थजनकरेवं तत्रापि संदिग्घत्वम्‌ । तदेवोदाहरति-नद्यां यान्ति पतत्त्रिण/ 
पतत्त्रिणः = पतन्तमधो गच्छन्तं त्रायते इति पतत्त्रः = पक्षः, ते सन्ति येषां इतिः 
पतत्त्रिणः = पक्षिणः, नद्यां“ नदीप्रदेशे, अथवा, नद्यां = न स्वर्गे, यान्ति =, 
गच्छन्ति । अत्र नद्यामित्यत्र, नदी देशे यान्ति, वा न स्वर्गे यान्ति, इति एकस्मित्‌ 
पदे विरुद्धको टिद्वयावगाहिज्ञानस्य सत्वाञ्चिश्चयाभावेन संदिग्धत्वं दोषः । नद्यामिति 
सरित्पक्षे ससम्यन्तम्‌ -न द्यामिति स्वर्गपक्षे द्वितीयान्तमिति कोटिद्वयातमक ज्ञां 
संदिग्धदोषबीजमिति । अप्रतीत्वमाह--स्यादप्रतीतमिति । वीतानुमादिवत्‌ = वीता 
चेयं अनुमा बीतानुमा तद्वत्‌ वीतानुमादिवत्‌ = वीतानुमानादिवत्‌ । शा्त्रैकगम्यंः 
शास्त्रेण = सांख्ययोगादिशास्त्रेण, एकं च तद्‌ गम्यं एकगम्यं शास्तरैकगम्यम्‌ ‡ 
सांख्यादिशास्त्रेण बोद्धुं शक्यम्‌, तथामृतम्‌, अप्रतीतं = तन्नामकं दुषणं भवति 
अयं भावः कोशादावध्रसिद्धत्वे सति शास्त्रपारिभाषिकत्वमप्रतीत्वम । वीतानुमाः 
सांख्यतत्त्वकोमुद्यां न्यायवात्तिकतात्पयंटोकायां श्रोवाचस्पतिमिश्रेण स्फुटीक्कतम्‌। 
तत्र सांख्यकौमुद्यामाह-लि ङ्गलिङ्गिपूर्वकमनुमानम्‌ । तच्च द्विविधं वीतमबीत च! 
अन्वयमुखन प्रवर्तमानं विधायक वीतम्‌ । व्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमानं निषेधातम 
सवीतमिति-इदमेव शषवदुच्यते । वीतं च द्विधा पूर्ववत्‌ सामान्यतो दुष्टं चेति 
दृषटत्बलक्षणसामान्प्रविषयं पूर्ववत्‌ । एतच्च सां्यशास्त्रे प्रसिद्धत्वात्तदभिज्ञातामे 
चीतानुमानपदस्य शाब्दबोधो जायते नान्येषामित्येकद्ास्त्रप्रसिद्धा वातानुमानाद ` 
शब्दा अप्रतीता इति । | 
' 'हिन्दी=काव्य में दो या दो से अधिक अर्थ के बोधक शब्दों का प्रयोग | । 
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से संदिग्ध दोष होता है.। जैसे “नयां यान्ति पतत्त्रिणः' इस पद्य के नद्यां पद में 
नदी के सप्तम्यन्त में पक्षी नदी-तट पर जाते हैं अथवा न को अलग. कर 'द्यां? इस 

- द्वितीयान्त पद से स्वर्ग ( आकाश ) को नहीं जाते ऐसा अर्थ होता है । इसलिये 
नयां पद के दधर्थ होने से यहाँ संदिग्वे दोष हो गया । क्‍योंकि नद्यां ' पद से 
निश्चित रूप से किसी अर्थ की प्रतीति नहीं होती । सन्देह वना ही रहता हे 

इसी प्रकार भिन्न-भिन्न शास्त्रों के. पारिभाषिक शब्द जो कोष में अप्रसिद्ध 


। ` तथा सांख्यादि शास्त्रों में. प्रसिद्ध हैं उनका शास्त्रान्तर में प्रयोग अप्रतीत दोष 


कहा जाता हे, जैसे भन्वयव्यामि मात्र से जायमान ज्ञान को सांख्यवेत्ता वीतानु- 

मान कहते हैं, यदि इसी अर्थ में उक्त शब्द का. प्रयोग अन्य शास्त्रों में किया जाय. 

तो वहाँ अप्रतीत दोष होगा । दुसरा उदाहरण योगेन दलिताशयः” पद है जिसका 

अर्थ होता है योग से वासना को दलित करने वाला? यहाँ पर आशय शब्द का 

वासना अर्थ केवल योगशास्त्र में प्रसिद्ध है, किन्तु यदि इसे इसी अर्थ में अन्यत्र 

प्रयोग किया जाय तो बह्‌ अप्रतीत दोष होगा ॥ ९ | 

० : ' शिथिलं शयने लिल्ये मच्चित्त ते शशिथियि । 

21 । र गल्लादि _. ग्राम्यमुच्यते ॥ १० ॥ ठु 
` उदाहरणेनेव शिथिलं प्रथयति-शिथिलसिति । एवंविधानां शिथिळत्वे 


¦ श्रवणमेव प्रमाणमित्यर्थः | मच्चित्त ते. शयने लिल्ये किम्भूते शशिक्षियि 
/ इत्यथं मस्तादय: शब्दा ग्राम्या इत्याहू-मस्तेति ॥ १०॥ 


अन्वय--शशिथियि ते शयने मच्चित्त लिल्ये । शिथिलम्‌ ( उच्यते ) मस्त, 


! पिष्ट, कटी, लोष्टगल्लादि ग्राम्यम्‌ उच्यते 


व्यास्या-- शिथिंलदोषमाह-- शिथिलमित्यादिना । पदानां शिथिलबन्धत्व, 
दोथिल्यानुभवुनं वा, शिथिलनाम .,इषणम्‌ । यथा शशिश्षयि = शशिनं श्रयतीति 
शशिक्षि तस्मिन्‌ शशिक्षयि = शशिसदृशे, घौतरवेतपरिच्छेदवति, ते=तव, ययने- 


` पर्यङ्के; शम्यायां, मच्चित्तं = मम चित्त मच्चिन =मन्मनः, लिल्ये--क्लीयत 1 


अन्न पदानां संग्रथने कविना शैथिल्य प्रदाशितमिति शैथिल्यदोषः । ग्राम्यदोषमाह-- 
मस्तेति, श्राम्यं-ग्रामे भवं आम्यं = अशिष्टह्ृदयचमत्कारजनकृत्व आम्यत्वमिति--. 
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मस्तादय! शब्दाः क्रमेण उन्मत्त, चूर्णान्न, नितम्ब, मृत्पिण्ड, कपोलप्रभृत्यर्थं ग्राम्यैः 
रेव उदाह्रियन्ते, शिष्टजनैस्तु न प्रयुज्यन्ते । 

हिन्दी --जहाँ कवि ने पदों का सन्निवेश शिथिलता से किया हो वहाँ शिथिठ 
दोष होता है जैसे शिथिल शयने लिल्ये मच्चित्त ते शशिश्रयि' । ( चन्द्र के समान 
स्वच्छ तुम्हारी शय्या में मेरा मन छीन हो गया । इस पद को सुनने से अत्यन्त 
शिथिलता प्रतीत होती हे, क्योंकि कवि ने पदों का सञ्चिवेश ठीक ढंग से नहीं 
किया है, इसलिये यहाँ शिथिलत्व दोष है । ग्राम्य दोष के उदाहरण मस्त, पिष्ट 
कटी, लोष्ट एवं गर्ल आदि पद हैं ये शब्द क्रमशः उन्मत्त, चर्णान्न, कमर, मिट्टी 
का ढेला एवं गाल अर्थ में ग्रामिणो के हारा प्रयोग किये जाते हैं, शिष्ट लोगों के 
द्वारा नहीं । इसलिये यह ग्राम्य दोष है, ग्राम्य का अर्थ--गाँवों में प्रसिद्ध अथवा 
अशिष्ट जन से संप्रयुक्त अथवा ग्रामीणों को आनन्द देनेवाला होता हुं॥ १०॥ | 


नेयार्थं लक्षणात्यन्तप्रसरादमनोहरम्‌ । न 
हिमांशोर्हारधिक्कारजागरे यासिकाः कराः ॥ ११॥ | 
भूयोभिः दाब्देलक्षणाश्रयणेन यत्रार्थ: प्रतीयते तन्नेयाथंमित्याह-- `` 
नेयाथंसिति । अत्यन्तप्रसरादमनोहरा लक्षणा नेयार्थः। अत्यन्तप्रसरदच 
छक्षणाया बहुपदाश्चयणस्‌। घिक्कारे जागरयासिका इत्यनेन मनोहरत्वः : 
भात्रलाभात्‌॥ ११ || 
अन्वय:--लक्षणात्यन्तप्रसरात्‌ अमनोहरं नेयार्थम्‌ (उदाहरणं यथा) हिमांशोः 
` कराः हारधिक्कारजागरे यामिकां: ( सन्ति ) । उ 
व्याख्या -- नेयार्थमाह--नेयाथंमित्यादिना । लक्षणात्यन्तप्र सरात्‌ लक्षणाया 
लक्षणावृत्त:, अत्यन्तम्‌ = अत्यधिकम्‌, प्रसरः = विस्तारः ` तस्मात्‌ लक्षणात्यन्तः' 
श्रसरात्‌, अमनोहरम्‌ = असुन्दरम्‌ नेयार्थम्‌ = तन्नामकं दूषण भवति । अयं भावो! 
मुख्यार्थबोधो लक्षणाबीजं सा च द्विधा - रूढिः प्रयोजनवती च। यत्र रूढिंप्रयोजनाः ( 
न्यतरहेतु विनैव छक्षणा क्रियते तत्र नेयाथंदोषो भवति । स्वकल्पनया अन्यथा है, 
.चलम्यो्थः यस्मिन्‌ तत्‌ नेयार्थमिति । उदाहरणं हिमांशो -हिमाः अंशवो यल 
स तस्य हिमांशो:-चन्द्रस्य, कराः=किरणाः, हारधिक्कारजागरे प 
मुक्ताहारेण, यो धिक्कारः = न्यक्कारः तेन यश्चन्द्रस्य जागरः = जागरणं तस्मिर 
हारपिक्कारजागरे, तत्र यामिकाः प्रहरिण:, ( स्ति) । का मिनीमुक्ताहारस्य शोमा 
yalaya 


CC-0, Panini Kanya Maha धी ollection 


1 Digitized By उ८ितीयो 11011 i Gyaan Kosha ३५ 
। चन्द्रकिरणापेक्षयाप्यविक्केति भावः | जता 
। थस्य प्रतीतिर्जायते 1: . : 


हों | मे रे || 
हों | चन्द्रमा के जागरण में उसके किरण पहरदार का काम करते हैं ) यहाँ लक्षणा से ` 


॥ | हु क्लिष्टमर्थो यदोयोऽयंतरेणिनिभेणिमृच्छति मे; 
| - „ हरिभियावितृवधुप्रवाहप्रतिम ` वचः ॥१२॥  . 
णि बलि उ. यस्याश्थपरम्परया स्वल्पाऽर्थः प्रतीयते तत्‌ क्लिष्टस्‌ | यथा 
=¬ | नदीति वक्तव्ये हरोत्याह -विलष्टमिति ॥ १२. | SE 
च, अन्वय:--यदोय: अर्थः अर्थथेणिनिःश्रेषि : र 
हे | शभ अभ्रणम्‌, ऋच्छति 
च सा 2 हरिभ्रियापितृवधूप्रवाहप्रतिमं (ते) व .(. अस्ति धे 
है उशाला ¬ क्लिष्टदोषमुदाहरति--क्लिष्टमर्य इति ।यदीयः=यस्यायं यदीय र 
| हक नबी, अर्थ: = वाच्योऽर्थः, अर्थश्रेणिनि:श्रेणिम्‌---अर्थश्रेष श्र A 
॥ अशिनि:श्रेणिम्‌ = अविच्छिन्न सोपांन पह्ि वदर्थपरम्परों, र य ह 2 


पतात्पयाiर्थबो घत्वं क्लिप्ट- | 


क्लिष्टम्‌ (उदाहरणं 


या. =तन्नामकं दूषणं भवति। अर्थपरम्परया स्वल 
-'पवमित्यर्थः । उदाहरणं यथा-- वधूप्रवाहप्रतिमं 
स्थः पिता = समुद्रः न sss हरेः प्रिया = लक्ष्मी, 
॥(ते ) बच: < बच: डि ` गै, तस्याः प्रवाह: तेन्‌ प्रतिमं = सदशं: 
ii ८) नको वचन (अस्ति) प्रकृते गद्धाप्रवाह्सदृशं ते वचः क 
यः| य हरिप्रियत्यादिलम्बायमाने समस्तपदं नावश्यकमिति । विकम्बेनाथोंप- 
र स्यापकत्व निलष्टदोषदुषकताबीजमू| ˆ ` ` ` ५ पः 
|] ee + ८ ६ श्र 
 ... हिन्दी--जहाँ एक छोटै से तात्पर्य को कहने के लिये छाप जर 
वृदो , NE 7 लिये लम्बायमान समस्त . 
पदो का प्रयोग म्बी सोपान पंक्ति के समान किया जाय बह विद समस्त _ 
(है अर्थात्‌ सोपान-पक्ति के समान एक शब्द का रक “मर रह त होता. 
| 0-0, Panini Kanya Maha सन्त दुसरे से, दुपरे का तोपरे 
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से, इस प्रकार सम्बन्ध: दिखलाते हुए अन्त में तात्पर्य निकाला जाय वहाँ क्लिष्ट 
दोष होता हे जैसे गङ्गा के प्रवाह के समान अविच्छिन्न धारायुक्त तुम्हारे वचन 
हैं, इस छोटे से तात्पर्य को कहने के लिये प्रकृत: पद्य में 'विष्णुप्रिया लक्ष्मी, उनके 
पिता समुद्र, उसकी-वधू गङ्गा, उसके प्रवाह के समान अजस्र धारावाहो तुम्हारा 
वचन है इतना वड़ा. वाक्य कहा गया जिससे;अर्थ को प्रतीति में विलम्ब होता है 
इसलिये यहाँ क्लिष्ट दोष हो गया । बिलम्ब से अर्थ का वोध होना ही क्लिष्ट 
दोप का बीज है ॥ १२॥ 
अविमृष्टविधेयांशः समासपिहिते विधौ । 
विदन्ति विशिसप्रायाः कटाक्षाः कामिनां हृदि ॥ १३ ॥ 

यत्र समासेन विधेयताऽऽच्छाद्यते सोऽविमृष्टविधेयांश इत्याह--अवि 
ृष्टेति । विशन्तीति। अत्र विशिखवद्विशन्तीति विघेये तच्च प्रकृतसमासेन | 
प्राप्यते । विशिखकटाक्षयोः साम्यमात्रं तु प्राप्यत इत्यर्थः ॥ १३ ॥ 

अस्वयः-विधौ समासपिहिते अविमृष्टविधेयांशः ( भवति ) (उदाहरणं यथा) 
विशिखप्रायाः कटाक्षाः कामिनां हृदि विशन्ति । ` | 

व्याख्या -अविमृष्टविधेयांशदोषमाह--अविमृष्टेति । विधौ-विधेये, समास 
पिहिते=समासेन ` पिहिते=समावृते सति अविमृष्टविधेयांशः=न विमृष्टः 
अविमृष्टः=अविचारितः, विधेयांशः-विधेयस्यांश्षः विधेयांश अविमृष्टः विधेयांशो 
यस्मिन्‌ स॑ अविमृष्टविधेयांशः=अविचारितविघेयभागः तन्नामा दोषः भवति।, 
उदाहरणं यथा-विशन्तीति। विशिख््रायाः=वाणसदश्ञा कटाक्षाः = कामिनीनां 
वक्रदृष्टयः, कामिनां, हृदि-हृदये, विशन्तिस्प्रविशन्ति । अत्र कामिनीनां कटाक्षाः `` 
` विशिखतुल्या निशिताः सन्तीति बिधेयांशः । किन्तु अत्र पद्ये विधेयभतो विशिखः २ 

शब्दः प्रायः शब्देन समासात्‌ गौणः, कटाक्षविशेषणत्वेन गृहीतरच । उद्देश्यः ` 

विधेययोः पौर्वापर्यव्यतिक्रम विधेयस्योद्देश्यकोटौ प्रवेशो बां दुषकतावीजम्‌ ।. | f 

हिन्दी जहाँ विधेयांश अन्य पदों के साथ समास हो जाने के कारण स्वत 
न रहे अथवा उसे किसी अन्य पद का विश्लेषण कर गौण बना दिया जाय बह 
अविमृष्ट विषेयांश दोष होता है जैसे प्रकृत 'निशन्ति' इस पद्य में बाण के 
कामिनियों के कटाक्ष कामुकों के हृदय में प्रवेश करते यहाँ कवि को 000 
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कामिनी के कटाक्ष. वाण के समान तोखे हूँ ऐका स्पष्ट करना चाहिये ।' किन्तु 
'विधेयांश विशिख शब्द प्रायः के साय समास कर देने से एवं कटाक्ष का विशेषण 


र | 

i) 

कै कर देने से प्रधान नहों रहा इसलिये अविमृष्टविधेय दोष हो गया । क्योंकि प्रकृत 
1 

है 


| मन्याऽन्वितमन्यसङ्गतमित्याह-अन्येत्ि । उत्तुद्धृत्वं पयोधरे विवक्षितं हारे 
. च प्रतो यतइत्यथः ॥ १४॥ ` 
[| ` अन्वयः--अपराधीन इत्यादि विरुद्धमतिकृत्‌ मतम्‌ । उत्तुज्जहा रशो भिपयोधरौ 
अन्यसङ्गतम्‌ ( मतम्‌) । र 
व्यास्या--विरुद्धमतिकृन्नामक दोषमांह--अपराधीन इति । अपराधीन: परस्य 
|. आधीनः=पराघीनः, न पराधीनः =अपराधीनः, इत्यादि पदं, .विरुद्धमतिकृत्‌ = 
| तन्नामको दोषः, 'मंतम्‌ = ज्ञातव्यः । यथा प्रकृते अपराधीनपदम्‌ अत्र नञ्समासेन 
| स्वतन्वार्थे-मपराधीनवक्तव्ये अपरस्याधीनः भपराधीनः इति षष्ठीतत्पुरुषाश्रयणेन 
॥ अन्याधीनः इति अथवा 'अपराघोन” इति पदच्छेदात्‌ विरद्धार्योऽपि प्रतीयते अतः 


| उततञ्ञहारोभिपयोधरी = हारेग शोमिनौ हारशोभिनी = हारमनोहेरी, उततङ्गी = 


' विशेषणं प्रत्येतु शक्यते इति अन्यसङ्गतनामको दोषः । 


_ हिन्दी-जहाँ वक्ता को इच्छा के विरुद्ध मी प्रतीति सम्भव हो वहाँ विर्दध- 
'मंतिकत्‌ दोष होता है, जैसे अंपराधोन पद में । यहाँ कवि ने 'पर के अधीन नहीं है? 
इस अर्थ को कहने के लिये अपराधीन शाब्द का प्रयोग किया हे—किन्तु 'अप्रस्य 
भवीनः' इस षष्टीतेत्युंदष से अन्य के अधीन: नथवा पदच्छेद से 'अपराधोन' इस्‌ 
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- बिरुद्ध अर्थ की प्रतीति सम्भव है जो वक्ता की इच्छा के विरुद्ध है.। इसलिये यह 
ी विरुद्धमतिकृद्दोष हुमा । यहाँ लक्षण न देकर कवि ने उदाहरण मात्र दिया ह 
जहाँ किसी अभिप्रेत शब्द का किसी अन्य शब्द के साथ सम्बन्ध सम्भावित हो | 
अन्यसङ्गत नाम दोष होता है, जैसे 'उत्तुङ्खहारशोभिपयोधरो' उस कामिनी) 
हारशोभित उन्नत पयोधर हैं, इस अर्थ में उत्तुङ्ग पद का पयोधर के साथ सम्बत 
कवि को अभिप्रेत है, किन्तु समास में उत्तुङ्ग तथा पयोधर के बीच हारशोमि ए 


. रखने से अभिप्रेत उत्तुङ्ग शब्द का हार के सरथ भी सम्बन्ध सम्भावित है जो क 
'को अभिमत नहीं है, इसलिये बन्यसङ्गतः दोष हो गया। समास कर देने प 
सम्भावित अभिप्रेत शब्द के ज्ञान में सन्देह होना ही इस अन्यसङ्गत दोष का बी. 


है । ( यहाँ दोष का उदाहरणमात्र दिया गया है ) ॥ १४॥ ` 
रसाद्यनुचिते वर्णे. प्रतिकूछाक्षरं विदुः । 
न मासङ्गद जानासि रावणं रणदारुणम्‌ ॥ १५॥ 


` प्रकृतानुचितवर्ण प्रतिकूलाक्षरस | यथा वीरे कोमला वर्णा इत्याह- 


रसेति॥ १५ ॥ न क मा) 
अन्वयः--( आचार्याः ) वर्णे रसाद्य नुचिते प्रतिकूलाक्षरं विदुः । ( उदाहृ 
-यथा ) अङ्गद रणदारुणं मां रावणं न जातासि ? - || 
ब्याख्या--इदानी,पदगतान्‌ विशतिदोषानुक्त्वा वावयदोषपरिगणन प्रक्रमे प्रइ 


ट ्रतिकूलाक्षरं दोषमाह--वर्ण इति । वर्णे=अक्षरे, रसाद्यनुचिते *रसादीनांर 


खज्ञारादिरसानां अनुचिते = अनहें सति प्रतिकूलाक्षर = प्रतिकूलानि विपरीता 


_ अक्षराणि यस्मिस्तत्‌ प्रतिकूलाक्षर = तन्नामकं (दोष, विदुः = अलङ्कारवेत्ता, . 


आचार्याः कथयन्ति । रसादिप्रतिकूलवर्णप्रयोगः अतिकूलाक्षरदोषबीजर्मि ` 


आवः । तदेवोदाहरति न मामिति--हे अङ्गद = वालिसुत ! रणदारुणम्‌ र 
यदे, - दारुणं = भयङ्करम्‌ = रणदारुणं माँ रावणं न जानासि ।. अत्र वतै, 
वीररसे वीररसोचिता टकारादिभूयिष्ठाः परुषा. वर्णाः प्रयोक्तव्याः । किन्तु करिं 
श्वज्ञाररसोचिता कोमलवर्ण एव प्रयुक्ताः सन्तीति प्रतिकूलाक्षरत्वदोषः । अयं मां 
उशज्ञाररसे घर्णनीये तदनुकूलाः प्रसादिनो, कोमळवर्णाः प्रयोक्तव्याः स्पुरेवमेव बौ 
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` हिन्दी - (बिज्ञ यहा तेक पति २० दीष का लियः किया अब वाक्य” 
गत दोष... गिनाने के लिये बे प्रथम प्रतिकूलाक्षर दोष का लक्षण उदाहरण सहित 
प्रतिपादन. करते हैं ।.) साहित्यशास्त्र में रसों के अनुकूल वर्णों का प्रयोग ,भोवष्यक 
बताया-गया है,.श्य्ञाररस मे कोमलकान्त- पदावली तथा वीर रौद्रादि रसों में 
टकारादिभू यिष्ठ ओजस्वी संयुक्त एवं कर्कश वर्णो का प्रयोग होना चाहिये 1. इसके 
विपरीत यदि भृङ्गार रस में ओजस्वी एवं कर्कश वर्णों का तथा वीर रौद्रादि रसों 
में कोमलकान्त पद्राबली: का प्रयोग हो.तो वहाँ प्रतिकूळाक्षर दोष हो जाता है 
जैसे 'न माम्‌' इस पद में । हे अज्भुद | तु रण में मयुर मुझ रावण को नहीं 
जानते हो । यहाँ पर वीर रस के वर्णन में ओजस्वी एवं कर्कश तथा विकट शददों 
कां प्रयोग नहीं किया गया है किन्तु श्ृज्धारोचित कोमल वर्णों का विन्यास है जो 
साहित्यशास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध है । इस लिये प्रतिकूलाक्षर दोष से दुषित हो 
गया ॥ १५ ॥ ु ३ - ५281 
| यस्मिक्षुपहतो लुप्तो विसगं इह तत्तथा। 
कुसन्धिः पटवागच्छ विसन्धिर्नुपती इमौ ॥ १६॥ . 
विसर्गो यत्रौत्वं प्राप्तः स उपहतविसगंः। यत्र च लुः स लुप्तविसगं 
इत्याह - यस्मिन्निति । उदाहरणमप्यत्रेव । उपहतो लुप्तो इति प्रथमोदाहुः 
रणस्‌ । विसर इहेति चरमोदाहरणस्‌ । कुसन्धीति। पटो आगच्छेत्यत्र 
पटवागच्छेति सन्धेनं मनोहरत्वमित्यथ: | विसन्धीति । स्वेच्छया विसन्धि! 
सकृदपि दोषः सोत्रस्त्वसकृदिति भाव: ॥ १६॥ ` 
अन्बयः--यस्मिन्‌ विसर्ग उपहतः, वा लुतः इह्‌ तथा । अथ कुसन्धिः प्टवा- 
गच्छ ( इति ) विसन्धिः नृपती इमौ । के मः 
ब्याख्या ¬-उपहतविसरंत्वलुसविसगंत्वे आह । - ग्रस्मिन्‌-- काव्ये विसर्गः, 
"उपहृत = उपधानं प्रातः, उत्वं प्राप्तो वा, किञ्च यत्र. काव्ये. विसर्ग; लुप्त: = लोपे 
भातः, इह > काव्ये, तथा = तेन प्रकारेणेति तथा = तत्तर्नामक , दूषणं, भवतिः 


दोषो भवति । बत्रोपहतविसगलुतविसगयोर्दाहरणे प्रकृतपद्यस्य पूर्वाद्ध “उप- 
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गुणे कृते उपहंतविसर्गस्योदाहरणम्‌ । किञ्च “विसगं इह तत्तथा’ इति दवितीयं चरं 
लुप्तविसंगंस्योदाह्रणं । अत्र विसर्गस्य रत्वे, यत्वे च कृते लोप: शाकल्यस्येत्यनेन | 
यकारलोपे `विसर्गलोपात्‌ . ` छुप्तविसग॑स्योदाहरणम्‌ । अथ कुसन्धिविसन्तित्वे 
आाहु-कुसन्धिरिति । कुसन्धिः= कुत्सितः सन्विः = कुसन्धिः = सन्धिवैछ्प्यः ` 
मिति यावत्‌-उदाहरणं यथा पटवागच्छ अत्र पटो आगच्छेतिं पदयोः  संन्बिङृते ` 
पटवागच्छ इति रूपं भवति, तच्च विकृतत्वात्‌ ` कुसन्धेरुदाहरणं, विसन्धिः= | 
सन्व्यभावः तस्योदाहरणं नृपती इमौ इति। अत्र ईदूदेद्विवचनं ` परगृह मित्यनेन | 
भ्रगृह्मसज्ञायां जातायां प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यमित्यनेन प्रकृतिभावे जाते सवर्णः 
दीर्घो न भवति इति शास्त्रीयः एतदेव विसन्धेरुदाहरणम्‌ । | 


,हिन्दी--जहाँ विसर्ग को उकार होने के बाद गुणसन्धि किये जाने पर 
विसर्ग को ओकार कर किया जाय वहाँ पर उपहतविसर्ग दोष तथा जहाँ विस | 
को रत्व, यत्व करने के उपरान्त उसका लोप कर दिया जाय वहाँ लुप्तविसर्ग | 
दोष होता है । जैसे इलोक के पूर्वार्ध के प्रथम चरण में 'यस्मिन्नुपहतो लुप्तो' इस ` 

“स्थल मॅ.विसर्ग,को स्त्व, उत्व तथा गुण कर देने पर विसर्ग उपहत हो गया है, 
इसलिये यहाँ उपहतविसर्ग नामक दोष तथा “विसर्ग इह तत्तथा? इस द्वितीय चरण 
में विसर्ग को सत्व, यत्व करने के अनन्तर लोपः शाकल्यस्य. सूत्र से य का लोप 
हो गया है अतः विसर्ग का छोप हो जाने से यहाँ लुप्त-विसर्ग दोष हो गया । इसी | 

. पकार कुसनिष तथा विसन्धि भी दो दोष हैं, जहाँ सन्धि करने से पद बिगड़ जाग 
, वहाँ कुसन्धि दोष होता है जैसे पटो आगच्छ इस वाक्य में सन्धि करने से निष्पन्न, 
हुआ पटवांगच्छ छप, अइलीलता तथा क्लिष्टता से युक्त हो गया इस लिये यहाँ . 
हुसन्वि दोष, इसीप्रकार नृपती इमौ' में ईढदेद्विवचन प्रगृह्यम्‌ इस सुत्र से विव 

: नान्त होने के कारण प्रगृह्य संज्ञा होने पर प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम्‌ इस सूत्र 
र से प्रकृतिभाव हो जाने से यहाँ सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ । जो शास्त्रीय विसन्धि का. 
“उदाहरण है॥ १६॥ : ` 5५ | 
.' „ हतवृततमनुक्तोपि छन्दोदोषश्कास्ति चेत्‌। . . . 

- ` ` . - विज्ञाललोचने ! पइयास्बरं तारातरद्धितम्‌ ४ १७॥ | 
“० यज्ञ चछन्दोऽश्नव्यता भवति 'तद्धतनृत्तमित्याह-हुतवृत्तमिति । अब्नोः 
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। दाहरणे छन्दोलकषणिसितःऽपि पश्याम्त्ररमित्यत्र पूवंस्वरेणोत्तरस्व रस्य 
| अस्तत्वात्काचिदश्रव्यता भवतीति भाव: १७॥ 


अन्वयः ~ चेत्‌ अनुक्तः अपि च्छन्दोदोषः चकास्ति ( तदा ) हतवृत्तम्‌ भवति। 


' उदाहरणं विशाललोचने तारातरङ्गितम्‌ अम्बर पश्य । 


त्याख्या --हतवृत्तत्वं व्याचष्टे-हतवृत्तमिति । चेत्‌ =यदि, भनुक्तः=भकथितः, 


| अपि, छन्दोदोषः = छन्दसां दोषः छन्दोदोषः = वृत्तोषः, ` चकारित = भासते 


| (तदा) हतवृत्तम्‌ = हतं =दूषित, वृत्तं = छन्दो यस्मिन्‌ तद्धतवृत्तं = तन्नामकं 
' दूषणं भवति। उदाहरणं यथा-विशाललोचने-विशारे = विस्तृते, छोचने =नयने 


| यस्या सा विशाललोचना तस्सम्बुद्धौ दे विशाललोचने=हे विशालनयने | तारातर- 


| ख्रिते--ताराभिः--नक्षत्रै: तरङ्गितम्‌ च-तरङ्ग युतम्‌, अम्बर = माकाशं, पश्य = 
| 'अवछोकय । अस्मिन्ननुष्ट्प्पद्य प्रतिपदमष्टाक्षराणि भवन्ति, किन्तु तू तीयपादाष्टमा- 


। .क्षरस्य चतुर्थपादाद्यक्षरेण सन्धौ जाते छन्दशास्त्रलक्षणानुसरणेऽपि यतिभङ्गः विना 


' भ्रयत्नमेवं ज्ञायते, तेनास्याश्राव्यता स्पष्टैव अतो हत 
॥ ओतुर्वेमुल्यं हंतवृत्तदोषबीजमिति। 


वृत्तत्वमत्र, अश्राव्यतया 


हिन्दी - जिस पद्य में छन्दःशास्त्र के अनुसार छन्द निर्माण किये जाने पर 


| 'भो छन्द के अश्चाव्यता के कारण अरुचि. तथा पढ़ते समय छन्द में दोष ज्ञात हो 


चहाँ हंतवृत्त दोष होता है जैसे “वशाललोचने? इस पद्य में । ( हे विशालनयने 
त्तारागणो से विभूषित आकाशमण्डल को देखो ) ॥ यहाँ पर छन्दःशास्त्रं के 
'अनुसार तृतीय चरण के आठवें अक्षर पर यति होती चाहिये थो, किन्तु कवि ने 


: उसे चतुर्थ चरण के आदि अक्षर से सन्धि कर उती में उसे मिला दिया है, अतः 


यहाँ छन्दो लक्षण के मिल जाने पर भी यतिभङ्ग के कारण सुनने में विरसता की 


अतीति होती है, इसलिये हतवृत्त दोष है । जो छन्द अश्राव्य होने के कारण 


काव्य के लिये उपादेय नहीं माने जाते वही यतिमङ्गादि दोष इस हतवृत्त दोष 
९०५11 SMF | 10 33 लय 
` -न्यूनं त्वत्खड्गसभूतयदा:पुष्पं नभस्तटस्‌. । .. 
' . अधिक: भवतः कातून दशत्यसिलताफणी 1:१८ ॥ 


न न्युनसिति। अत्र यशसः पुष्पत्वमिव खड्गस्य छतात्वमपेक्षितं न 
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कतमित्ति न्यूनमित्यरथंः। अधिकमिति। अत्राऽसिफणीत्येतावतैव चरितायंत्रे 
लतेत्यधिकमित्यथं: ॥ १८ ॥ 3, इः :3 पे । 
अन्वयः--न्यूनं त्वत्खड्गसंभृतयश:पुष्प नभस्तटम्‌ । अधिकमू' असिलता फेणे. 
भवतः शत्रून्‌ दशति । A उन RE 
व्याख्या--न्यूनमाह--न्यूनमिति । वर्णयितव्यविषये अपेक्षितांशस्याकषत्‌ 
न्यूनत्वम्‌ । उदाहरणं यथा--त्वत्खड्गसंभूतयशःपुष्पं नभस्तटम्‌ । तव खड्ग, 
त्वत्‌ खड्गः ७ तवासिः, तेन, संभूतं, यश: = कीत्तिरेव पुष्पं = कुसुमं यस्यं त 
त्वत्खड्गसंभूतयशःपृष्पं न भस्तटं = आकारप्रान्तम्‌ अस्ति । - आकाशपर्यन्तं त्‌ 
कीत्तिव्यप्तिति भाव: । अत्र यशसि यथा पुष्पारोपस्तथंव खड्गेऽपि लतात्वारो 
आवश्यक भासीत्‌ । स च न कृतः इति न्यूनदोषत्वम्‌ । अधिकत्वमाह--अधिक' 
मिति। वर्णनीये विषये अनपेक्षितस्य कथनमघिक्रतवं नाम दोष: । उदाहरणं यथा- 
मवत इति । भवतः = तव, असिलताफणी-असिरेव लता असिलता = खड्गवल्ली | 
सैव फणी=सर्पः इति असिछताफणी । भवतः = तव, शत्र्न्‌ = अरीन्‌, दशतिः 
भक्षयति । तव खड्गेन शत्रव निहन्यन्ते इति भावः । अत्र असिफणी इत्येव वक्त 
मुचितम्‌, तत्र पुनः लतात्वारोपः निरर्थकमिति अनपेक्षितत्वेन अधिक दूषणमिि 
भावः। ` 335 $ 
हिन्दी वर्णयितव्य विषय में अपेक्षित पद का सन्निवेश न करना ही न्यू 
| दोष कहा जाता हे--जैसे तुम्हारे खड्ग से उत्पन्न कौत्तिरूपी पुष्प से यह सा! 
आकाश व्याप्त है । यहाँ पर यश में जिस प्रकार पुष्प का आरोप कनि ने बि 
है उसी प्रकार उसे खड्ग में लता का आरोप करना चाहिये था, अतः द्यां 
अपेक्षित अंश के न कहने से न्यूनता आ गई, यश रूपी पुष्प के उत्पन्न होते \ 
लिये खड्ग में लता का आरोप करने से काग्य की मनोहरता निखर जातो, कि 
न करने के कारण प्रकृत पद्य न्यून दोष से दुषित हो गया । ह 
जहाँ अनावश्यक ही पदों का संख्चिवेश किया जाय वहाँ अधिक दोष होता ( 
उदाहरण जैसे अधिकमित्यादि । ( यह खड्गलतारूपी सर्प आपके शत्रुओं को मे. 

ले रहा है ) यहाँ.पर खड्ग में सपं का आरोप ही काव्य के सौष्ठव के लिये के | 
था किन्तु कवि ने उसमें प्रथम निरर्थक होःलता. का आरोप किया, जिससे कि. 
"आवश्यक विशेष अर्थ की 'प्रतीति भी नहों होती ॥ भृतः खड्ग में लता का 1 र 
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“अनपेक्षित, निरथंक एवं अधिक, है । इसलिये यह अधिक दोष से दूषित. हो. गया । 
न्यूनाधिक पदों के सन्निवेश के कारण अर्थ का बिलम्ब से ज्ञान होना.ही इनः 
दोषों में कारण है॥ १८ ॥ म प्रा शी क य सा 
कथितं पुनरुक्ता. वाक्‌ दयामाब्जश्यामलोचना । एकक क्रः 
` ` विङृतं ` दूरविवृतेरेयरः कुञ्जराः पुरम. ॥ १९॥ . 
कथितमिति। व्यामपदस्य द्विपादाना दित्यर्थः यत्‌ दूरविङृतेः 
महतो धात्वादिविकाराज्िष्पद्यते-तद्विकृतम्‌ 1. यथा--ऐयरुरिति । एक 
झटित्यर्थाऽप्रत्यायकतया दोष इति भावः ॥ १९ ॥ :- 
अन्वय:--पुनरुक्ता वाक्‌ कथितम्‌ः ( उदाहरणं यथा ) ड्यामाब्जश्यामलोचन-. 
दुरविक्तैः विकृतम्‌ ( उदाहरणं यथा) कुञ्जराः पुरं ऐयर: । 
व्याइया -कथितत्वदोषमाह--कथितमिति। पुनरुक्ता =वारमेकं कथनान्तर्‌ 
पुनस्तदेव कथनम्‌ । वाक्‌ = वाणी, “वचनं वा, कथितं =तन्तामकं दूषणं. भवति ४ 
पुनरुक्तवचनं कथितत्वम्‌ । उदाहरण यथा-- इयामाब्जदयासलोचना: =इयामं च 
तदब्जमिति इयामाब्जम्‌, श्यामाब्जे इव स्यामे लोचने यस्या सा श्यामाग्जलोचना > 
नीलकमलनीललोचना तादृशी कामिनीयमरित । अत्र इ्यासपद॑ वारद्दयोपात्त 
कविना । दयामाब्जकथनेनैव छोचनयोः व्यामत्वप्रतीतिः अत: पुनः श्यामपदोपादान 
उनरुकतया कथितदोषदुषितमिति भाव: । ` RR 
विकृतदोषमाह--विकृतमिति । दूरविङृतैः-दुरं यथा. स्यात्तथा विकृतैः दुर- 
विकृत: = अत्यधिकप्रत्ययादिविकारनिष्पन्नै: पदेः, विकृत -:विक्ताख्य॑ दूषण 
भवति । उदाहरणं यथा ऐयरुरिति । कुञ्जराः = हस्तिनः, पुरं = नगरं, ऐयरुः = 
प्रापुः । अत्र - ऐयरुरिति पदं जुहोत्यादिगणपठिताद्‌ गत्यर्थकाद्‌ ऋ घातोः लुङि झि 
अत्यये अडागमे, “शपः इलो' इति द्वित्वे, उरदिति अत्वे, रेफछोपे अत्तिपिपत्यों- 
इचेति अभ्यासस्य इत्वे, अभ्यासस्यासवर्णे इतीयङि, सिजम्यस्तविदिभ्यश्चेति झे- . 
जुंसि, जुसि चेति गुणे, आटश्चेति वृद्धौ कृते महतायासेन ऐयरु: पदं सिद्धति, . 
अतः महता विलम्बेनार्थबोधो जायते तस्मादत्र विकुतदोष: । ` 2 
। . हिन्दी--जहाँ एक हो शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में बारबार किया गया हो 
'वहाँ कथित दोष होता है जैसे.स्यामाब्जश्यामलोचना। नीलकमल के 'समान~ नीरे 
ेत्र.वाली नायिकाः। यहाँ नीळा्थक शयाम शब्द का ससी अर्थ में दो बार प्रयोगः 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४ `` चन्द्रालोके 
Po Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha = तं १: 
“किया गया है इसलिये कथित दोष हो गया । व्याकरण के अनेक सुत्रो द्वारा 


. अंकृति-प्रत्यय से निष्पन्न शब्द को विकृत कहते हैं जैसे "कुञ्जराः पुरं ऐयरुः' (हाथी. 


नगर में गये ) यहाँ पर ऐयरुः शब्द जुहोत्यादिगण पठित गत्यर्थक ऋ धातु से ` 
"छुङ्‌ लकार झि प्रत्यय अडागम, शपः एली से द्वित्व, उरद्‌ सूत्र से अत्व; हलादि ' 
दोष: सें हळ कां दोष, अतिपिपर्त्योर्च सूत्र से अस्यास को इत्व, अभ्यासस्य सूत्र से 
इयङादेश, सिजम्यस्तविदिम्यश्च सूत्र से शि को जुस्‌ जुसि च से गुण आटश्च सुत्र. 
से वृद्धि करने पर 'ऐयरुः' पद सिद्ध होता है जो महान्‌ प्रयास से सिद्ध किये जारे । 
के कारण विकृतदोषयुक्त है ॥ १९ ॥. क्‍ | 


पतत्प्रकषं हीनाऽनुप्रासादित्वे यथोत्तरम्‌। 
गम्भीरारम्भदम्भोलिपाणिरेषः समागतः ॥ २० ॥ | 
प्रारम्भे स्वीकृतस्यानुप्रासादेस्त्यागे पतत्प्रकष॑मित्याह-- पतत्प्रकंष- 
'मितिः। गस्भीरेति । अत्र पाणिरित्यादिनाज्नुप्रासत्यागात्‌ ॥ २०॥ | 
अन्वयः--यथोत्तरं होनानुप्रासादित्वे पतत्प्रकर्ष ( भवति ) एषः गम्भीरारम्म | 
“दम्भोलिपाणि: समागतः । $ थक] 00 । 
` च्याख्या--पतत््रकर्षमाह-पतत््रकर्षमिति । यथोत्तरं--उत्तरमनतिक्रमयेति 
यथोत्तर = उत्तरोत्तरम्‌ हीनानु प्रांसांदित्वे, _ हीनाः = रहिताः; अनुप्रासादयः = | 
समासा के रप्रभूतय: यस्पिस्तत्‌ हीनानुप्रासादि तस्य भावस्तत्वं तरिमन्‌ हीनानुः' 
आसादित्वे, पतस्प्रकषं ~-पतन्‌ = हसन्‌, प्रकर्ष: = रंचनातिशयो यस्मिस्तद्‌ वाक्यं 
'पतत््रकषं तन्नामको दोषो भवति । ( उदाहरणं यथा ) गम्भीरारम्भेतिं । एषः= । 
पुरो वर्तमानः, गम्भीरारम्भदम्भोछिपाणिः- गम्भीरः = घौरः, आरम्भः-उपकम: | 
यस्य सः. गम्भी रारम्भः, दम्मोिः = वजन पाणौ यस्य स दम्मोलिपाणिः गम्भीराः 1 
'रम्भव्चासी दम्भोलिपाणिइचेति गम्भीरारम्भदम्भोलिपाणिः = गम्भी रारम्भकरः | 
वजहस्तः पुरन्दरः सभागतः उपस्थितः । _ अक्ृतपद्ये गम्मीरेत्यादि शब्दे उपक्रा- 
जलय मकारमकारात्मकानुप्रासस्य पाणिरेषः समागतः इत्यादौ त्यागात्‌ पत. , 
स्रकर्षता दोषः। `` | Fi “जा 
` हिन्दी-जिस पद्य के प्रारम्भ में अनुप्रास आदि अछझ्धारों से प्रकर्षयुक्त | , 


कविता को जाय, किन्तु उत्तरोत्तर में उसका अभाव दिखाई पड़े वहाँ पतत्मकर्ष। , 
दोष होता है। सारांश गह. कि कविता के प्रारम्भ से: अन्त. तक नुभि 
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अळङ्कारों का सन्निवेश एक समानरूप से करना चाहिये, यदि आरम्भ में अनुप्रास 
या यमक अलङ्कार से. युक्त रचना हो किन्तु .अन्त में उसका अभाव होतो वहाँ: 
पतत्प्रकर्ष: दोष होता है जैसे--गम्मीरारम्मदम्मोलिपाणि:, पद्य में [ गम्भीर कार्य 


समाःतउनरात्त स्यादेषपोयूषभाजनस्‌ । 


नेत्रानन्दी तुषारांशुरेत्यस्बुधिबान्धव: ॥ २१ ॥ 
समाप्तेति। उदेतीत्यन्तेन वाक्यार्थं समाप्ते पुचशचन्द्रमसो बिशेषणो-- 
पादानं समाप्तपुन्तरात्तमित्यथ: ॥ २१ ॥- 


` अन्वयः--समाप्तपुनरात्तं | दोष: उदाहरणं च. ] पीयूषमाजनम्‌ नेत्रानन्दी 


' सम्वुसिबान्धवः एषः तुषारांशु उदेति । 


` च्याख्या-समासपुनरात्तमाह--समाप्तेति । समाप्तपुनरात्तं --समाप्तं च तत्‌ः 


|. पुनरात्तं च समापपुनरात्तं = अवशेषगृहोत्रम्‌ । यन्ान्त्रये परिसमाप्ते सत्यषि तदन्व- 
` य्येव शब्दान्तरेण पुनगुंह्यते तत्‌ समासपुनरात्तम्‌ दूषणम्‌ । यत्र विशेष्यवाचक-.. 


पदस्य क्रियायामन्वयेन आकाङ्क्षायाः शान्तायां सतामपि विशेषणान्तराम्बयाथं . 
उुनरुपादानं भवति, तत्र समासपुनरात्तत्व नाम दोषो भवति । तदेवोदाहरति-एष 
इति ( अस्यार्थः ) । पीयूषस्य = भमृतस्य, भाजनं = पात्रमिति पीयृषमाजनम्‌ = 


= 


अमृतस्य स्थानं, नेत्रानन्दी--नेत्रयोः =नयनयोः, आनन्दी = भ ह्वादकः नेवानन्दी, 
अम्बुविवान्ववः-अम्बुधेः = समुद्रस्य, वान्धवः = बन्धुः, अम्वुधिबान्यव: = समुद्र- - 
सम्बन्धी, एषः =पुरो वत्तैमानः, वुषारांशुः-तुषाराः = शीतलाः, अंशवः = किर- . 


¦ णानि यस्य स तुषारांशुः = चन्द्रः, उदेति = आविर्भवंति । अत्र तुषारांगुरुदेत्यम्बु- 
| घिबान्धवः” इति पद्य विशेष्यवाचकस्य, तुषारांशो: इति पदस्य उदेति क्रियाया . 


` सन्वयेन आकाङ्क्षायाः चान्तत्वातू अम्बुधिबान्धव इति विज्येषणान्वयाथ तुषारांशु- - 


रिति विश्ेष्यपदस्य उनरनुसन्थानमिति--समाप्तपु नरात्तं नामक दुषणम्‌ । 


हिन्दी -समापतपुनरात्त दोष उसे कह हैं जहाँ विशेष्यवाचक्‌ पद की क्रिया - 

अुछ बोर हो जाने आकांशा समात हो गई हो किन्तु उसी वाक्य में बाद में कर," 
उ और जोड़ दिया जाय बहा समातपुनरात्त दोष होता है। जैसे (र पीयूष - 
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आजनम्‌ः--इत्यादि इलोक इसका उदाहरण है ( अर्थ-अमृत का एक मात्र स्थाने, 
नेतरो में भाह्नाद उत्पन्न करनेवाला; समुद्र का बन्धु यह चन्द्रमा उदित हो रहा है) | 
इस पद्य में विशेष्य तुषारांशुं पद उदेति क्रिया में अनित्रत हो जाने पर शान्ताकांक्ष.. 
'हो गया है किंतु पुनः अम्बुधिबान्धवः रूप विशेषण के प्रयोग से उसके अन्वय के. 
लिये तुपारांशु पद का पुनः अध्याहार अपेक्षित हो गया है, इसलिये यह समाप्त- ' 
'पुनरात्त दोष हुआ ॥ २१ ॥ | Si: | 
भर्घन्तिरपदापेक्षि क्रीडानुत्येषु सस्मितरः। 
'सोघारम्गं स्तुसः झम्भुमर्ध रम्भोरुविग्रहस्‌ ॥ २२ ॥ | 
- यत्रेकस्मिच्नद्ध्दधाइल्तरपदापेक्षा भवति तद्‌ दुष्टमित्याहू--भर्द्धान्तर- | 
यदेति । अत्र हि पुर्वा उत्तराद्व पदापेक्षा अर्धान्तरमर्द्धनारोइवरस्य गौरी- ॥ 
_भागस्तत्पदापेक्षि यत्‌ क्रोडानृत्यं तत्र मोघारम्मे अत एव सस्मितमित्यन्व- | 
यैनोत्तरार्डवर्तिनों मोधारम्भपदस्य पूर्वाद्धेनाश्पेक्षणात्‌ । स्वभागस्य नृत्ये | 
भवृत्तावपि यंदा मानादिना गोरीभागो नृत्ये न प्रवृत्तस्तदा मोघारम्भः | 
तेत्य्थः । एतावताऽनेन सम्पूर्णेन पद्येनोदाहरणं लक्षण त्वेकदेशेनेति 
भाव: ॥ २२॥ ` | 
अन्वयः -- अर्थान्तरपदापेकषक्रीडानृत्येषु मोघारम्भ सस्मितं भर्धरम्भो सविग्रहम्‌ | 
शम्भुं स्तुमः ( वयमिति शेषः) । | ॥ 
'व्याल्या--अर्धान्तरपदापेक्षिदोषमाह तन्त्रेण--अर्धान्तरेति । अर्धात्तरपदापेक्षि. | 
अन्यत्‌ अर्घमधन्तिर तत्र यत्पदं तदपेक्षते इति अर्घान्तरपदापेक्षि । अयं भावः यदि > 
पुबर्धि स्थितं किमपिं पदमुत्तरार्धे स्थितस्य पदस्यान्वयमपेक्षते कि च उत्तराध स्थितं | 
पदं पूर्वाइस्थितस्य पदस्यान्वयमपेक्षते तदाऽयं दोषः आविर्भवति । उदाहुरणमाह- / 
र्षान्तरपदापेक्षीति अन्यत्‌ अर्घमर्धान्तर तस्मिन्‌ यत्पदं तदपेक्षन्ते इति अर्धान्तर- | 
पदापेक्षीणि तानि च यानि क्रीडानृत्यानि गर्धान्तरपदापेक्षिक्रीडानृत्यानि तेषु अर्षाः ' 
न्वरपदापेक्षिक्री डानृत्येषु; मोघार॒म्भं--मोघ॒ः-- निष्फल:' आरम्भः = उपक्रम: यस्य ॥ 
सतं मोधारम्म लन वितयप्रयत्लम्‌, सरिमतं ~ स्मितेन सहितं सस्मितं --मन्दहास | 
अर्घारम्मोरबिग्रहम्‌ -_बर्षम्‌ ०० अपरभागम्‌: रम्भया =कइल्या इव करू यस्या सा २ 
अवरम्मोर; > पर्वतीरूपः, विग्रह: = शरीर यस्य स तं रम्भोरविग्रहम्‌ अघं च ' र 
0 रम्भोरविग्रहम्‌ अर्घरम्मोरविग्रहम्‌ = र्षनारीइवरं, शम्भू = शिव, स्तुमः हँ 
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| | भ्रणमामः । प्रक्कतपद्ये पुर्वाधंस्थित अर्धान्तरपदापेक्षिक्रीडानृत्येषु इति पदमुत्त रार्घ- 
| | स्थितस्य, अर्घरम्भोरुविग्रहम्‌ पदस्यान्वयमपेक्षते एवं पर्वार्घगतं सह्मितमिति पद- 
`` मपि 'मोषारम्मे' उत्तराद्धे अन्वितं भवति । 1 
` हिन्दी--जिस पच्च में पूर्वाध भाग उत्तरार्ध भाग की तथा उत्तरार्ध भाग 
“| पूर्वार्ध भाग को अपेक्षा रखता है वहाँ अर्घान्तरपदापेक्षि दोष होता है । 
' उदाहरण यथा प्रहृत पद्य में [ ईषद्धास्ययुक्त भगवान्‌ अर्धानारीब्वर सदाशिव 
। की हम स्तुति करते हैं जिनका क्रीडा-नृत्य भगवती पार्वती के बिना निष्फल हो 
। रहा है । तात्पर्य यह है कि मान के कारण भगवती भवानी शिव से रुष्ट हो जाने 
| के कारण उनके ताण्डव नृत्य में सम्मिलित नहीं होती, इस लिये अधंनारीशवर 
| शिव का वायाँ पैर न उठने से उनका ताण्डव नृत्य निष्फल हो रहा है भौर बे 
| मन्द-मन्द हस रहे हैं ] 'अर्षान्तिरापेक्षि' ` पूर्वाध पद अपने उत्तरार्ध में स्थित 
| अर्घरम्भोष विग्रह की अपेक्षा रखता है, इसी प्रकार पूर्वाधमागस्थित सस्मित पद ' 
| भी उत्तरावंभागस्थ मोघारम्भ की अपेक्षा रखता है, इस लिये यहाँ मर्धान्तरापेक्ष 
| दोष हो-गया॥। २२॥ , IER 
| अभवन्मतयोगः स्यान्न चेदभिमतोऽन्वयः । 
है 1 येन बद्धोऽम्बुधियंस्य रामस्यानुचरा वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
¦ गे्टोऽन्वयो न निर्वृति तत्राभवन्मतयोग इत्याह- अभवदिति । 
| उदाहरणम्‌-येनेति। अन्नोत्तराद मं स एष छड्भालद्ूारं रावण हल्तु- 
| भृद्यतः | अत्र रामस्येति पदं यस्येति विशेषणेनान्वित न येनेत्यनेनाऽन्वेति। 
| विशेषणानां परस्परमन्वयात्‌ | स इति विशेष्यनिकटे तु प्रथमान्तं सर्वा- 
| न्वितं -स्यात्‌ । विशेष्ये सवंविशेषणानामन्वया दित्यर्थः || २३॥ | 
' _ अन्वयः अभिमतः अन्वयः न चेत्‌ ( तदा ) अभवन्मतयोगः ( भवति ). 
` ( उदाहरणं यथा ) येन अम्बु घिः वद्धः यस्य राभस्य वयम्‌ अनुचराः। 
| ब्याख्या -अमवन्मतयोगास्यदुषणमाह  अभवन्मतयोचेति । मभिमतः= 
विवक्षितः, अन्वयः = परस्परपदसम्बन्धः, न 'चेत्‌ = न भवेत्‌ यदि तदा अभव 
च्मतयोगः न भवतीत्यभवन्‌, अभवन्‌ मतः = इष्टः, योगो = सम्बधः यत्र स 
अभवन्मतयोग: = एतन्नामकः योगो भवति । तदेवोदाहरति येचेति, येन = रामेण 
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अनुचराः = सेवकाः स्मः-। अत्र हि येनेति पदस्य -रामेऽन्वयो विवक्षितः किन्तु तस 
भिन्नविभक्तिकत्वात्‌ वाक्यभेदाच्च विवक्षिते रामपदे अन्वयो ,न.संभवति । समानः| 
विभक्तिकानामेव विशेषणविशेष्याणां परस्परमन्वयसंभवादिति । 

हिन्दी - यदि पद्य में विवक्षित अन्वय की सम्भावना न हो तो वहाँ अमः) 
न्मत योग नामक दोष होता है, जैसे प्रकृत पच्च में ( जिस राम ने समुद्र को वाँ 
कर उसे नियन्त्रित किया और जिस राम के हम लोग सेवक हैं ) प्रथम वाक्य 
येन पद का अन्वय द्वितीय वाक्यस्थ 'रामस्य' पद से अन्वय अभीष्ट था; किन 
येन में तृतीया विभक्ति होने से और रामसय पद में षष्ठयन्त होने से अन्वय संभ 
नहीं है । क्योंकि विशेषण तथा विशेष्य समानविभक्तिक होते है यह नियम है। 
अतः उक्त दोष हो गया । २३ ॥ | 

हविषां सम्पदमाच्छिद्य यः शत्रून्‌ समपुरयत्‌ । | 
अस्थानस्थसमासं न विद्रज्जनसनोरमस्‌ ॥ २४॥ ..... 

द्विषासिति। अत्र द्विषामित्यादौ शौयंवर्णने उचितोऽपि समासोः र 
कृतः | विद्वज्जनमनोहरमित्यत्र तु कृत इत्यर्थः । .तस्मादत्रा$स्थानस्थस्त 
समासो दूषणमिति भाव: ॥ २४॥ 

भर्वय:--अस्थानस्थसमासम्‌--( उदाहरणम्‌ ) यः द्विषां सम्पदम्‌ आच्छि 
( पुनः.) शत्रून्‌ समधूरयत्‌ तद्‌ विद्वज्जनमनोरमम न ( वर्ततते)। | |. 

ब्याउया- अस्थाचरथसमासदोषमाह--द्विषामिति । अरथानस्थसमासम्‌--। 
स्थान अस्थान = अनह, तत्र तिष्ठतीति अस्थानस्थ;,. अस्थानस्थः समासो यसिमि 
तद्‌ अस्थानसमासम्‌=तन्नामकं दूषणम्‌ त देवोदाहरति--द्विषार्मिति । यः == राजा र 
द्विषां = क्षत्रूणां, सम्पदं = थियम्‌, आच्छिद्य = बलाद्‌ आहृत्य; पुनः कात्रनूर ` 
वैरिणः, समपूरयत्‌ = समृद्धमकरोत्‌ । तद्‌ विद्वज्जनमनोरमम्‌--विद्वांसरच ते जता 
11608 तेषां मनो रमयतीति विद्वज्जनमनोरमम्‌ > विद्वल्लोकमोदकरं, प 
वर्तते । 

हिन्दी ¬ जहाँ समास किये जाने. योग्य स्थलों.पेर समास न किया जाय गोर 2 
समास न करने योग्य स्थलों पर समास किया जाय वहाँ अस्थानस्थसमास दो 
होता है 1 ,जैसे प्रकृत पद्य में (.जिस राजा ते गत्रओ की संपत्ति छोन कर पु 
उन्हो को. देकर, उन्हें समृद्ध. बना दिया यह.बात.विद्वानो. को अच्छी नहीं लगती) 
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। शत्रुओं की संपत्ति छीनने में . वीररसोचित. समास बहुल का प्रयोग कवि को 
| 


। आवश्यक था, वह नहीं किया ' भौर अनावश्यक विद्ठज्जनमनोरमम्‌ पद में समास . 
| ` किया । इसलिये अस्थानसमास दोष हो गया ॥ २४॥ 


| मिथः पृथग्वाक्यपदेः संकोर्ण यत्‌ तदेव तत्‌ । ` 
| वक्त्रेण राजते रात्रि: कान्ता चन्द्रेण राजते ॥ २५ ॥ 
'' अन्यवाक्येञ्न्यवाक्यपदप्रवेशे सद्धीर्णमित्याह-- मिथ इति॥ २५॥ 
ए अन्वयः-- पृथक्वाक्यपदैः मिथ: -यत्‌ संकीर्णम्‌ तत्‌ एव तत्‌ (उदाहरणं यथा) 
१) रात्रिः चन्द्रेण भ्राजते, कान्ता ( च ) वक्त्रेण राजते । 
॥ व्याख्या-संकीणंदोषमाह--मिथ इति। पृथक्वाक्यपदै:--पृथक्‌ च तानि 
| वाक्यपदानि तैः पृथक्वाक्यपदैः, यद्वा पृथक्‌ वाक्यानि च पदानि च तैः पृथक्वाक्य- ` 
| पदैः, मिथः = परस्परं यत्‌ = संकीण सम्बद्धं, तदेव संकीणं = तन्नामकं दूषणं 
| भवति । उदाहरणं यथा प्रकृतपरथे, रात्रि = निशा, चन्द्रेण = शशिना, भ्राजते = 
¡¦ शोभते, कान्ता. = कामिनी च, वक्त्रेण = मुखेन, राजते = शोभते । अयं भाव: 
[| भत्र पद्य पृथक्‌ पदं पदे वाक्ये चेत्युभेयोविशेषणं यदि पदमन्यवाक्ये समुपात्तं तदा 
|| पदसंकोर्णम्‌ । किञ्च वाकयं वाक्यान्तरे समुपात्तं तदा पृथग्‌ वाक्यसंकोर्णम्‌ । प्रकृत- 
| पद्ये हि रात्रिरिति पदं “वक्त्रेण भ्राजते' इति वाक्यान्तरे कान्ता इति पर्द च 
| चन्द्रेण राजते इति वाक्यान्तरे सन्निवेशितं कविना । अत्रोदाहरणे रात्र्यन्वितस्य 
| चन्द्रपदस्य कान्तार्थप्रतिपादके वाक्ये, कान्तान्बितस्थ वक्त्रस्य रात्र्यथंप्रतिपादके 
| वाक्ये चोपादानं पदसंको णत्वं दूषणं स्पष्टं व्यञ्जयति। ` 
। हिन्दो-जिस पद्य में एक वाक्य सें रहने वाला पद अथवा वाक्य किसी 
। दुसरे वाक्यार्थ के पद अथवा वाक्य में सम्मिलित कर दिया जाय वहाँ संकीर्ण 
| दोष होता है जो दो प्रकार का होता है-( १ ) पदसंकोर्ण, ( २ )वाक्यसंकीर्ण । ` 
| एक वाक्यगत पद का सम्बन्ध जब कितो दुसरे वाक्यगत पद से हो जाय तो वहाँ 
| पदसंकीर्णदोष होता है । अथवा एक वाक्य का सम्बन्ध किसी दुसरे वाक्य के 
' साथ हो जाय तो उसे वाक्यसंकीर्ण कहते हें । जैसे प्रकृत पद्य . में (मुख से 
कान्ता शोभित होती हे ओर चन्द्रमा से रात्रि शोभित होती हैँ ) पुर्व वाक्यंगत 
पद से सम्बन्ध रखने वाले कान्ता पद का सञ्चिवश दुसरे वाकय में एवं दूसरे वाक्य 
में चन्द्रमा से सम्बन्ध रखने वाले रात्रि पद का सन्निवेश पूर्व वाक्य में किया गया ` 
है अतः पदसंकीर्ण रूप दोष इस पद्य में स्पष्ट परिलक्षित है ॥ २५ ॥ 


(010 ini idyalaya 
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ब्रह्माण्डं त्वद्यशःप्रगभितं भूमिभूषण । 
आकर्णय पयःपुर्णसुवणंकल्शायते ॥ २६॥ | 
अत्र कान्ताऽन्वितस्य वक्तव्यस्य रात्रिवाक्ये पठनात्सङ्कोण मित्यर्थः | 
एवमन्यत्रापि वाक्ये वाक्यान्तरप्रवेशे गभितमित्याह— ब्रह्माण्डमिति। 
अत्र भूमिभूषण आकणंयेति भिन्नं वाक्यं ब्रह्माण्डे वाक्यमध्ये प्रविष्टस्‌ ।२६ 
अन्वयः हे भूमिभूषण ! आकर्णय । ब्रह्माण्डं त्वद्यशःपूरगभितं ( सत्‌) 
पयःपूर्णपुवर्णकरशायते । | 
व्याखया-वाकयसंकी णत्वं द्वितीयदोषमुदाहरति - ब्रह्माण्डेति । भूमिभूषण- 
सूमेः भूषणम्‌ भूमिभूषणम्‌ यद्वा भूमिरेव भूषणं यस्य स तत्सम्बुद्धौ हे भूमिभूषण< 
पृथ्वीपते, आकर्णय = शुणु । ब्रह्माण्डं = भुवनकोशः, त्वद्यशःपुरगमितं- तव 
भवतः यशःपूरेः = कीत्तिकरापैः, गमितं = व्याप्तमिति त्वद्यशःपूरगभितं, [ सत्‌ || 


पयःपूर्णधुवर्णकलशायते- पयसा >.जलेन, पूर्णः = परिपूर्णः यः सुवर्णकलशः =) 


काञ्चनघटः, स॒ इवाचरतीति पयमःपूर्णतुवर्णकलशायते । त्वत्कीर्त्या व्यापत, 
; ब्रह्माण्डं सुवर्णकलववत्शोमते इत्यर्थः। सकलभुवनच्याप्तं त्वद्यशो वर्तते इरि 
भावः। अत्र हे भूमिभूषण आकर्णय इति वाक्यं राजयशोवर्णनात्मके ब्रह्माण्डमित्यार 
बाक्यान्तरेऽनुप्रविष्टमिति .वाक्यसंकीर्णदोषः । | 
हेन्दी--वाक्यसंकीण दोष का उदाहरण 'ब्रह्माण्डमि'ति पद्य है--[ हे भृरि 
भूषण सुनिये । आपके घवल यश से परिपूर्ण हुआ' यह सारा ब्रह्मांड दुरधपुर्ण सुव 
कलश जैसा प्रतीत होता है | यहाँ 'हे भूमिभूषण ! आप सुने'। यह वाकय 'आपो' 
य॒शःपूर से व्याप्त होकर जलपूर्ण सुवर्ण कलश जैसा प्रतीत होता है' इस वाव्या! 
न्तर में प्रविष्ट हो गया इसलिये वाक्यसंकीर्ण दोष हो गया ॥ २६॥ 
भग्नप्रकमसारब्धशब्दनिर्वाहहीनता : | 
. अक्रमः कृष्ण पुज्यन्ते त्वासनम्यच्ये' देवता: २७॥ | 
भारब्धधात्वाद्यनिर्वाहे भग्तप्रकममित्याह--भग्नेति । अत्र पुण्यत 
नभ्यच्योति धातुभेदः। अक्रमोऽप्यत्रेव लक्षित:। त्वामभ्यच्यं देवता 
पुज्यन्त इति क्रमनिर्वाहात्‌ । तथा चाऽकरणात्‌ ॥.२७॥ ) 


१. र मा १. 'त्वामतारध्येति तीका रमतः पर; Collection. | * ! 


[. 
र्‌ 
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भन्वय:-~आरब्धशब्दनिर्वाहहीनता भननप्रक्रमम्‌ भवति [ उदाहरणं यथा ]. 
कुष्ण ! त्वाम्‌ अनम्पर्च्य देवताः पुज्यन्ते | इत्यहो ] अक्रमः । 
| व्याख्या --भरनप्रक्रमदोष माह--भरनेति । भारव्धशब्दनिर्वाहहीनता--आर- ` 
॥ अस्य = प्रक्रान्तस्य, शब्दस्य य: निर्वाह: तत्र होनता - अभाव: इति आरब्ध- 
| शब्दनिर्वाहृहीनता, उद्देश्यस्थाने भयुक्तशब्दस्य उपसंहारवाक्ये क्रमनिर्वाहाभाव:, 
) भर्चप्रकमं--भरन; = विच्छिन्नः, ्क्रमः=प्रस्तावः यस्मिस्तत्‌ भरनप्रकमम्‌=तन्नामकं 
| दुषणं भवति । अयं भावः प्रथ मवावये एकस्मिन्‌ विधेये उद्देश्यतया यः घात्वादिः 
“| समुपात्तः पुनस्तत्रैव विघेयान्तरे तदनुपादनं भग्नप्रकमम्‌ दुदणं भवति । तदैवो- ` 
:' दाहरति-अक्रम इत्यादिना । हे कृष्ण |> हे वासुदेव ! त्वां =.भवन्तम्‌, भनम्पर्च्य-- 
- अपूजयित्वा, देवताः = उराः, पूज्यन्ते - आराष्यन्ते, [ इत्यहो ] अक्रमः -- न क्रमः, 
|| अक्रमः = मर्यादाविपर्ययः । अत्र 'अनभ्यरच्य' इति अर्च घातुना प्रारब्वस्य कृष्णा- 
=| राधनाऽभावरूपस्य कार्यस्य निर्वाहः प्रतिनिदे 


इयरूपेण तेनैव धातुना कर्तब्य आसीत्‌, 
|! न तु अन्येन पूजधातुनेति भंग्नक्रम: । $ 


किये गये धातु का प्रयोग; 
प्रक्रम दोष होता है । जैसे 
जो अन्य देवताओं की पूजा 
रम्भ में अचं घातु ' से पूजा 
तु से होनी चाहिये थी, पर 


| का-बीज है ॥ २७॥ 


| अमतार्थान्तरं मुख्ये$मुख्येनार्थ विरोधकत]| ` 
व्र ` त्यक्तहारमुरःकृत्वा शोकेनालिङ्गिताऽङ्गना ॥ २८ ॥ | 
' _अमताऽर्थान्तरमाहृ-अमतेति । अब प्रतीयमानमर्थान्तर मुख्येनाऽ-, | 
मुख्येन वार्थेन विरुद्ध तदमृतार्थान्तर मित्यर्थः । उदाहरति - त्यक्तेति । 
अत्र कान्तवृत्तान्तपरिस्फृततिर्भवति । साः चाञ्नुचिता शीकाधिक्यदशाथां 
हा जम्रस्तुतस्वादिति भावः ॥ ९ ula Vidyalaya Collection. 


है] 
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' अन्बयः--मुख्ये अर्थ भमुख्येन विरोघक्कत्‌ ( अमतार्थान्तरं भवति । उदाहरणं | 
यथा ) उरः त्यक्तहारं कृत्वा अङ्गा शोकेन आलिङ्गिता । 


व्याख्या - अमतार्थान्तरमाह-अमतेति । मुख्ये = प्रधाने प्रकृते वा, अर्थे = 
` वाच्ये, अमुख्येन = अप्रधानेन अप्रकृतेन वा, अर्थेन सह विरोधकृत्‌ =विरोधं करोः | 
तीति विरोबकृत्‌ = विशुद्धं वाक्यं चेत्‌ तदा अमतार्थान्तरम्‌ अमतं = प्रक्ृतविरदध्‌ 
अर्थान्तरम्‌ अन्योऽर्थः अर्थान्तरम्‌, अमतमर्थान्तरं यस्मिस्तत्‌ अमतार्थान्तरं = | 
तन्नामकं दूषणं भवति ! ( उदाहरणं यथा त्यक्तहारमिति ) त्यक्तहारं त्यक्तो | 
सारितो, हार:ऱ्ऱ्मुक्ताहारो यस्मात्तत्‌ त्यक्ताहारं = अपसारितमुक्ताहारं, उर: 
` वक्षःस्थलम्‌ कृत्वा =विघाय, अङ्गना = कामिनो, शोकेन = दुःखेन, आछिङ्गिता| 
संदिष्टा । अत्रोदाहरणे भशोकेनेति पदच्छेदेन प्रक्ठतकरदणरसविरोधी शुङ्गा ररसोः' 
ऽपि व्यज्यते । तथाहि अशोकेन == तन्नाम्ना. नायकेन अथवा शोकरहितेन नायकेन । 
अपसारितहारं. बक्षः दिधाय कामिनी निर्भरमुपगूढा । अयमर्थस्च श्युङ्गाररसात्मक, 
यः मुख्याथंस्य करुणरसस्य सर्वथा विरोधी इति विरोधङृन्नामक्रो दोषः । 


- हिन्दी -जहाँ प्रधान रूप से वर्णनीय रस का विरोध अमुख्यावर्णनीय स॑. 
से हो जाता है वही अमतार्थान्तर दोष होता है जैसे प्रकृत पद्य में ( नायिका गे 
अपने वक्षःस्थल से मोतियों की माला उतार कर फेंक दो और वह शोक 
संतप्त हो उठी ) प्रकृत में करण रस का वर्णन करना कवि को इष्ट है और वह | 
मुख्यार्थं भी है । किन्तु अशोकेन पदच्छेद करने से करुण रस का विरोधी शुङ्ग 
रस भी प्रतीत होने लगता है तब इस प्रकार का अर्थ होगा कि शोकरहित नाय, 
` ने अथवा अशोक नामक नायक ने नायिका के मुक्ताहार को हटा कर बडी दृढता 
से उसका आलिङ्गन किया । जो प्रधान रूप से उक्त प्रकार कहे जाने वाढे 
मुख्याथ करुण रस का विरोधी है जिसका वर्णन करना कवि को इष्ट भी ह 
है । इसलिये यहाँ पर भमतार्थान्तर दोष हुआ ॥ २८॥ | 


अपुष्टार्थो विशेष्ये चेन्न विशेषो विशेषणात्‌ । | 

 'बिशन्ति हृदय कान्ताकटाक्षा: खञ्जनत्विषः ॥ २९ ॥ | 
:_ अर्थदोषषवपुष्टमाह--अपुष्टसिति। यत्र विशेषणेन करिचदतिशगे 
ताऽोयते विषये, ताशा का, ८ःितोत्यादो । त हि 


| 


द्वितीयो मयखः प्रे 
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खञ्जनत्विष इत्यनेन कटाक्षाणां हृदयप्रवेशातिऽशयाऽनुकूलः कह्चिद- 
तिशय आधीयते । शरसन्निभा इति तु सम्यगिति भावः॥ २९ | 
अन्वयः - विशेष्ये विशेषणात्‌ विशेषः न चेत्‌ ( तदा ) -मपुष्टार्थः भवति । 
{ उदाहरणं यथा ) खञ्जनत्विषः कान्ताकटाक्षाः हृदयं विशन्ति । 
व्याख्या एवं प्रतिकूलाक्षरमारम्यामतार्थान्तरं यावदष्टादश दोषाः वाक्य- 
दोषाः कथिताः । इदानीमर्थदो षेषु प्रयममपुष्टाथंदोषमभिधत्ते--अपुष्टार्थ इति- 
विशेष: = किञ्चिद्‌ वैशिष्ट्यं न प्रतीयते तदा अपुष्टार्थनामा दोषो भवति । उदा- 
हरणं यथा-खञ्जनत्विषः खञ्जनस्य' त्विडिव त्विड्‌ येषां ते तथोक्ताः = खञ्जन- 
समानकान्तयः, कान्ताकटाक्षाः = कामिनीकुटिलदुष्टयः । हृदयं =मनः प्रवि- 
शन्ति-विगाहुन्ते । अस्मिन्‌ पद्चे खञ्जनस्विष इति विशेषणोपादाने न कश्चन 


। हृदयप्रवेशानुकूलोऽर्थः प्रतीयते इत्पपृष्टार्थत्वमत्र । मुख्यांतुपकारकविशेषणोपादा- 


नत्वमिति तल्लक्षणम्‌ । . अत्र पर्यायपरिवर्तनेऽपि तादृश दोषस्य विद्यमानत्वात्‌ 


अर्थान्वयव्यतिरेकानुविवायित्वेनार्थदोषत्वमिति । अघिकपदत्वे श्रवणसमकालमेव 
दोषज्ञानमत्र तु गर्थानुसंधानान्तरमिति भेदः । 


हिन्दी -जहाँ विशेष्य में विशेषण देने से कोई विशेषता न प्रतीत हो वहाँ 


। अपुष्टार्थत्व दोष होता है ( जैसे खञ्जन की तरह शोभायमान कान्ता के कटाक्ष 
। हृदय में प्रवेश करते हैँ ) प्रकृत पद्य में कटाक्ष के हृदय में प्रवेश करने के लिये 


खञ्जन की तरह शोभावाले यह विशेषण कोई ,सहायता नहीं करता । यदि कवि ने 
उक्त पद्य में 'शरसब्निभा: (वाण के समान. तीकण ) ऐसा विशेषण दिया होता तो 
वह विशेष्य कटाक्ष के हृदयप्रवेशानुकूल व्यापार का उपकारक होता । अधिक- 
पदत्वदोष में श्रवण के साथ हो दोष को प्रतीति होती है मोर अपुष्टाथ में अर्था- 


| मुसंधान के बाद दोष की प्रतीति होती है यही सेद है॥ २९॥ 


कष्टः स्पष्टावबोघाथंसक्षमो वाच्यसन्निभः । 
व्याहतब्चेद्विरोधः स्यान्मिथः पूर्वापरार्थयो: ॥ ३०॥ 
कष्टमाह कष्ट इति । वाचि अस न्निभोअ्सत्कल्पोर्थ्य: स्पष्टाःवबोधाथ- 
मक्षमः स कष्ट इत्यर्थ:। यत्र विद्यमानोऽप्यर्थंः स्पष्टप्रत्यया भावेनाऽसन्षिवः 


सत्र कष्टता. यथा तत्रेव वाचि असञ्चिभ इति महता प्रयासेन प्रत्ययादित्ति 
भावः ।। ३० ॥ 


` 
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अन्वयः वाचि असत्‌ निभः स्पष्टाववोधार्थमक्षमः ( अर्थः ) कष्टः ( दोषः ) 
चेत्‌ पुर्वापरार्थयोमिथः विरोधः स्यात्‌ तदा व्याहतः! ( दोषः ) । FE 
ब्यास्या-कष्टत्वमाचष्टे-यत्र वाचि वचने, न सत्‌ असत्‌ सम्यर्विभाति | 
तथा विद्यमानकल्पः स्पष्टाववोधार्थम्‌ = स्पष्टश्चासावंत्रोधः स्पष्टावबोधः तस्यार्थः 
मिति स्पष्टावबोधार्थम्‌ = सपष्प्रत्यायनाथं, अक्षमः=असमर्थः स्यात्तदा कष्टत्वं नागन 
दूषणं भवति । उदाहरणं यथा वाच्यसन्निभः = इति पदम्‌ ( अत्र वाच्यसदृशः। 
इत्यर्थः शीघं प्रतीयते । किन्तु बाचि असदृशः इति पदच्छेदाद्‌ . वाचि सम्यङ्‌ न| 
्रतीयते इत्यर्थः कष्टेन प्रतिभाति । अतः कष्टत्वं नाभ दूषणम्‌ । व्याहतमाह- 
चेत्‌ न्व्यदि, पूर्वापरार्थयो:- प्रथमद्वितीयाथंकयो: । मिथः = अन्योन्यम्‌, विरोधः-: 
व्याघातः, स्यात्तदा व्याहतन्नाम दूषणं भवति । पूर्वापरार्थविरुद्धत्वम्‌ व्याहृतः 
त्वम्‌ । तदुक्तमन्यत्र उत्कर्षो वापकर्षो वा पूवं यस्य निगद्यते । तस्यैवार्थस्तदन्य, | 
इचेत्‌ व्याहतार्थस्ततो भवेत्‌ । अयं दोषो द्विविधो भवति, स्तुतार्थस्य निन्दे, 
निन्दितस्यार्थस्य स्तुतौ च । 
. हिन्दी- जो अथं शब्दों में रहता हुआ भी न रहने के समान प्रतीत नह 
होता वहाँ पर कष्टत्व दोष होता हे । जैसे 'वाक््यसन्निभः” इस पद गं. 
वाणी में अच्छी तरह नहीं रहने वाला यह अर्थ रहते हुए भी भली प्रकार नहीं, 
प्रतीत होता। किन्तु वाच्य के सदृश यह अर्थ शीघता से प्रतीत होता है बो. 
' कवि को इष्ट नहीं है इसलिए उक्त स्थल में कष्टत्व दोष हुआ । पूवं एवं, 
उत्तर के कथन में जहाँ परस्पर विरोध जान पड़े वहाँ व्याहत दोष होता है । | 
तात्पर्य यह कि किसी वर्णयितव्य वस्तु का पहले-उत्कर्ष या अपकर्ष कहकर बाद | 
में उसी के विरुद्ध अपकर्ष या उत्कर्ष कथन करे तो व्याहत दोष होता है ॥३०॥ | 
सहत्नपत्रमित्रे ते वक्त्रं. केनोपसीयते । | 
_." फुँतस्तत्रोपमा यत्र पुनरक्तः सुघांकर: ॥ ३१ ॥ * | 
` व्याहत इति। अथंयोविरोघे व्याहतः, यथा-सहङ्नेत्यादौ । गर 
कमलमित्रत्वेनोपमा प्राप्तेवेति केनोपमीयत इति अनेन निषेध उपपन्न इतिं, 
सानः | सकरश्लोकेन पुनरुकोऽपयुदाहृतः। केनोपमीयत इत्यनेनोपमा- . 


निषेधानन्तरं कुतस्तत्रोपमेत्यनेन निषेधात्‌ ॥ ३१ ॥ 
__ अत्वय--सहकत्तपत्रमित्र ते वक्त्रै केन उपमीयते ` यत्र सुधाकरः पुनरुक्तः ता 
उपमा कुतः। . | 


5 
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| तदेव मित्रं यस्य तथा =कमलसदृशं, तव, षक्त्रम्‌ =मुखम्‌ केन = वस्तुना . उप- 
" मीयते=समानीक्रियते। अत्र मुखसादुक्यप्रतिपादनेन कमलस्य प्रागुत्कषं प्रतिपाद्य 


पश्चात्‌ केनोपमीयते इत्युपमानाभावकथनेनापकर्षः तस्य अतिपादितम्‌ । अतः 
पूर्वापरार्थयो: परस्परविरदवार्थत्वाद्‌ व्याहतत्वम्‌ । |द्वितीयं यथा--'हरन्ति हृदयं 


*, यूनां न नवेन्दुकलादयः। वीक्ष्यतां तैरियं बालालोकलोकनचन्द्रिका ।? छत्र 
| यन्मुखावलोकनकत्तृणां यूनां हृदयं नवेन्दुकलादयो न हरन्ति । तेषामेव कृते 


नायिकायां चन्द्रिकात्वारोप: । प्रकृते पूवं नवेन्दुकलादीनामपकर्ष: पश्चात्‌ नायिका 


: यां चन्द्रिकात्वारोपादुत्कर्षः प्रतिपादितः । हेयोपादेयत्वविरोधो दूषकताबीजम्‌ । 


पुनरुक्तार्थदोषमाह--यत्र =यस्मिन्‌ म्‌ खे, सुधाकरः = चन्द्रः पुनरुक्तः पुनरुक्त 


| चद्‌ व्यर्थः, तत्र= तस्मिन्‌ मुखे उपमा =सादुक्यम्‌ कुतः= कस्मात्‌ अत्र - पुनरुक्त 


| इति पदेनैव सुधाकरवैयय्ये सिद्धे पत्रः 'कुतस्तत्रोपमेति पदेन तदर्थस्य प्रतिपादनम्‌ 


| पुनर्क्तार्थनाम दूषणमिति । 


हिन्दी पहला व्याहतदोष होता ` है-यथा सह्नपत्रमिति ( कमल के 
सदृश तुम्हारे मुख की उपमा किससे दी जाय ) इस प्रकृत पद्य में कमल को 


' मुख का उपमान बना कर उसका उत्कर्ष वर्णन किया किन्तु बाद में 'केनोप- 
! मीयते' इस वाक्य से उपमान का निषेध कर कमल का अपक्षं वर्णन किया गया 


जिससे यहाँ अव्याहत दोष हो गया । इसका दुसरा उदाहरण "हरन्ति हृदयं यूनां’ 
यह पद्य है । अर्थात्‌ जिन युवकों के मन को चन्द्रमा की नवीनकलायें अपहृत न 


'- करती हों उन्हें लोकलोचन चन्द्रिका सदृश इस नायिका को देखना चाहिये । प्रकृत 


पद्य में नवेन्दुकळा का अपकर्ष वर्णन कर पुनः नायिका के बहाने उसका उत्कर्ष. 


| “कहा गया । इसलिये यहाँ दुसरे व्याहत दोष का उदाहरण हुआ | पुनरुक्तदोष वहाँ 
। होता है जहाँ कहें हुए अर्थ का पुनः कथन किया जाय जैसे जहाँ सुधाकर पुनरुक्त 


होने से व्यर्थ है वहाँ और की उपमा कैसी ? यहाँ उपमा का अभाव कह देने 
मात्र से चन्द्रमा का - व्यर्थत्व सिद्ध रहा किन्तु पुनः उसे अभाव रूप से कह दिया 


“गया इसलिए पुनरुक्त दोष हुआ ॥ ३१ ॥ 


दुष्क्रमग्राम्यस न्विरधास्त्रयो दोषाः क्रसादसो । 
त्वद्धाक्तः कुष्ण! गच्छेयं नरकं स्वमेव या ॥ ३२ ॥ 
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चुम्बन देहि तव दास्यामि कञ्चुकम्‌ । ` 
बुत कि सेव्यतां चन्द्रमुखीचन्द्रकिरीटयोः ॥ ३३ ॥ 
त्वडू'क्त इत्य दुष्क्रमः | भक्तिफलस्य स्वगस्य प्रक्‌ निर्देशाहंत्वार 
एकमित्यादी ग्राम्यं स्फुटमेव । ब्रूत इत्यादो प्रकरणाद्यभावे शान्तश्चृञ्ग 
रात्यतरपरत्वशन्देह इत्याह --दुष्क्रमेति॥ ३२-३३ ॥ | 
अन्वय ¬ दुष्क्रमग्राम्यसंदिगघा अमी दोषाः क्रमात्‌ ( उदाहियन्ते ) हे कृष्ण 
अहं त्वद्भक्तः ( अहं ) नरकं स्वर्गमेव वा गच्छेयम्‌ । मे एकं चुम्बनं दें; 
महं तव कञ्चुकं दास्यामि, बूत चन्द्रमुख्ीचन्द्रकिरीटयोः कि सेव्यताम्‌ ` 
च्याइ्या-दुष्क्रमः = लोकशास्त्रविरुद्धः, क्रमो यत्र स दुष्क्रमः, ग्रामे मा. 
“पराम्यः दुष्क्रमश्च गराम्यशच संदिगघश्चेति दुष्क्रम्राम्यसं दिग्धा:, अमी = वक्यमागाः 
त्रयः = त्रिसंख्याकाः, दोषाः; क्रमात्‌ = क्रमेण ज्ञेयाः । उपेक्षितलोकशास्त्रक्रमारि 
घातत्व दुष्क्रमत्वम्‌ । अविदग्यप्रतिपादनविषयत्वं ग्रामतवं, वक्तृ तात्पर्यानिइचपत' 
संदिग्धत्वम्‌ । | 
ततादौ दुष्क्रममुदाहरति - हे कृष्ण = माधव, त्वद्भक्त:- तव सेवकः, बह. 
नरकम्‌ = निरयम्‌ स्वर्ग = देवलोकमेव, वा = अथवा गच्छेयम्‌ = गच्छानि इ | 
कृष्णभक्तस्य पुवे ्वर्गसंभावनावर्णनोचिता, पश्चाउच नरकरूपा सम्भार 
वर्णनोचिता । अत्र पुवं नरकगमनवर्णनोक्त्या दुष्क्रमत्वदोषः । एतस्य सहृदयो 
| ग्राम्यदोषमुदाहरति--( हे प्रिये ) मे = मह्यम्‌, एकं चुम्बन, देहि-वितर, 
अहं, ते = तुभ्यं, कञ्चुकम्‌ = निचोलम्‌ ( स्तनावरणवस्त्रम ), दास्यामि ¦| 
वितरिष्यामि, अत्राभिधावृत्या चुम्बन प्रार्थना ग्रामीणजनप्रतिपाद्या ग्राम्यदो। 
छक्षणमन्यत्रोक्तम--स ग्राम्योऽथो रिरंसादि: पामरैयंत्र कथ्यते । बैदर्यवाचं हितं. 
बनितादिषु अशिष्टप्रयोगकथतम्‌ । सहृदयवैमुख्यं दुषकतावीजम्‌ संदिग्धमुदाहर्र 
वत =कथयत, चन्द्रमुखीचन्द्रकिरीटयो: = चन्द्रमुखी चे चन्द्रकिरीटश्व तं 
( मध्ये ) चन्द्रमुखीचन्द्रकिरीटयो: = कामिनीशसिश्चेलरयोः, किम्‌ = कतर 
सेव्यतामृ= भाश्रीयतां, अत्र आान्तश्चङ्गारयोः को वा सेव्यः इति निएचयामाई 
वक्तुः तात्पर्य सर्वथा संदेह: । ` उद्देश्यनिशचयाभावो दूषकताबीजम्‌ । | 
` हिल्दी--दुष्क्रम, ग्राम्य, संदिरष इन तीनों दोषों का उदाहरण क्रम से सिं 
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| जाता है । लोक एवं शास्त्र ` के विरुद्ध क्रम का जहाँ वर्णन हो बहाँ दुष्क्रमत्व दोष ; 
| होता है । ग्रामीण जनों की तरह जहाँ वाच्यवृत्ति से शब्दों का प्रयोग किया जाय 
तु. वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है । जहाँ वक्ता के तात्पर्य का निश्चय न हो सके वहाँ 
मी संदिग्ध दोष होता है । दुष्क्रमत्व का उदाहरण--जैसे हे कृष्ण | में तुम्हारा भक्त 
' नरक में अथवा स्वर्ग में जाळ । यहाँ पर पहले नरक गमन पश्चात्‌ स्वग गमन 
भ' कहा गया है। जो लोक-शास्व के क्रम से सर्वथा विष्द है, कृष्ण भक्त का स्वर्ग 
|, गमन सर्वथा शास्त्र प्रतिपादित मत है, इसलिये उसे पहले कहना चाहिये था। 
| बाद में नरक गमन । सहृदयों का उद्वे ही दुष्क्रम दोष के दूषकता का बीज है । 
म ग्राम्यदोष का उदाह्रण--जैप्ते हे प्रिय ! तुम मुझे एक चुम्बन दो मैं तुमको 
गा चोली दूंगा । यहाँ पर वाच्य वृत्ति से चुम्बन माँगना, केवल गवार लोग ही कहा 
१ करते हे । सहृदयों का वैमुख्य ही ग्राम्यदोष के दूषकता का बीज है । 
त 


संदिग् दोष का उदाहरण -कहिये चन्द्रमा के समान मुख वाली कामिनी 

। को अथवा चन्द्रमौलि भगवान्‌ शक्र की किसकी सेवा की जाय, यहाँ पर वक्ता 
हू शान्तरस का प्रतिपादन करना चाहता है अथवा शङ्गार रस का । प्रकरणाभाव 
ड के कारण निश्चय करना कठिन हो रहा है, इसलिये संदिग्ध दोष हुआ । उद्देश्य 
- | के निश्‍चय का अभाव ही संदिग्ध दोष के दूषकता का बीज है ॥ ३२-३३ ॥ 


1 अनौचित्यं कोतिलतां तरङ्गयति यः सदा । 

| प्रसिद्धया विद्यया वापि विरुद्धं द्विविधं सतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
 अनोचित्यमिति। लतायां पल्छवयतीत्युचितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

४ अन्वयः--अनौचित्यम्‌ ( उदाहरति ) यः सदा कीत्तिलतां तरङ्गयति प्रसिद्धया 
| विद्यया वा विरुद्ध द्वविषयम्‌-- न 2 

|. व्याख्या - उचितस्य भावः औचित्यम्‌, न औचित्यमनौचित्यम्‌ --अयोग्य- 
|| सम्बन्धप्रतिपादनम्‌, यः = पुरुषः, सदा > नित्यम्‌, कीत्तिलतां --यशोवल्लरीम्‌, 
| -तरञ्गयति=तरङ्गुक्तां करोति, अत्र छतायां तरङ्गतम्बन्धोऽनुचितः, तरलपदार्थे 


|| समुद्रादौ तत्सम्बन्धवर्णनस्यौचित्यात्‌ । 
| बिरुद्धमाह--प्रसिद्धया = महाकविजनसंप्रदायप्रसिद्धधा, विद्यया=शास्त्रेण वा 
| विरुद्धसिति द्विविधम्‌ । i 


/: हित्त्दी--जहां किसी वस्तु का अयोग्य के साथ सम्बन्ध प्रतिपादन किया जावे 
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वहाँ अनोचित्ये दोष होता हे उदाहरण जी सदा कीर्तिलता को 


करता है, यहाँ लता के साथ तरङ्ग का सम्बन्ध अनुचित है, जब कि जलाश 
नदी समुद्रादि में तरङ्ग का वर्णन उचित है । प्रसिद्धि विरुद्ध नामक दोष दो त्‌ 
का होता है ( प्रथम कविसमयर्यातिविरुद्ध, दूसरा विद्याविरुद्ध ) ॥ ३४॥ 


न्यस्तेयं पदय कन्दपंप्रतापघवलद्य॒तिः। ` |. 
केतको शेखरे शम्भोधंत्े चन्द्रकलातुलाम्‌ ॥ ३५॥ , 
न्यस्तेति । प्रतापस्य धवलत्वं प्रसिद्धिविरुद्धम्‌ । आरक्तत्वेन वणंनात 
केतकीपुजा च शम्भोः पुराणविरुद्धेत्यथं: || ३५ ॥ 
अन्वयः -- इयं कन्दर्पप्रतापघवलद्यूतिः न्यस्ता पश्य । शंभोः शेखरे केत 
चन्द्रकला तुलां धत्ते । 


4 


व्याख्या- कविख्यातिविरुद्त्वमुदाहरति--इयम्‌ = पुरो दुझ्यमाना कन्त र 
भ्रतापघवछचुतिः, कन्दर्पस्य = कामस्य, प्रतापः = पराक्रमः, तस्य धवलद्वा 
घवलकान्तिः कन्दपंप्रतापघवलद्यु ति: =कामप्रतापर्वेतकान्ति न्यस्ता = स्थापित, वि 
इति त्वं पश्य = अवलोकय, अस्मिन्‌ पद्ये प्रतापस्य रक्तरूपता कविसमयप्रसिइ/ वा 
तां विहाय इवेतरूपता प्रतापस्य. बर्णितेति कविछ्यातिविरुद्धत्वं दोषः । विद्य का 


`  विरुद्धमुदाहरति--शम्भो शङ्करस्य, शेखर शिरसि, केतकी = तदाख्यं कुसुम. वि 


कालु चन्द्रस्य कला चन्द्रकला तस्याः तुलाम्‌ चन्द्रकलातुलाम्‌ शिक का 


साम्यम्‌, धत्ते = धारयति । छत 
शम्भोः पूजायां केतकीपुष्पं वजितमिति पुराणविद्याविरुद्धम्‌ । | 
तढुक्त सनत्कुमारसंहितान्तर्गते कात्तिकमहात्म्ये-- प 
श्यृणु-केतक ते पुष्पैयों नरो मामर्चयिष्यति। ' | 
लकषमीसंततिहीनोऽ्षौ रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । इति-- i 


अत्र विरुद्धाथप्रतीत्या सहृदयवैमर्यं ध्य 
दुषकतावीजम्‌ । 
हिन्दी--कविख्याति-विरुद्ध का उदाहरण---जैसे देखो यह रमणी काम | 


अताप की धवलकान्ति जैसी स्थापित की गई है। यहाँ कवि ने प्रताप का पर 


वर्णन किया है, प्रताप का वर्णन रक्त होना चाहिये, ऐसी कविजन की परम, 
में प्रसिद्धि है क्षतः यहाँ कविख्याति विरुद्ध दोष हुमा । बिद्या विरुद्ध का उदा 
स 


जैसे शंकर के 
जी के मुकुट में केतकी का पुष्प चन्द्रकला को समानता धारण f 
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कि है, इसे देखो । यहाँ शंकर के मुकुट पर केतक पुष्प का वर्णन पुराण विद्या के 
| विरुद्ध है। क्योंकि पुराणों में केतकी पुष्प से शंकर जी की पूजा से लक्ष्मी तथा 
भे सन्तति का नाश तथा रौरव नरक को प्राप्ति. बताई गई है ॥ ३५॥ 
| सामान्यपरिवुत्तिः स्पात्‌ कुण्डलच्छविविग्रहा । 
. विशेषपरिवृत्तिः स्थाइनिता मम चेतसि ॥ ३६ ॥ 
। सासान्येति। कनकेतिसामान्ये वक्तव्ये कुण्डलेति विशेषविधानात्‌ 
१ सामान्यपरिवृत्तिरित्यर्थः । विशेषेति। प्रियेति विशेषे वक्तव्ये वनितेति 
'सामान्योक्तिविशेषपरिवृत्तिरित्यर्थः ॥ ३६॥ 
त. अन्ययः--सामान्यपरिवृत्तिः स्यात्‌ ( दोषः उदाहरणं च ) इयं कामिनी 
' कुण्डलकान्तिविग्रहा मम चेतसि (वर्तते ) विशेषपरिवृत्तिः ( दोषः उदाहरणं च ) 
दं वनिता मम चेतसि वर्तते । , 
हिः च्याख्या--सामान्यपरिवृत्तिदोषमाह--सामान्यार्थबाचकपदापेक्षत्वे सति . 
ह विशोष्यार्थवाचकपदोपादानत्वम्‌, सामान्यपरिवृत्तित्वम्‌ सामान्यस्य = सामान्यः. 
इ. वाचकपदस्य, परिवृत्तिः= परिवर्त्तन सामान्यपरिवृत्तिः उदाहरणं यथा--इयं 
हा कामिनी कुण्डलच्छविविग्न हा = कुण्डलस्य छविरिव विग्रहो यस्या सा .कुण्डलछवि- 
| विग्रहा = कुण्डलकान्तिश्रीरा मम चेतसि ( वर्तते ) इति दोष: । अत्र कनकः 
इ कान्तिसमानेशरीरेति सामान्यार्थवांचकपदोपादाने अपेक्षिते कुण्डलपदोपादानः . 
५ तमिति सामान्यपरिवृत्तिनामको दोषः । 


। विशेषपरिवृत्तिदोषोदाहरणं यथा वनिता मम चेतसि वर्तते विशेष्यार्थवाचक- 
| पदापेक्षत्वे सति सामान्यार्थवाचकपदोपादानत्वं विशेषपरिवृत्तित्वम्‌ । विशेषस्य = 
'विशेषवाचकपदस्य, परिवृत्तिः = परिवर्तनम्‌ विशोषपरिवृत्तिः; इयं वनिता= - 
कामिनी, मम चेतसि=मम चित्ते वत्तते--मत्र वनिताविशेषे नाम्ना निर्देष्टव्ये 
'चनितेति सामान्यपदमुक्तम्‌ । न हि वनितासामान्यस्य चित्ते विद्यमानता बल्लभताः 
(वा, संभाबिमी,. अतो विशेषपरितवृत्तित्वनाम दोषः । छत्र विवकषितार्था निर्वाहकत्वं 
|दुषकताबीजम्‌ । | 

| हिन्दी-जहां सामान्यार्थ बोघक पद का प्रयोग करना चाहिये वहाँ विशेष्यार्थ- 
'चाचकपद का प्रयोग करना सामान्य परिवृत्तित्व दोष कहलाता है, जैसे कुण्डलः 
के समान कान्ति वाली यह कामिनी मेरे हृदय में बस गई है, यहाँ पर सुवर्ण के 
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समान कान्ति वाली कामिनी ऐसे सामान्यार्थवाचकपद का प्रयोग करना चा 


'था। किन्तु कुण्डल रूप विशेषार्थवाचक पद का प्रयोग किया गया है इदि * 
-सामान्यपरिवृत्तित्व दोष हुआ। - 5 “5 

विशेषपरिवृत्तित्व दोष वहाँ होता है जहाँ विशेषार्थवाचक पद का प्र 
“करना चाहिये वहाँ पर सामान्यार्थवाचक पद का प्रयोग किया गया हो, जैसे "- 
-वनिता मेरे चित्त में बस गई है, यहाँ पर कामिनी विशेष का नाम कहना धेहि 
था । किन्तु कवि ने वनिता सामान्य का प्रयोग किया है, इसलिये विशेष परर _ 
“नामक दोष हुआ । क्‍योंकि वनितासामाच्य की वल्लभता सर्वथा असम्भव है। | र 
तथा! सहचराध्चारुविरुद्धान्योन्यसंगती । | 
ध्वाङ्क्षा सन्तश्च तनयं स्वं परञ्च न जानते ॥ ३७॥ ग 

एकः सहचराऽचारुरपरः स्वविरद्वाऽन्योन्यसङ्गतिरदोष इत्याह-तभे 

“वाङ इति। ध्वाङ्क्षारच सन्तश्च स्वपरपुत्रदृष्टिमेदशन्या इत्यथः । |. 

अन्न काकसाहूचयं सतो न रम्यमिति भावः ॥ ३७॥ | | 
_ अन्वयः- सहचराचारुबिरुद्धोन्योन्यसङ्गती द्वौ दोषौ स्तः । ध्वाङ्क्षा सतत ई 
-स्बं परं च तनयं न जानते । गो 

व्यास्या--सहचराचारविरुद्धान्योन्यसङ्गती नामानौ हौ दोषावा ह=- 
चरतीति सहचरः, न चारः भचारः, अचाएश्चासौ सहच रश्चेति सहच राचा पा 

अन्न अचारुपदस्य पूवं प्रयोक्तव्ये, “राजदन्तादिषु पर'मिति पाणिन्यनुशारस | 
'परप्रयोग: । समभिव्याहुतारम्यार्थकत्वं ` संहचराचारुत्वम्‌ । अन्यरचान्पश सर 
न्योन्यौ तयोः सङ्गतिः अन्योन्यसङ्गतिः विरुद्वशचासावन्योन्यसङ्गतिः विरुद न्दुः 
-न्यसङ्गतिः। विवक्षितार्थविरुद्धसङ्ग तित्वम्‌ विरुद्धान्योन्यसङ्गतित्वम्‌ । सहचराई शोः 
'गुदाहरति-- ध्वाइक्षा::काका:, सन्त:-सज्जनाइच, स्वॅस्स्वकीयम्‌, परत्परकी तो 
च तनय = पुत्रं न जानते = विदन्ति। स्वपरभेदबुद्धिशन्या भर्वार पार 

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकमिति वचनात्‌ । काकाः कोकिलतनयमर्शी 
'स्वतनय मन्यमाना पुष्णन्ति । पश्चात्‌ पक्षेषु समुत्पन्नेष ते तनयाः. तुम 
कोकिलेषु मिळन्तीति प्रसिद्धिः । अतः कोकिलाः परभत इति निगद्यन्ते । न 
'काकसज्जनयोः साहृचर्यवर्णनं न रम्यमिति--सहचराचारुनामा दोष: । ¬ पर्वण त रम्यमिति- सहचराचारुनामा दोषः। | परर 
१. (द्व स्तः. इति टोकान्तरसंमतपाठ:। : : करे 
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ब्रि. चरितानां प्रायः एकरूपतया सर्वेषां सामान्यरूपेण हैयतोपादेयता वा , प्रतीयते ४ 
¦ अत्र काकानां हेयतया, सज्जनानामपि हेयत्वम्‌ । ` सज्जनानामुपादेयतया काका- 
| नामप्यृपादेयत्वप्रसङ्ग आपतेत्‌ । इति तथा कथनेन निदिष्टदोषो भवति । हेयो-- 

|; पादेययो: व्यतिक्रमो दुषकताबीजम्‌ । - 
। हिन्दी--जहाँ साहचर्य के वर्णन में रम्यता न हो वहाँ पर सहचराचारु 

र | नामक दोष होता है । जैसे कौआ ओर सज्जन अपने तथा पराये के संतान में 

| भेद नहीं रखते । प्रकृत पद्य में कौआ और सज्जन का साहृचर्यःनिरूपण उचित 
। नहों है । क्योंकि कौआ हेय है तथा सज्जन लोककल्याणकारक होने से श्रेष्ठ हैँ 
| इस प्रकार हेय तथा उपादेय को एक साहेचर्य में रखने से सहचराचारु दोष होः 

| गया है ॥ :७॥ 

बॅ. -सरोजनेत्र पुत्रस्य मुखेन्दुमवलोकय । 

॥॥ पालयिष्यति ते गोत्रमसौ नरपुरन्दरः - ॥ ३८ ॥ 

' सरोजेति।ने त्ररूपकस्य मुखरूपकस्येन्दोइचसङ्गतिविरुद्धा । गोत्रस्य 

४ द्वितीयार्थमर्यादया पुरन्दररूपकं च विरुद्धम्‌ । पुरन्दरस्य गोत्रभिदोः 
गोत्रपालकत्वाञसम्भवात्‌ इत्यर्थं: ॥ ३८-॥ ५ 

४. अन्वय- हे सरोजनेत्र पुत्रस्य मुखेन्दुम्‌ अवलोकय, असौ पुरन्दरः ते गोत्रम्‌ 

1 पारयिष्यति ` : 


| व्याख्या-_विरुद्धान्योन्यसङ्गतिमुदाहरति--हे सरोजनेत्र 1--सरसि जातं. 
' सरोजम्‌ ते इव नेत्रे यस्य स: सरोजनेत्र = कमलनयन | पृत्रस्य = तनयस्य मुखे- 
'न्दुस्‌ = मुखचन्द्रम्‌, अवलोकय = पद्य असौ नरपुरन्दरः = नरेन्द्रः ते = तव, 
{गोत्रम्‌ = कुल, पालयिष्यति = रक्षिष्यति, अत्र चन्द्रमसि उदये सति कमलं संकुच- 
|तोति, सरोजनेतरमुखेन्दुपदयोः परस्परं सङ्खतिः विरुद्धा । पुरन्दरस्य गोत्रः 
| पालनत्वमपि विरुद्धम्‌ । यतोऽसौ गोत्रभिदुच्यते । विरद्वार्थप्रकाशनं दूषकताबीजम्‌ | 
हिन्दी - विरद्वन्योन्यसङ्गति दोष का उदाहरण देते हैं: जैसे हे कमलनेत्र | ' र 
तुम पुत्र के चन्द्र के समान मुख का अवलोकन करो । यहाँ चन्द्र के सामने 

! कमक संकुचित हो जाता है, इसलिए सरोज नेत्र एवं मुखेन्दुम्‌ इन दोनों की 
(परस्पर संगति विरुद्ध है । इसी तरह यह नर पुरन्दर तुम्हारे गोत्र का पालनः 
| करेगा, इस पद्य में पुरन्दर एवं गोत्रं पालयिष्यति यह भी विरुद्ध है क्योंकिन 
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अपने भाई मरुतों का वध करने से गोत्रभिद्‌ नाम से प्रसिद्ध है । इसलिए दो विश 
पदों की परस्पर संगति होने के कारण विरुद्धान्योन्यसगति दोष हुआ ॥ ३८॥ 


पदे तदंशे वाक्यांशे वाक्ये. वाक्यकदस्बके । 
यथानुसारमभ्युहेहोषान्‌ ाब्दार्थसंभवान्‌ ॥ ३९ ॥ | 
दोषा्चयानाह-पदइति ॥ ३९ ॥ . ` "ज्या 
अन्वयः--शब्दार्थसम्भवान्‌ दोषान्‌ यथानुसारम्‌ पदे तदंशे वाक्यांचे वाह 
चाक्यकदम्वके ( च ) अभ्यूहेत्‌ । 
व्याख्या -एबं दोषानुक्त्वा तदाश्रयान्‌ कथयन्नुपसंहरति । शब्दब्चार्धररं 
शब्दार्थो ताभ्यां सम्भवो येषां तान्‌ शब्दार्थसम्भवान्‌ वाचकवाच्यप्रभवात्‌ 
दोषान्‌ = उक्तलक्षणान्‌ । यथानुसारम्‌ क्षणोदाहरणानुसारंम्‌ पदे = सुवन 
तिङन्तरूपे । तदंशे = प्रक्ृतिप्रत्ययादौ । वाक्यांशे = समासे वाक्यखण्डे च वागे, 
_ सुप्‌ तिडन्तचयख्पे । वाक्यकदम्बके = महावाक्ये प्रबन्धे च । अभ्यूहेत्‌=विचारयेत्‌ | 
'एव.पदतद शवाक्यांशवाक्यवाक्यकदम्वगतत्वेन पञ्च त्रिधा: शब्ददोषाः भवन्ति । बा. 
दोषदचैकविध एव । 
हिन्दी--इस तरह दोषों को कहकर उनके आशर्या को कहते हुए उ 
उपसंहार करते हैं, शब्द और अर्थ में होने वाले दोष भ्रम से पद पदांश वावग 
वाक्य, कदम्ब इन ५ स्थानों में रहते हैं ( अर्थदोष केवल अर्थ में रहता है । ) | 


दोषमापतितं स्वान्ते प्रसरन्तं विशुद्धम्‌ । | 
निवारयति यस्त्रेघा दोषाङञ्मुशन्ति तम्‌ ॥ ४०॥ 

दोषाङ्कुशलक्षणमाह- दोषमिति। यो निपतितमपि दोषं श्रद्धा 
शूत्यतया प्रसरन्तं निवारयति स दोषाङ्कुशस्तन्निवारणं त्रेधा इत्यथा। 

अन्वय:--यः स्वान्ते भापतितं विश्वुद्धुलं प्रसरन्तं दोष त्रेधा निवारय 
दोषाङ्कुशम्‌ उशन्ति । 

व्याइया--उक्तरोषापवादल्पं दोषाङ्कश ब्रूते । यः स्वान्ते = माने बे 
तम्‌ = अनुभूतम्‌ विश्वद्लुलम्‌ = तिरंकुशम । प्रसरन्तम = व्याप्नुवन्तम्‌ दोष, 
उक्तप्रकारम्‌ । विधा = त्रिप्रकारम्‌ निवारयति = निरस्यति । तं दोषा दुर! 
- 'एतन्नामकम्‌, उशन्ति = इच्छन्ति-वदंन्ती ति यावत 


हिन्दी -उक्त दोषों के अपवादर प. दोषांकू गा... कहते हैं-जो मत में | 
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भ इए अनिवारित रूप से व्याप्त होते हुए दोषों को तीन प्रकार से दुर करता है. 
| उसको दोषांकुश् कहते हैं । 
| दोषे गुणत्वं तनुते दोषत्वं वा निरस्यति |. 
} -भवन्तमथ वा दोषं नयत्यत्याज्यतामसो ॥ ४१॥ 
त्रैविध्यं दशयति दोष इति। क्वचिद्दोषोऽपि गुणो भवति क्वचि-- 
हे. दोषत्वं मुञ्चति गुणत्वं ठु न याति क्वचित्पतन्तमपि दोषं स्वीकारयति 
| दोषांकुश इत्यर्थः || ४१ ॥ 


र अन्वयः--असौ दोषे गुणत्वं तनुते वा दोषत्वं निरस्यति अथवा भवन्तं दोषं 
र| अत्याज्यतां नयति । 


i व्याइया-दोषांकु शभेदत्र यमाह--असौ =सः दोषांकुशः। दोषे = ग्राम्यादौ । 

हि गुणत्वम्‌ = उपादेयताम्‌ । तनुते = करोति । दोष गुणत्वेन परिणमयति । इत्थं 

{| का भेद: । वा = अथवा दोषत्वम्‌ = विद्याविरुद्धत्वादि । ` निरस्यति = दुरी- 
इं, करोति द्वितीयो मेद: । अथवा भवन्तम्‌ = जायमानम्‌ दोषम्‌ = निरथंकत्वादि- 

| कम्‌ । अत्याज्यताम्‌ = उपादेयताम्‌ । नयति = प्रापयति । इति तृ तीयो भेदः । 

ह, हिन्दी जा दोषांकुश के तीन भेदो को कहते हे । दोष को गुण बना देना, 

दोष को निर्दोष ( दोषरहित ) कर देना और वर्तमान दोष को अत्याज्य बना देना. 

|| ये दोषांकुश के तीन भेद हैँ । हास्य रस में ग्राम्यत्वदोष गुण बन जाता है ख्याति 
' विरुद्धत्वादि दोष कविसमय ख्याति के कारण दोषरहित हो जाते हैँ । निरर्थकादि 
| दोष इलेषालंकार में ग्राह्य होते है ॥ ४१॥ 

; सुखं चन्द्रथियं धतत शवेतशमशुकराङ्ुरेः 1 

| ` अत्र हास्यरसोहेशे ग्राम्यत्वं गुणतां गतम्‌ ॥ ४२॥ 

। आाद्यमुदाहरति-मुखमिति । अत्र इवेतेत्यादि प्रम्यापि चणेना गुण 


। ज्याख्या-प्रथम दोषा कुशाममिघते--मुखमुर्वक्त्रम । वृद्धस्येति शेषः इवेत- 
'समशषष्येव कराडुर: तैः इवेतश्मशुकराङुरै; = धवलकपोलचिकुरप्ररोह। । चन्द्रस्य 
CC-0, i Kanya Maha ति। अत जअक्िन्‌ हास्यरसो : 
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देशे.> हास्यरसस्थाने ग्राम्यत्वम्‌ इवेतक्मंश्ुण कराङ्कुरारोपरूपम्‌, गुणताम्‌: , 
उपादेयतां गतम्‌ = प्राप्तम्‌ ग्राम्यपदानामेव हास्यरसोद्रोधकत्वात्‌.। | 
हिन्दी--इवेत दाढी-मूछरूपी किरणों से बूढ़े का मुख चन्द्रमा की शोभा 1 
धारण करता है । यहाँ हास्य रस में सफेद दाढी-मूछों के बालों को चन्द्रमादै | 
किरण के समान वर्णन करना रूप ग्राम्यदोष गुण हो गया है क्योंकि इस तह म 
का ग्राम्यभाषा का प्रयोग ही हास्य रस का द्योतक होता है ॥ ४२-॥ ग 
तव दुग्धाब्धिसंभूतेः कथं जाता कलङ्िता । | 
कवीनां समयाद्विद्याविरुद्धोऽदोषतां गत: ॥ ४३ ॥ द 
क्षीरोदधिप्रसुतशचन्ट्रो निष्कल ङ्कोऽन्िनेत्रसमुद्भूत इति पुराणप्रसिद्धि/| 
- साऽपि प्रथमस्यापि कलङ्ित्ववर्णनेन दोषः कविप्रसिडया दयोव्चन्द्रमा क 
रेक्याध्यवसायादित्याह-तवेति । अत्र पृष्टशचन्द्र एव तथोत्तरयतीति भावः को 
अन्वय:- ( हे चन्द्र ) दुग्धाब्धिसम्भृतेः तव कलङ्किता कथं जाता ( मत्र दो 
“विद्याविरुद्धो ( दोष: ) कवीनां समयात्‌. अदोषतां गत: । ( हे चन्द्र) ! दुग्धानि अन 
| सम्भुतिर्यस्य,सः तस्य दुग्धाब्विसम्भूते:- क्षी रसागरोद्भवस्य, तवस्ते । कलद्धिता जा 
_ कुङ्कयक्तत्वम्‌ । कथम्‌--केन प्रकारेण =जातम्‌ = उत्पन्नम्‌ । (अत्र ) विद्य, 
विरुद्ध: ( दोषः ) पुराणविविद्याविरुद्ध: । क्षीरसागरोत्पन्नस्य चन्द्रमसोझ्कलङ्कि। 
अत्रिनेत्रोद्भवचन्द्रस्यैव कलङ्ित्वमित्येव रूप: । कवीनाम्‌ समयात्‌ -- महाकबी। 
समये ( ख्यातौ ) उभंयविधचन्द्रस्य कर्छङ्कत्ववर्णनरूपात्‌ अदोषताम्‌ चूदो। मन 
राहित्यम्‌ । गतः = प्राप्तः । | 
र हिन्दी द्वितीय दोषांकुश का उदाहरण देते है-महाकवियों द्वारा द 
चळ ता है वहाँ पर विद्या विरुद्ध दोष नहीं माना जाता है जैसे हैं क 
जार से उत्पन्न हुए तुममें कडु कहाँ से होगया यहाँ पर क्षीरसागर ॥ 
शक खिमा में कलकू का वर्णन पुराण विद्या से विरेद्ध है क्योंकि पुराणों | 
प 
| त कलङ्क वर्णन किया है । इसलिये .विद्याविर्द्ध दोष नहीं है पीर 


दघार गौरी हृदये देवं हिसकराङ्ितम्‌ । 
अन्न इसेषोदमा सन्न मा होकितिरथंकम व ४४ ॥ 
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| _-तुतीयमुदाहरति- । अत्र कामपक्षे हिकारस्य वेय्येऽपि 


`| शम्भुना इलेषनिर्वोहायोपादानं कान्ताहृदथे प्रियमन्मथयोरपि स्थितेः ॥४४॥ . 


अन्वय:--गौरी हिमकराङ्ित देवं हृदये दधार.। अत्र इलेषो 
शे, निरर्थकं नैव त्याज्यम्‌ । PA dn 8 
१, व्याख्या--तृतीयं दोषाङ्कुशमुदाहरति-गौरी = पार्वती , हृदये =स्वान्ते 
प्‌, मकराङ््ितम्‌=मकरकेतनम्‌ ( कामम्‌ )- पक्षे हिमकरेण चन्द्रमसा अङ्कितम्‌ 
। हिमकराङ्ितम्‌ =चन्द्रशेलरम्‌ देवम्‌ = शङ्करम्‌ । दघार--घुतवती । अत्र=अस्मिन्‌ 
| उदाहरणे । इलेघोदयात्‌ = इलेषालङ्धारस्य जागरूकत्वात्‌ हि-इति शङ्करपक्षे, 
निरर्थकम्‌ नेव=नहि त्याज्यम्‌ =हेयम्‌ । इलेषे हि दुरूहानेकार्थकपदोपादाने तथा- 
।विषदोषः क्वचित्‌ भवत्येव । . यो 
र हिन्दी -तृतोय दोषाङ्कुश का उदाहरण देते हैँ । जैसे--पार्वती ने हृदय में 
'मकराङ्कित= मकरकेतन ( कामदेव ) तथा हिमकराङ्कित चन्द्रशेखर भगवान्‌ शंकर 
१ को धारण किया । यहाँ, पर कामदेवपक्ष.में हि निरर्थक होने के कारण निरथकत्व 
ग दोष होता है किन्तु इ्लेष अलंकार होने के कारण अत्याज्य है; क्योंकि दुरूह 


ल अने कार्थक पदों की स्थापनारूप इलेष में कहीं पर निरर्थक पद का आना. नहीं रोका _ 


जा सकता ।। ४४ ॥ ४ 
1 ` ` महादेव इति प्राग्वत्‌ । द्वितीयस्तेनासाविति विशेष: ॥ 
| . ॥ इति चन्द्रालोके दोषनिरूपणो नाम द्वितीयो मयूखः ॥ 
| . द्वितीय मयूखसमासति कथयति--महादेवेति--अयं इलोक: प्रथममयूखान्ते 
च्याख्यातः केवलं द्वितीयस्तेनासाविति समधिकं पदम्‌ । ` 
| . `  श्रीवोरभद्रदेवादेशादुदितप्रयत्नेन । 
प्रथमाऽग्रिमो मयूखस्चन्द्रालोके कृतः सार्थः ॥ 
| _ इति श्रोमहाराजाधिराजश्नीरामचल्द्रदेवात्मजयुवरा जीवी रस - 
| „ वैवादिष्टमिध्ोबलमद्रात्मजसकछशास्त्रारविन्द 


| प्रद्योतनभट्टाचायंविरचिते चन््रालोकप्रकात्ञे 
| on शरदागसे द्वितीयो मयूखः॥ २॥ 
: न १ ७ 
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तृतीयो मयूंखः 
` अथ लक्षणानि 
अल्पाक्षरा विचित्राथंख्यातिरक्षरसंहतिः। 
`. उषाकान्तेनानुगतः शुरः झौरिरयं पुनः॥ १॥ ` 
_ यस्याज्ञया विधत्ते भट्टाचायः शुभां टीकाम्‌} | 
हरिरिह कूर्मावतरः शर्माऽऽदिशत्‌ प्रभोस्तस्य | १.॥ .. ॒ 
अथ लक्षणानि । तत्राऽऽदावक्षरसंहतिः- अल्पाक्षरेति उषेति । बत 


| 


` मुना विशेषणेन ,स्वल्पाक्षरेरेवोषापरिणये बाणासुरे वृत्तं भभवतः पो, 
. -स्मारितम्‌ । एवं च स्वल्पाक्षरेयंत्र बह्नर्थप्रतीतिः साऽक्षरसंहृतिरित्यथः| 


अन्वयः--अत्माक्षरा विचित्रार्थख्योतिः अक्षरसंहतिः । उदाहरणम्‌ उषान्/ 
नानुगतः अयं शौरि पुनः शुरः। ` ` '` TE | 
_ - व्याल्या--प्रथममयुखे “निर्दोषा लक्षणवती” इति काव्यलक्षणानुसारं दो. 
निरूप्य लक्षणानि निरूपयिष्यन्‌ प्रथममक्षरसंहतिमाह--अल्पाक्षरा = 
क्षराणि यस्यां सा अल्पाक्षरा=परिमितवर्णा विचित्रार्थल्यातिः = विचित्रश्चासां, 
विचितराथंस्तस्य ख्यातिः = चमत्कृतिजनकार्थप्रकादनम्‌ । अक्ष रसंहतिः = 


` संहृतिः संक्षेपो यस्मिस्नितयक्षरसंहृतिः एतन्नामकं लक्षणम्‌ भवति । अल्पाक्षरते! , 


बह्वर्प्रकाशकत्वमक्षरसंहतित्वम्‌ ॥ ४२5 । ; उ 
... अल्पाक्षरमसंदिस्धं सारवद्विश्वतो मुखम्‌ । शि: ॥ 
` . ›  . . अस्तोभमनवद्यक्ध सूत्र सुत्रविदो विदुः॥ इति व्याकर 
सुवलक्षणवत्‌ । स्वल्पाक्षरेणाधिकार्थबोधनम्‌। ` . ` ` Eh 

उदाहरण यथा--उषाकान्तेन= उषा = बाणपुत्री तस्याः कान्ते अति 


अनुगतः >> अनुसृत) । शोरिः-शूरस्यापत्यं शौरिः-णरनाम्नो. यादवस्यापत्यमर्गन्‌ 
श्रीकृष्ण: पुनः शूर एव वीर: यादवविशेष एवेति इछेषः । “त्र अनिस 
विहाय उषाकास्तेति कथवेन भ्ीमद्भागवते दशमस्कन्घोक्तबाणासुरपुत्री-व 
कथा स्मृतिपथमारोहति। वाणासुरपृत्री उषा स्वप्ने श्रीकृष्णपोत्रेण र 


. ७ 
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| चित्रेष्वनिरुद्ध परिचित्य “अयं मम कान्त’ इत्युषोक्ता चित्रलेखा रात्रौ सुप्तमनिरुद्ध-- 
| मादायोषाये दत्तवती ।' अनिरुद्धेन सह. नित्यं विहरमाणामुषां ज्ञात्वा बाणासुर 
| अनिरुद्धं कारागारे निहितिवान्‌ । ततो नारदात्‌ वृत्तमिदं विज्ञाय यादवसेनया सह्‌ 
| श्रीकृष्णः शोणितपुरं बाणनगरं गत्वा बाणासुरसाहाग्यकरं शंकर विजित्य सहखवाहुँ 
| बाणासुर द्विवाहु' कृत्वा शंकरानुरोधेन जोवन्तं त्यक्त्वोषासहितमनिरुद्धं द्वारकां 
| नीतवान्‌ । स्वल्पैरेवाक्षरेरेतावानर्थ: प्रतीयते। ` * 
| हिन्दी ~ जहाँ थोड़े अक्षरों से चमत्कारजनक बहुत अर्थ का प्रकाशन हो 
उसको अक्षरसंहृति नामक लक्षण कहते हैं । जैसे उषाकान्त अनिरुद्ध: से अनुगत 
त्र भोकृष्ण शूर यादव के पुत्र शूर 'वीर' यादव ही है--यहाँ शूर शब्द वीर और 
गो “यादव उभयार्थक है ।!यहाँ अनिरुद्ध पद न रखकर उषाकान्त पद रखने से भागवत 
|| के दशम स्कन्ध में वणित उषा-विवाह तथा श्रोकृष्ण द्वारा वाणासुर के विजय 
_|की कथा श्रोताओं को स्मरण ही जाती है । कथा इस प्रकार है--बाणासुरपुत्री 
।उषा एक दिन स्वप्न में कृष्ण के पोत्र भचुम्नपुत्र अनिरुद्ध के साथ रति केकि कर 
'जगी और उसके प्रेम में विह्वल हो गई । अपनी प्रियसखी चित्रलेत्वा से स्वप्न का 
सारा वृत्तान्त-कह सुनाया । चित्रलेखा ने सारे यादवों के चित्र लिखकर' उषा को 
।दिखाये। उसमें अनिरुद्ध का चित्र देखकर उषा ने कहा यही व्यक्ति मेरे चित्त को 
चुराने वाला है। चित्रलेखा ने यह सुन कर रात्रि में द्वारिका में जाकर सोये - 
, हुए अनिरुद्ध को लाकर उषा को दे दिया। उषा नित्य एकान्त में अनिरुद्ध केसाथ | 
"विहार करने लगी । यह समाचार. जान कर बाणासुर ने अनिरुद्ध को केद कर 
जेलखाने में रख. दिया । नारद दारा यह समाचार जानकर यादवी सेना के 
साथ श्रीकृष्ण बाणासुर के नगर शोणितपुर में -जाकर युद्ध में बाणासुर की _ 
सहायता के लिये आये हुए *गणों सहित शंकर जी को परास्त कर सहस्त मुज 
बाणासुर को दो भुजा वाळा बनाकर शंकर जो के अनुरोध,से. जोवित छोड़ दिया ` 
और उषा सहित अनिरुद्ध को द्वारिका ले आये । यह महतो कथा 'उषाकान्ते- 
शानुगत:' इस विशेषण से श्रोताओं को स्मरण हो जाती हे अतः अल्पाक्षर होते हुए 
अधिक मर्थब्रोषन करने के कारणं यह भक्षरसंहति नामक लक्षण हुआ ॥१.॥. | 
“~. ` > शोभा स्यातो$पि यहोषो गुणकोर्त्या निषिध्यते । ` 
` सुधा निन्दन्ति संसारं कंसारियंत्र पुञ्पते ॥ २७ 
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. यत्र गुणवणंनेन प्रसिद्धदोषभ्रतिषेधः सा शोभा । यथा भगवत 
` छक्षणवर्णनेन संसारदोषाऽपाकरणमित्याह- शोभेति ॥ ९॥ | 
र अन्वयः--ख्यातः अपि यद्‌ दोषः गुणकीर्त्या निषिध्यते सा शोभा (गा 
, लक्षणम्‌ ) उदाहरणम्‌-मुघा संसारं निन्दन्ति यत्र कंसारिः पुज्यते । | 
व्याख्या शोभालक्षणमाह--ख्यातः -- प्रसिद्ध: अपि यह्दोषः = यस्य दोएः 
दूषणम्‌ गुणकीत्त्या = गुणकथनेन निषिध्यते=दुरीक्रियते सा शोभा नाम लक्षण | 
(जनाः ) मृधां =व्यर्थम्‌ संसारं निन्दन्ति=निन्दितं कुर्वन्ति यत्र = यस्मिन स्न 
कंसारिः= कंसहन्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण, पृज्यते = अर्च्यते अत्रानेकक्लेशकवलिता/ 
संसारस्य. मोक्षप्रदस्य श्रीकृष्णस्य पूजारूपगुणकथनेन दोषनिवारणं कृतम्‌ । इ. 
शोभा नामकं लक्षणम्‌ । ` | 
हिन्दी - जहां दोष युक्त किसी पदार्थ को किसी गुण के होने के काए| 
निर्दोष बताया जाय वहाँ शोभा नामक लक्षण होता है । 'मुघा निन्दम्ति' र, 
उदाहरण हे । जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पूजा होती है उस संसार की जे. 
व्यथं ही निन्दा करते हैँ । यहाँ अनेक दोषों से युक्त संसार को श्रीकृष्ण पूजा ३! 
गुण द्वारा निर्दोष बताया गया है इसलिये शोभा नामक लक्षण हुआ ॥ २॥ | 


अभिमानो, विचारब्वेहृहिताथथनिषेषक्तत्‌। - । 
j 


क इन्दुर्येदि कथं तोत्रः सूर्यो :यदि कथं निश्रि॥३॥ | 
न ऊहितार्थप्रतिषेधको विचारोऽभिमानः । यथेन्दुरित्यादी । र वरि 
. प्रथममिन्दुत्वेन चन्ट्रस्तकितस्तीद्रत्वेन निषिद्धः । त 
रात्रिसम्बन्धेनेत्याह- अभिमान इति ॥ ३॥ ` , ज 
अन्वय:-चेत्‌ ळहितार्थनिषेधकृत्‌ विचारः स्यात्‌. तदा अभिमानो नाम(ल्बँसु 
सवति ) यदि इन्दु: कथं तोब्रः यदि सूर्यः कथं निशि । छ 
श्याइ्या--अभिमानळक्षणमाह_चेद्‌ =यदि। ऊहितश्चासावर्थः' 
स्तस्य निषेध करोतीति = ऊहितार्थनिषेधङ्ृत्‌ तकितावस्तुप्रतिषेधकर्तता 1 विचार्यन 

-विवेकः स्यात्‌ तदा. अभिमान: = अभिमाननामक लक्षणं स्यात्‌ । उदाहरणं पर्या, 
काचिद्‌ विरहिणी =विरहसन्तप्ता कथयति- यदिस्चेद्‌ इन्दुः = चन्द्रः तहि कका 
` किमर्थम्‌-तीब्रसन्तापकारी, सन्ताप॒जनकत्वाद्‌ । यदि सूर्यः = रविः तर्हि बर्षको 
केन प्रकारेण निशि = रात्री. वतते. इति शेषः । अत्र विरहिण्या कीर्तितरदै। 

“ 
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| 'सन्तापजनकतया निषिद्धः सन्तापजनकत्वेन कल्पितः सूर्य्यः राविसत्तया निषिद्ध: । 
क| अत्र विचारेण ऊहितार्थस्य निषेधात्‌ अभिमानं नाम लक्षणम्‌। . | 

(ना हिन्दी --जहाँ तकित वस्तु का विचार द्वारा निषेध किया जाय वहाँ अभिमान 

| नाम का लक्षण होता है । जैसे यदि चन्द्रपद है तो सन्तापजनक क्यों है ? सन्ताप- 

| जनक होने के कारग यदि सूर्य है तो रात में क्यों हैं यहाँ परं विरहिणी द्वारा च्या 

"| तकित चन्द्र और सूर्य के विवार से विरुद्धार्थ कथन द्वारा निषेध करने के कारण 

[स्त अभिमान नामक लक्षण हुआ ॥ ३॥ 


02 त हेतुस्त्यक्त्वा बहून्‌ पक्षान्‌ युकत्येकस्यावघारणम्‌ । 
i  ननदुर्नाकोऽ्यमोर्वाग्निः, सागराइत्यितो दहन्‌ ॥ ४॥ 
।,_ हेतस्तु परिशेषपर्यवसन्नः । यथा नेन्द्रित्यादौ | तत्र दहन्‌ सागरा- ` 

वर 'दुत्थित इत्यनेन चन्द्रादिनिरासे वडवाऽग्नौ पर्यवसाना दित्याह- हेतुरिति । ,. 
ले अत्र दहन्‌ इत्यनेन चन्द्रः सागरादुत्थित. इत्यनेन सूर्यः प्रतिषिद्ध इति . 

॥ | भन्वयः- बहून्‌ पक्षान्‌ त्यक्वा युक्त्या एकस्य अवघारणम्‌ हेतुः ( तन्नामके 
. लक्षणम्‌ ) भवतीति शेष: । उदाहरणम्‌--अयम्‌ सागरात्‌ उत्थितः दहुन्‌ इन्दुः न 

_ अकः न (अपि तु ) वाडवाग्निः । 5 

॥ | द 


एः 


| व्याख्या>हेतुलक्षणमाह--वहून्‌ = अनेकान्‌ । पक्षान्‌=सिद्धान्तान्‌ । त्यक्त्वा 
हिषएकस्य = पक्षस्य अवधारणम्‌ = निश्चयः । हेतु: =हेतुनामकं रक्षणं भवति । 

विरहिणी सन्तापजनकं चन्द्र दृष्ट्वा विचारयति । अयम्‌ = परो दृश्यमानः सन्तापः 
,_जनकतया सागरात्‌ = समुद्रात उत्थितः चन्द्रः = चन्द्रमा न चायं दहन्‌ अकः = 
ययः न किन्तु ओर्व: अग्तिःस्वाडवास्विरेव यतोऽ सागरादुत्थितो दहनश्च वर्तते । 
'समुदरत्पन्नोऽपि चन्द्रो नं दहति सूर्य्यश्च दहन्नपि समुद्रोत्पन्नो न भवति । अत्र तूभय- 
सर्मोऽस्ति अतः वाडवास्निरेवायमस्ति । अत्र चलसूर्म्यादित्यागेनैकस्य वाडवास्ने- 
पनर्षारणात्‌ हेतुनामकलक्षणं भवति । 
पा ,हिन्दी--जहाँ युक्ति द्वारा बहुत सिद्धोन्तों का निषेध कर युक्ति से एक पक्ष 
कता निश्चय किया जाय वहाँ हेतु नामक लक्षण होता है.। विरहृतस विरहिणी चन्द्र ४ 
की देखंकर कहती है यह समुद्र से जलता हुआ निकला चन्द्रमा नहीं है, न सूर्य हो . 
१ ॥ यह समुद्र से निकला हुआ जलता वडवानल है। समुद्र से निकला होने पर भो. 
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हे ७ ५ 

रे है ॥/ 
डे | ° = 


र | 
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चन्द्रमा नहीं है क्योंकि जलता है । सूर्य नहीं है; क्योंकि जलता हुआ भी वह स; 
से निकला नहीं है किन्तु जलने और समुद्र से निकलने के कारण यह वडवानर[' 
`. है। यहाँ पर चन्द्र और सुय्य को युक्ति द्वारा निषेधकर युक्ति से वडवात।| ` 
(स्थापना की गयी हैं मतः हेतु नामक लक्षण हुआ ॥ ४॥ | 
प्रतिषेधः . प्रसिद्धानां कारणानामनादरः। . अ 
न युद्धेन भ्रुवोः स्पन्देनेब ' वीरा निपातिताः ॥ ५॥ ७! 
प्रसिद्धकारणाध्नादर: प्रतिषेघ: । यथा नेत्यादौ । तत्र प्रसिद्धियुदा उ 
नावरेणाउप्रसिद्धभूस्पन्दाश्रयणादित्याह--प्रतिषेध इति ॥५॥ {भ 
अन्वय:--प्रसिद्धानां कारणानां अनादर: प्रतिषेधः, ( लक्षणम्‌ ) (उदाहर 7 
वीराः युद्धेन न भ्रुवोः स्पन्देन एव पराजिताः । EE रि 
व्यास्या--प्रतिषेघमाह-- प्रसिद्धानाम्‌ऽख्यातानाम्‌ । कारणानाम्‌ = हेतृता | 
अनादरः=भवहेलनम्‌ः। प्रतिषेधो नाम लक्षणं भवति । यथा वीराः=भटाः मंस 
= रणेन न अपि तु भुवोः स्पन्देन = कामिन्या भुवोः सञ्चालनेनैव पराजित, 
पराजयं प्रापिताः । अथवा केनचिद्‌ वीरेण श्रृस्पन्देन भीषयित्वा पराजिता।। है र 
` युद्धर्पप्रसिद्धकारणमनादृत्य . कामिनी भ्रुस्पन्दनरूपं पराजयकारणत्वेन स्वी स 
ततोऽत्र प्रतिषेघनामक रक्षणम्‌ ।. DR ह 
` . हिन्दी--प्रतिषेघ नाम को लक्षण वहाँ होता है : जहाँ पर प्रसिद्ध कार |" 
भनादर करके झप्रसिद्ध कारणों द्वारा किसी कार्य का सम्पांदन किया बॉ. 
जैसे वीर युद्ध से नहों हराये गये किन्तु कामिनी के भौहों के सञ्चालन से पण. 
इए अथवा किसी ने भ्रू-सञ्चलन मात्र से वीरों को पराजित किया। यहाँ पर चस 
कै पराजय का प्रसिद्ध कारण युद्ध की अवहेलना की गई है । अत: प्रतिषेध वेत्य 
लक्षण हुना ॥ ५ ॥ A | 
निरुक्त - स्या्िवंचनं नाम्तः सत्यं तथानृतम्‌। . स्या 
. ` ईदृशशचरिते . राजन्‌ सत्यं दोषाकरो भवान्‌ ॥ ६।' 
निरुक्तमाह-त्तिरक्तमिति ।' नाम्ना निर्वचननिरुछ तत्‌ देषा र 
. मिथ्या वेत्यथ | अयमोदाहरणगु--ईदुशेरिति ।. अर 'दोषा रा 
त्कारित्वेऽथे निर्वचनस्य व्याकरणेन झटिति सिद्धे सत्यत्वमित्यर्थ; न 
` ्रृतिरञ्जनादिति तु मिथ्या निवंचनं अमुना निवेचनेना5स्य प्रयोग ज 
` दिषु दास्याद्‌, मुकर जं ब्रकममत्यत्,मिथ्येति भावः|| 


५ 


| 


| ५ 
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| अन्वयः सत्यं तथा अनृत नाम्नः निर्वचनं निरुक्त स्यात्‌। हे राजन्‌ ! ईदुशैः ` 
तं चरितैः भवान्‌ सत्यं .दोषाकरः ( अस्तीति शेषः )। _ 
। व्याल्या-निरुक्तलक्षणं व्याचष्टे--सत्यं तथा अनृतम्‌ = मिथ्या नाम्नः = 
. अभिधानस्य । निर्वचनम्‌ = व्युत्पत्त्याध्थप्रकाशनम्‌ । निरुक्तम्‌ = निरुक्तनामकं 
(॥ लक्षणं स्यात्‌। यत्र नामनिवंचनं व्याकरणानुगतं तत्‌ सत्यम्‌ । तत्प्रतिकूलञ्ज मिथ्या । 
युद्धा उदाहरणम्‌ यथा है राजन्‌ = अधीश्वर भवान्‌ ईदृशैः = एवंविधैः । चरितैः= 
आचरण: | सत्यम्‌ऱ्यथार्थम्‌ । दोषाकरः दोषां करोतीति दोषाकरः = निश्षाकरः । 
यद्वा दोषाणामाकरः = दोषनिघानम्‌ । अत्र चंन्द्रपक्षे निशाकरराजपक्षे च दोषनिधि- 
रिति सत्यनिर्वचनम्‌ । अन्यत्र व्याकरणविरुद्ध मिथ्या । जि 
तूता! | हिन्दी -निरुक्त नाम का लक्षण वहाँ होता है जहाँ पर किसी नाम का 
[यु सत्य अथवा मिथ्या निर्वचन ( व्युत्पत्ति द्वारा अर्थ का प्रकाशन ) किया जाय । 
बितर, निर्वचन यदि व्यकरणानुगत है तो सत्य होगा अन्यथा मिथ्या होगा । जैसे 
11 है राजन्‌! इस तरह के चरित्र से आप सत्य, दोषाकर हैं (दोषां-राधि करोतीति) 
री हेस व्याकरणानुगत व्युत्पत्ति से निशाकर अथंवा-दोषों का आकर = खान है । 
यहाँ व्याकरेणानुसार व्युत्पत्ति होने से सत्य निर्वचन है॥६॥' 


गण! स्यान्सिश्याध्यवसायइचेदसती साध्यसाघने । 

बं . चन्दराुसूत्रग्रयितां नंभःपुष्पत्रज वह्‌ ॥ ७॥ . 

र्ण], यत्र साध्यसाघनयोदयोरप्यसत्वं स भिथ्याध्यवसाय इत्याह-स्यादिति 

पर (चन्द्रेति । अन्न साघनस्यांऽोः सूत्ररूपेणासत्त्वं नभ इत्यादेस्तु स्वरूपेणे- ` 
षर्ववेत्यर्थ: | ७॥ ` 32% 21932 । 

| अस्वयः--साध्यसाधने असती चेत्‌ ( स्याताम्‌ 
मात्‌ 'चन्द्ांुसूत्रग्रथितां नमः पुष्पस्नजं. बह्‌ । 5 ही 
छी व्यास्या— मिथ्याध्यवसायमाह-साष्यञ्च "साधनञ्च साघ्यसाघने = कार्य- 
[रणे । असती = मिथ्याभूते. चेत्‌ यदि स्याताम्‌ तदा..मिथ्याध्यवसाय: == मिथ्या- 
ए यवसायनामकं लक्षणं स्यात्‌ । उदाहरणम्‌ यदा त्वम्‌ -चन्द्रांशुसूत्रग्रथिताम्‌ = 
i चन्द्रस्य अंशव एव सूत्राणि तैः ग्रथिताम्‌ = 'चन्द्र किरणगुणगु म्फिताम्‌ । नभःपुष्प्‌- . 
||चणम्‌ = नभसः प्त ति जमु िकुचममालास। बहु: घारय । अत्र 4 


म्‌ ) ( तदा.) सा मिथ्याध्यवसाय | 


i pecs 
~ क 


`, पादकत्वमस्त्येवेत भाव: ॥ ८ ॥ 
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चन्द्रकिरणसूत्रग्रथनं साधनम्‌ नमः पुष्पस्रक्‌ कार्य्यम्‌ उभे अपि मिथ्यामूते । हव 
मिथ्याध्यवसायनामक लक्षणम्‌ । है ह| 
हिन्दी -मिथ्याष्यवसाय नामक लक्षण.ब हते हैं--जहाँ मिथ्याभूत कारव 
किसी मिथ्याभूत कार्य का साधन किया जाय वहाँ मिथ्याध्यवसाय नामक छ 
होता है । उदाहरण--जैसे चन्द्रमा के किरण रूपी सूत्रों से गुथी आकाशपुष!' 
माला को घारण करो । यहाँ पर चन्द्रकिरणसूत्र कारण और आकाशपृषपो इ! 
माला रूप कार्य ये दोनों ही मिथ्या है। इसलिये यहाँ. मिथ्याध्ववसाय बा! 
लक्षण हुआ है ॥७॥ | | 
सिद्धिः ख्यातेषु चेन्नाम कोत्यंते तुल्यतोक्तये । | 
युवामेवेह विख्यातौ त्वं बलेजेलधिजंले: ।। ८ ॥ | 
_ श्रसिद्धसाहचंयेंण कीतंनं तत्तल्यताये सिद्धिः । यथा जलधिसाह्व, 
कस्यचिद्युवांमित्यादावित्याह-सिद्धिरिति। त्वमित्यस्यानामत्वेऽपि ता | 

| | 

न ध्य | 

__,_ भन्वयः=-चेत्‌ तुल्यतोक्तये ' ख्यातेषु नाम कोत्त्यते ( तदा ) सिद्धिः (हिँ 

नामकलक्षणं स्यात्‌ ) हे राजन्‌ इह त्वं बलैः जलधिः जले: युवां एव विख्यातौ। | 

व्याख्या -सिंद्विनामकं लक्षणं निरूपयति--चेत्‌ऱ्यदि । तुल्यतोक्तये समा! | 
` वायाः कथनाय, । रुयातेषु = प्रसिद्धेषु । नाम -्त्मभिधेयं कीत्त्यंते = उच्यते (१. 
सिद्धिनामकं लक्षणं स्यात्‌ । उदाहरणम्‌--हे राजन्‌ इह-लोके स्वम्‌ = भत्रान्‌ के. 
= सैन्यैः । जलधिःसमुद्र जले: । युवाम्‌ एव विख्यातौ-विशुतौ । अत्रागाषई| ` 
राशिनिधानतया प्रसिद्धन समुद्रेण सह राज्ञो वर्णन कृतमिति सिद्धिनामक लक्षण | 
हिन्दो--सिद्धि नामक लक्षण को कहते हैं-- जहाँ समानता वताते केह. 

| किसी का विश्वविख्यात पदार्थ के साथ नाम कहा जाय वहाँ सिद्धि नामक लव 

- होता है । जैसे-हे राजन्‌ इस संसार में आप सेना से और समुद्र जल से को 

हों विख्यात हैं। यहाँ पर अगाध जलराशि का निधान होने के कारण प्री, 
समुद्र के साथ समानता बताने के लिये त्वं शब्द से राजा का. नाम लिया गया २ 
इसलिये सिद्धि नाम का लक्षण हुआ ॥ ८॥ - द f 
युक्तिविशेषसिद्धिचेदिचित्रार्थान्तरान्वयात्‌ । . । ३ 

नवस नीरद; कोऽपि, मकरः रुहः ॥ ९ ॥ 
| र 3 | गी र 


गयो re 
| 
i 
2] 
1 


| 
| 
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क . यत्राभर्वार्यसम्बन्धेनाऽभिलषितस्य विशेषस्य सिद्धि: सा युक्ति: | 
| यथा नव इत्यादी। अत्र जलदान्तराःदृष्टयुवणंवृष्ट्या वर्णनीये न च नोर- 
| दत्वसिद्घिरित्याह--युक्तिरिति ॥ ९॥ है 
३ आत्वय:-- विचित्रार्थान्तरान्वयात्‌ विशेषसिद्धिः चेत्‌ स्यात्‌ ( तदा ) युक्तिः 

i उदाहरणम्‌ --त्वं कोऽपि नवः नीरदः यत्‌ स्वर्ण: मुहुः वर्षसि । 2 

| व्याख्या--सिद्धिनामकलक्षणमाह<-अन्योरर्थान्तर॑ विचित्रश्च $तदर्थान्तरं 
१. विचित्रार्थान्तरं तेनान्वयात्‌ विचित्रार्थान्तरान्वयात्‌ = चमत्क्कतिजनकपदार्थास्तर- 
| संम्बन्धातू विशेषस्य सिद्धि: = विशेषतया. प्रतिपादनं स्यात्‌ ` तदा सिद्धिनामकं 
' लक्षणं भवति । उदाहरणम्‌-स्वम्‌ = भवान्‌ कोऽपि = अनिर्वचनोयः नवः = नूतनः 

| नीरदः = जलद: यत्‌ = यतः स्वर्णः --शोभनै अर्ण: जलैः सुवर्णः च सह जलं 
|| मुहुः = बारबार वर्षति सुवर्णदाने संकल्पजळल्यापि दानात्‌ । अत्र वर्णनोये राज्ञि 

| उपमेयमूते जलेन सह सुवर्णवृष्टिप्रतिपादनेन प्रसिद्धजलदापेक्षयाऽपू्वमेषरूपवि्ञेषार्थ- ' 
| अतीत्या युक्तितामकं लक्षणं भवति । न 


| हिन्दी-जहाँ उत्कृष्ट पदार्थ विशेष के सम्बन्ध से उपमेय में उपमान की 
|| अपेक्षा उत्कृष्ट अर्थ की प्रतोति हो वहाँ सिद्धि नामक लक्षण होता है। उदाहरण- ' 
| नवस्त्वं नोरदः कोऽपि’ यहाँ पर तुम कोई विलक्षण नये मेघ हो जो बार-बार. 
| सोने की वृष्टि करते हो, सोने के दान के समय संकल्प में जल की भी वर्षा करते 
। हो । यहाँ स्वर्ण शब्द डिलिष्ट है। सु अर्ण = सुन्दर जल तथा सोना इन दोनों अर्थों 
| को प्रतीति होती है । यहाँ सोने को वृष्टि रूप विशेष अर्थ के सम्बन्ध से. उपमेय 
| राजा में उपमान मेघ से विशेषता प्रतीत होती है इसलिये सिद्धि नामक 
| रक्षण हुञा॥९॥ | न्‍ - है 
| कायं फलोपलम्भइचेद्व्यापारादस्तुतोश्य वा । 
Fe असावुदेति 'शीतांशुर्मानच्छेदाय सुञ्रुवाम्‌ ॥ १०॥ 
 व्यापारादृस्तुतो वा यत्र फछोपलम्भस्तत्कार्यं तस्य पुवंस्योदाहरणम- 
_साबिति । अन्रोदयलक्षणव्यापारेण चन्द्रमसः कामिनीनां मानच्छेदवर्णना- 
'दित्याहू-कार्यमिति॥ १०॥ 
अम्बयः--चेत्‌ व्यापारात्‌ अथवा वस्तुतः कार्य्योपलम्मः. तदा कार्यलक्षणम्‌ 
उदाहरणम्‌-असौ शीतांशुः सुश्रवां मानच्छेदाय उदेति । ु 
; to CC-0, Panini Kanya Maha:Vidyalaya Collection. 
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व्यास्या--कार्यलक्षणं सोदाहरणमाह--चेत्‌ = यदि व्यापारात्‌ = धन्न 

` दीयव्यापारकार्थ्यात्‌; अथवा अन्यवस्तुनः स्वरसतः फलोपलम्भः = फलप्राएि| 
स्यात्‌ = तदा कार्यनामकं लक्षणं भवति। उदाहरति-- असौ = पुरोवर्ती । शोत. 
अंशवो यस्य स शीतांशुः शिशिररश्मिः चन्द्रः । सुश्नुवाम्‌ = कामिनीनाम्‌ । माह 
च्छेदाय = मानापनोदाय उदेति = उद्गच्छति । अत्र चन्द्रोदयवर्णनव्यापारवके 
सानवत्यां मानभङ्गरूपं 'फलमुदेति । अयं व्यापारेण फलोदय इति प्रथमो भेदः| 
अनुनयं विनेव मानच्छेदेन नायकस्य कार्यसिद्धिरिति स्वतः फलोदयः । शी 

द्वितीयो भेदः। ॥ 


हिन्दी- जहाँ एक पदार्थ के व्यापार से अथवा उसकी स्वाभाविक घेष्टा।| 
दूसरी जगह फल की सिद्धि हो वहाँ कार्य नामक लक्षण कहा गया है 'असावरदेत 
यह चन्द्रमा मानिनियों के मानभङ्ग के लिये उदित हो रहा है । यहाँ पर चला 
` के उदय रूप कार्य से अन्यत्र मानिनी में मानभङ्ग रूप कार्य होता है ' यह प्रश: 
भेद हुआ तथा मानभंग से नायक का कार्य्य स्वतः हो जाता है । यहाँ स्वाभागि 
मानच्छेद कार्य से नायक का कार्य बिना प्रयास के बन जाता है यह दुसरे भेद ॥ 
उदाहरण हूँ ॥ १०॥ हे 
इत्यादि लक्षणं भूरि काव्यस्याहुमंहर्षयः । 
स्वणं्जिष्णुभालत्वप्रभूतीव महीभुजः ॥ ११॥ 
महादेव इति पुवंवत्‌ । तृतीयस्तेनासाविति विश्ञेषः। ˆ | 
` मया कियन्ति छक्षणानि,द्शितान्यन्यान्यपि सन्तीत्या दिप्रयोगेनाई-' 
इत्यादीति। यथा स्वर्ण भ्राजिष्णुभाळत्वादय क्षितिपतेर्क्षणत्वेन कीर्ति 
इत्यथंः॥ ११॥ . र 
श्री बीरभद्रभूपतिलन्धनिदेशेन यत्नेन । 
चन्द्रालोकमयूखो रचितः सार्थंस्तुतीयोऽपि ॥ १॥ 
इति शरदागमे तृतीयो मयूखः ॥ ३-॥ 


अन्वयः--मही भुजः स्वर्ण ्ञाजिष्णुमालत्वप्रमृति इव इत्यादि काव्यस्य १ - 
लक्षण महर्षयः प्राहुः । 


व्याख्या--लक्षण ; 
क्त्चोपसंहुर्‌ति जहीमः Col राज; स्वण शा 


| 
| 
| 
| 
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यस्य तस्य भावः स्वर्णआ्ाजिष्णुभालत्वं तत्प्रभूति इव=काञ्चनदीप्यमानललाटत्वादि ) 
इव । इत्यादि --पृर्वोक्तप्रकारेण काव्यस्थ--कविकर्मण: । भूरि = बहुलम्‌ लक्षणन्‌ 
भहर्षय:--पूर्वाचार्य्या3 । प्राहुः = कथयन्ति । यथा. सामुद्रिकशास्त्रे व्यक्तिविदयेषता- 


| प्रकाशकानि बहूनि करचरणललाटादिषु लक्षणानि निरूपितानि तथा पूर्ववर्तिभि- 


भरतादिभिराळङ्कारिकँः बहूनि काव्यलक्षणानि प्रतिपादितानि दिइ मात्रं मया 


| कथितानि ११॥ ˆ र ; 


हिन्दी सुवर्ण के समान चमकते हुए ललाट का होना जैसे सामुद्रिक शास्त्र 


| में चक्रवर्ती राजा का लक्षण कहा गया है वैसे ही काव्य के मर्मज्ञ: प्राक्तत साहित्यः 


; सुखावह: बन्घः शाब्दः । 


। कारों ने काव्य के अनेक लक्षण कहे हैं। यहाँ पर मैंने संकेतमात्र किया है॥' ११ ty 


इति`जंयदेवकविप्रणीतं चन्द्रालोके लक्षणनिरूपणो नाम 
` तृतीयो मग्रः समाप्त: । 


> . _ च॒तुर्थो मयूलः। 
; , अथगुणः 

. ` इलेषो ' विघटमानाथंघटमानत्ववर्णनम्‌ । 
स तु शाब्दः सजातोये: शब्देबन्धः सुखावह: ॥ १ ॥ 
प्रतिभूपतिमतयशसो ` वोरश्रीवीरभब्रस्य । 


5 चन्द्यः सुरासुराणां व्याजवराहः श्रियं दिशतु ॥.१ ॥. 2215 


' अथ गुणाः । इछेष इति। योऽर्थो न घटते तस्य केनचिन्निमित्तेन . 
घटमानतावर्णेनं इलेष: । 'सजातोये: शब्दैः सुखावहो बन्धस्तु शाब्दः इलेष 
इत्यथः ॥ १॥ . | ८ 

,अन्वय:-- विघटमानाथंघटमानत्ववर्णन श्लेष: ( गुणः ) स तु सजातीयैः शब्दैः 
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व्याख्या --लक्षणं निरूप्य चतुर्थ मयूखे काब्यलक्षणनिदिष्टान्‌ गुणान्‌ विवृष्व-- 


` नाइ एलेष इति-अएसन्‌; धोस्पांद्या छ सा खो साऽ र्मा: प्रसादादयोः 


"७६ चन्द्रालोके ` ऱ्या 
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“गुणा तदुक्तं मम्मटाचार्येण काव्यप्रकाशे “ये रसस्याङ्गिनो धर्मा शौर्यादय ह । 
*त्मन: । उत्कर्षहेतवस्तै स्युरचलस्थितयो गुणा: ॥” रसवृत्तित्वे सत्यु 
गुणत्वमिति गुणसामान्यलक्षणम्‌। गणानां भेदे आश्रये च प्राचीनाचामया 
- ‘भिन्नानि मतानि सन्ति तानि सर्वाणि विविच्यार्वाचीनेषु महामान्येन माते. 
'तेषामौजः प्रसादो माधुर्यमिति तिप्रकारत्वं रसगतत्वं च स्वीकृतमतः प रिषत 
` पन्था. गुणा रसगताः परम्परया शब्दा्थनिष्ठाः इह ग्रन्ये अष्टौ तेषु प्रथमं सहे 
लक्षणं बूते विघटमानस्यासम्भाविनोऽर्थस्य घटमानत्ववर्णनम्‌ सम्भवित्वेन वर्ष 
मर्थदलेषे: ( गुणः.) स श्लेषस्तु सजातीये =समाकारैः शब्दैः = वाचकैः सुखा 
=श्रवणानन्दप्रदः शब्द: = पदरचना, शाब्दःरलेषः = शब्दसम्बन्धीइलेषः तथा! 
_इछेषस्य भेदद्वयम्‌ असम्माविंनोऽर्थस्य उक्त्या सम्भवित्ववर्णनमर्थहेषः । बं 
> 'शब्दानामेकवद्भासमानता शब्दइलेषः । ८ , । 
हिन्दी--श्लेष गुण दो प्रकार का होता है अर्थ और शाब्द । जहाँ असम । 
'आर्थ को युक्ति द्वारा सम्भवी रूप से वर्णन किया. जाय वहाँ अर्थश्लेष और अह॑. 
२ बहुत शब्द एकवद्‌ भासमान होते है, वहाँ शब्दश्लेपनामक गुण होता है ॥ १॥ |: 
उल्लसत्तनुतां नीतेऽनन्ते पुलककण्टकेः । . | 
: ` भोतया सानवत्येव भियाऽऽिहष्टं हरि स्तुमः:॥२॥ `; 
उभयोरुदाहरणस्‌-उल्छसदिति। अत्र मानवत्या आलिङ्तं †| ` 
गत च तु , समुश्ततरोमसम्बद्घशेषनागवपुःकस्पेत तसा ¦ 
इत्याद्य णं वर्णानां साजा. २ 
टु त्यादित मान i छ । द्वितीयोदाहरणं तु स्फुटमेव | साबा | 
* ` अन्वयः-अनन्ते पुलककण्टक: उए्लसत्तनुतां नीते भीत्या' मानवत्या ए ३ 
` 'ध्रिया क्लिष्टं हरि स्तुमः । | - स 
व्याख्या-इलेषस्य मेदद्यमुदाह्रति --अनन्ते = शेषे, पुलका एव कण्टकालँ| 
कण्टकैः = लक्ष्याः रोमाञ्चकणटकँः उल्लसन्ती चासौ तनुता तां उल्हसपर| 
इताम्‌ >प्रकटोकृतकशत्वम्‌ । नीते = प्रापिते सति । भीत्या =- भयेन मानवत्या 
मान्या = एव लक्ष्या दिलष्ठम्‌ = आरिङ्गितम्‌ । हरिम्‌ = विष्णुम्‌ स्तुमः 15 
. प्रणमामः । अत्र मानिन्या, कष्याऽसम्भवन्तारायणालिङ्गनस्य रोमाञ्च दुर प 
'विद्धश्षेषतनुत्वस्पन्दादुभी तिमुत्पाद्य सम्भवित्वेन 'वणंनात्‌ इलेष॒नामो गुण: । | ह 
जील जियास्िित्यालि्णान मे तू, दः इलेषः । 
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॥ हिन्दी--शाब्द और आर्थ इलेष का उदाहरण देते है--लक्ष्मी के सात्त्विक 
रोमाञ्चकण्टक से विद्ध संकुचित शरीर वाले जेष से डरी मानवतो लक्ष्मी तन 
', आलिङ्गित विष्णु को प्रणाम करता हूँ । यहाँ पर मानवतो लक्ष्मी द्वारा विष्ण ˆ 
| का आलिङ्गन अशम्मव है किन्तु कवि ने युक्ति से रोमाञ्च कण्टकविद्ध संकुचित त 
।। शेष से भय उत्पादन करके सम्भवी बना दिया । इसलिये असंभाव्य - अर्थ को ` 

सम्भावित रूप' से वर्णन करने के कारण अर्थश्लेष हुआ । यहीं पर “नीतेऽनन्ते 


र “ होने के कारण एकवद्धासमानता नर 
इलेष भी हुआ ॥ २॥ . ळे ९ एकवद्भ रूप शाब्द. 


यस्मादन्तःस्थितः सर्व: स्वयमर्थोज्वभासते । 

सलिलस्येव कप स प्रसाद इति स्मृत: ॥३॥ 
। . यहृलात्सुक्तस्यान्त:स्थित; सर्वोऽर्थो भासते स्पष्टं सलिलस्ये द 
| | इत्याह -यस्मादिति। उदाहरणमप्येतदेव ॥३॥ | ह 
| _- अन्वयः--सिलस्य इव सूक्तस्य अन्तःस्थितः सर्वः यस्मादवभासते स ` 

9 : सवं: यर : प्रसाद: 

| स्मृतः ( आचार्यः । ) ! 1 mene 
| व्यास्या--प्रसादगुणमाह--सलिलस्य-स्वच्छजलस्य 1 र 
रि । गुण । इव > यथा र 
| = पुभाषितकाव्यस्य । सर्वः =.सकलः। अर्थ: = अभिषेयः यस्मात्‌ = यतः गा 
| भासते द्र स्फुटमवगम्थते, स प्रसादनामा गुणः स्मृतः । यथा प्रसन्नसलिलान्त:स्थित - 
| वस्तु स्फुटं प्रतीयतै तद्वत्‌ यस्य काग्यस्यार्थः प्रतीयते स प्रसादनामा गणः 
| उदाहरणमपि स्फुटमेतदेव । ही क 
। हिन्दी--स्वच्छ सारा 
| Misr जल के समान जिस सूक्ति काव्य का. सारा अर्थ स्पष्ट ज्ञात 
| ह्‌ ह प्रसाद गुण होता है । जैसे स्वच्छ जल के भीतर को वस्तु बाहरवाले : 
| साफ देख लेते हें । यही इलोक उदाहरण भी है ॥ ३ ॥ ` । 
समताऽल्पसमासत्वं वर्णादचैस्तुल्यताऽय वा। . 
इयासला कोमला बाला रमणं शरण गता ॥ डा 


“यत्र बहुसमासाभावः `सा समताऽन्यथोदाहृतएव न याति समासस्या- 


ऽभावात्‌ । वर्णासद्धथासामान्येन पदतुल्यता वा समता इयामलेत्यादो 
पदद्वये त्र्यक्षरत्वेन | 
Bale व्यक्षरत्वेन तृतीयपदे दृथक्षरत्वेन प्रथमद्वितीययोः पादयोः साम्यात्‌। 


प्रथमपादे आक रवरणसाम्याच्नेत्य् 
जे CC-0, Panini Kanya Maha Vidyal 4 “बज, प्रथम लक्षण 
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पाञ्चाल्यां गतस्‌, तत्र बहुषु पादेषु समासाभावस्येष्टतवात्‌। एकपादेश। 
समासाभावे समतानिर्वाहात्‌ । केवलस्वरसाम्येनाऽनुध्रासाभावेन द्वितः 
. नाञनुप्रासे यातीति भावः ॥ ४ ॥ 
अत्वयः-अल्पसमाअत्वं. अथवा वर्णायैस्तुल्यता समता (गुणः) (उदाहरण, 
इयामलां कोमला बाला रमणं शरणं गता । | 
` व्याख्या--समता लक्षणमाह =अल्पञ्चासो समासः भल्पसमासः त्र 
, आवोऽल्पसमासत्वम्‌ = स्वल्पसमासभावः । अथवा = अन्यच्च वर्णाद्यैः = वर्णी 
संख्यासाम्येन तुल्यता = समानता समताख्यो गुणः भवतीतिः रोषः । भेददवयमु् 
` हरति-श्यामला = योवनमध्यस्था । कोमला = मुदुळाङ्गी, नवोढा रमणम्‌=पहि 
-शरणम्‌=रक्षकम्‌ गता-= प्राप्ता । कामपीडिता सति स्वयमेव पतिसकाशप्राप्तेतर्य।' 
-अन्रोदाहरणे 'समासामावः इति प्रथमभेदः। इयामला कोमला रमणं शरणं वर्ष, 
-संख्यायाः समानत्वमितिः द्वितीयो भेदः । समतागुणस्य भेदद्वयमत्र वर्तते! . | 
हिन्दी-जहाँ पर समास कम हो अथवा वर्णो की समानता हो वहाँ सम 
नामक गुण. होता ह-उदाहरण 'इयामला? इत्यादि-। जवानी के मध्य में. 
: कोमलाङ्गी नवोढा कामातुर.होकर स्वयं पति के शरण में गयी । यहाँ पर समा: 
ज्ञ होने के कारण पहली समता, श्यामला कोमला रमणं दारणं इन पदों के संस! 
“म. समात्ताक्षर होने कारण दुसरी समता हुई। इस तरह समता गुण के वें ' 
- उदाहरण यहाँ परः हैं ॥ ४॥ 


समाधिरथंमहिमा , लसद्धनरसात्मना । | 
स्यादन्तविशता येन गात्रसङ्करित सताम्‌ ॥ ५॥ | 
समाधिमाह--समाधिरिति । सोऽर्थमहिमा समाधिर्येन सुर 


|| 
| 


र 
प्र 


dpe pees भवतीत्यर्थः । यथा ममेव-- (प्र 
केलासा केषुचिदुमामालोकये शङ्काकुळां | 
दर्पाज्जीणविषेण भूतपतिना -द्वित्रा निगीर्णा हठात्‌ । त 
भाले: दृष्टियेन ढुजंरतया . क्रल्पानलादुल्बगा, हू 

। 


भूयः प्रल्लविता हुताशनमिषाद्यस्य प्रतापांशवः ॥ ५। 
._ अन्वयः--लसद्‌ घनरसात्मना अन्तविष्षाता येत सतां गात्रम झद्कुरित त 


सः ) अर्थमहिमा समाघिः ( नाम गुण; कथितः ) । ् | 
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तो | च्याक्या-- सतबिनामानं उणमाह_-लसद्‌ = प्रकाशमानः = घन: = सान्द्र- 
`| आसौ रसः स आत्मा स्वख्पं यस्यं तेन अन्तविशता = सहृदयहृदयमध्य निविशता . 
| येन --अर्थम हिमा सताम्‌ =सह्ृदयानाम्‌ ` गात्रम्‌ --शरोरम्‌ । झङ्करितम्‌ = | 
रण | आनन्दजन्यरोमाञ्चयुक्तं स्यात्‌ सः अर्थमहिमा =वाच्यमाहात्म्यम्‌ । समाधिनामा 

| शुगः स्यात्‌ । समाविलक्षणमुदाहरणमपीदमेव । चेतःप्रवेशरोमाञ्चितगात्रतादानां 
त; चमत्कारजनकार्थव्यञ्ञकत्वात्‌ । Eo 
णी,  हिन्दी--जिस चमत्कारकारी अर्थ के सुनने से सहृदयों का शरीर आनन्द से. : 
मुव, रोमाञ्चित हो जाय उस दाथ को समाधि गुण कहते हैं! यहो पद्य उदाहरण भो है । 
पति। क्योंकि यहाँ पर हृदयप्रवेश एवं रोमाञ्चित करनेवाला अर्थ प्रकाशित होता है । द I 


प. ` साधुयं पुनरुक्तस्य वेचित्यं चारताबहस्‌ ।, | 
बं चयस्य पश्य परयास्याश्चञ्चलं लोचनाञ्चलम्‌ ॥ ६॥ | 


। एंतदथंप्रतोतो रोमोदममे सहृदया एव साक्षिणः | माधर्यमिति । पुन- 
समत, रुकस्य चारतावहं वेचित्र्यमेतादुशपौनरुक्त्यापेक्षया वेलक्षण्यं माधुयं 
छि मित्पर्थेः। उदाहरणस्‌-वयस्येति। अत्र पश्येति पुनरुक्त्या काचिद्रमणो- 
ग, यता भवति दशने मादरप्रतोतेः ॥ ६॥ , 
संत्र,  अन्वयः--पुनरक्तस्य ( पदस्य) चाए्तावहं वैचित्यं माघुय्यै (नाम गुण: 1 
दो उदाहरणञ्च ) हे वयस्य अस्याः चञ्चल लोचनाञ्जळं पश्य पश्य । सकन 

| - व्याख्या -माघुर्यगुणमाह--पुनरक्तस्य -- पुनरुक्तपदस्य । चासतावहम्‌ = 

| रमणोयताजतकम्‌ । वैचित्यम्‌ = विचित्रता स्यात्तदा माघुय्य नाम गुणो भवति 1 

| चैचित्यम्‌ --बिचित्रेता माघुय्य गुणः । उदाहरति हे ययस्य=सबे, अस्याः = 
| पुरो. दृश्यमानायाः ` नायिकायाः; चञ्चलम्‌ = चपलम्‌, लोचनपोरञ्च म्‌ = नथन= Ne 
१, | श्रान्तम्‌ । पश्य पश्य = अवलोकय' अवलोकय । पश्य पश्येति पुनरुक्तपदल्य चाए्ता= 
| प्रतीतिर्भवति । वैचित्यजनकचमत्कारंदर्शन एवं पुनरुक्तपदप्रयोगात्‌। वर्गात्त्य 
| न च वर्णसंयुक्तवर्णप्रयोगः माघुर्यानुकूळ: । . | * (५ 
स्य हिव्दी-जहाँ पुनरक्त पद से चमत्कारी अर्थ को प्रतोति हो वहाँ मं र्य गु द्‌ 
| होता है। उदाहरण जैसे-हे मित्र | इस कामिनो' के बदल 0 14. को 2 


I द्वः 
देखो ॥ यहाँ देखिये देखिये इस पुनेरक्तिसे नेत्रो की अत्यन्त चञ्चलता प्रतोतिः 
| होती है और विचित्रता का मो भान होता हे । क्योंकि बिचित्र वत्तु के देखने ` | 
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८७० * चन्द्रालोके 
में शीघ्रतां के कारण एक, हो शब्द कक | रिया ही जाता है 1 ढठछ 
अभावं भौर क यीं माधुर्य व्यञ्जक है.॥ ६॥ य्य 
7५ ओज स्यात्मीढिरथंस्य संक्षेपो वाऽतिभुयसः । | 
57 व्रा यशः कृत्वा त्वदसिः कोशमाविशत्‌ ॥७॥ | 
धर्यस्थ प्रोढिरोजः सा चाऽविद्यमानेन केनचिदुत्कर्धाधायकस्म 
वर्णनम्‌ । अत्तिभयसो$थेस्य संक्षेपो वा ओजः। उदाहरणस्‌--रिपुमिति। 
अत्र करणस्य कर्तृत्वेन वणंनातप्रौढिः संक्षेपस्तु स्फुट एवेति भावः॥ ७। 
अन्वयः=- अर्थस्य प्रौढिः वा अति भूयसः अर्थस्य संक्षेपः ओजः स्प 
( उदाहरणम्‌ ) त्वदसिः रिपुं हृत्वा यशः कृत्वा कोशम्‌ आविशत्‌ 
.. . ` व्याख्या-ओजोगुणमाह = अर्थस्य = वाच्यस्य, प्रौढिः = अनाश्रयस्य भाग 
- त्वेन कथनम्‌ वा = अथवा । अतिभूयसः = अतिमहृतः । _ अर्थस्य संक्षेपः ओड: 
` झोजो नामा गुणः स्यात्‌ । उदाहरणम्‌-त्वदसिः= तव खड्गः । रिपुम्‌ 
-हत्वा = निहत्य । यंशः =कीतिम्‌ । च कृत्वा = उत्पाद्य । कोशम्‌ = तृणी! 
`. असिनिधानस्थानम्‌ । आविशत्‌ = प्रविवेश। अत्र रिपुहुनने खड्गस्य कारणत 
कर्तुत्वम्‌ तद्द्वारा वर्णनीयेन राज्ञा रिपुहननात्‌ । एवञ्च' कतृत्वानाश्रयस्य खं 
कतृत्वाश्रयत्वेन वर्णनात्‌ मर्थमोजः । अति महतः रिपुहुननयशःकरणकोस | 
ख्पार्थस्य संक्षेपेण कथनात्‌ शाब्दमोजः। र). 
हित्दो--अर्थ की प्रौढि, किसी क्रिया के अनाघार अर्थ को आधार के ल॑. 
वर्णन करना आथिक ओजगुण होता है अथवा बहुत अर्थ का संक्षेप में प्रका 
` करना शाब्दिक ओज होता है । उदाहरण जैसे--आपका खड्ग शत्रुओं को 1 
कर युश पैदा कर म्यान में घुस गया । यहाँ पर खड्ग झात्रहनन का कार 
- कर्ता नहों हँ, किन्तु कर्ता के रूप में उसका वर्णन किया गया है । इसलिगे।' . 
आर्थिक ओजगुण है और संक्षेप से शत्रहनन, यश का उपार्जन, म्यान में £ 
` रूप बहुत अर्थों का कथन किया गया है इसलिए शाब्दिक ओज है ॥ ७॥ | 
सोकुसायंसपारुष्यं , . पर्यायपरिवतंनात्‌। ` । 
स कथाशेषतां यातः समाल्ड्य्य मरत्सवम ॥ ८0 . | 
पर्यायपरिवृत्त्या पा रष्याऽभावः सोकुमार्यमित्याह-सोकुमार्यमिरं | 
| 
| 
| 


इति। मत्राऽनौ प्रविश्य मृत इति प्रयोक्तव्ये पर्यायेणाऽभिधाततम्‌ | 
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| चतूर्थो मयूखः ८१ 
| त्तेन शब्देनाऽभिषी नै“ जग्रतः  पारुष्यमित्यथी, | . वस्तुतस्तु 
' ताहशः शब्द एव परुषः प्रविश्येत्यादिप्रवेशादिति ध्येयम्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वयः ¬पर्य्यायपरिवर्तनात्‌ अपारुष्यम्‌ सौकुमार्यम्‌, . नाम गुणः 
| .( उदाहरणम्‌ ) सं मरुत्सखं समारिङ्गथ कथाशेषताम्‌ यातः । ` 

व्याख्या --सोकुमार््यमाह--पर्य्यायपरिवर्तनात्‌ = तदर्थवाचकशन्दान्तर- 
|| स्थापनात्‌ अपारुष्यम्‌ = परुषवर्णाभावः। सौकुमार्य्यम्‌ गुणो भवति । उदाहरति 


| सः==पुरुषः। मरत्सखमु = अग्निम्‌ । समालिङ्ग घ = आहिलष्य । कथादेषताम्‌- 


|| वार्तामात्रशेषतां, यातः=प्रातः। अत्र अग्नि प्रविश्य मृतः इति शब्दैर्वाच्यमर्थ 


| भमङ्गलव्यञ्ञकतया पर्य्यायपदान्तरैः वर्णनमिति सौकुमार्यम्‌ । पूर्वोक्तवर्णने शीप्न- 
| ममङ्ग लप्रतीतेः पारुष्यम्‌ । 0 

| हिन्दी--सौकुमाग्य का रूप कहते हैं--जहाँ भमङ्गव्यञ्ञक अएलीक शब्द 
|. को हटाकर उसी अथं को पर्य्यायान्तार से कहा जाय वहाँ सोकुमार्म्यं नामक गुण 
|| होता है । जेसे--वह अग्नि का आलिङ्गन कर कथाशेष हो गया । यहाँ पर 
| आग में जल करं मर गया इस अर्थ को उक्त रूर पर्य्यायान्तर से कहा गया है । 
|| इसलिए सौकुमार्य्य नामक गुण हुआ ॥८॥ 


| उदारता तु वैदर्ध्यमग्राम्यत्वात्‌ पुथङ्मता । 

._ सानं मुञ्च प्रिये किचिल्लोचनान्तमुदञ्चय ॥ ९ ॥ 
` वेदरध्यमुदारता सा चन ग्राम्यत्वाभावे5न्तर्भूतेत्याह -उदारतेति । 
| उदाहरणम्‌ - सानसिति | विलोकयेत्युक्तावपि न ग्राम्यत्वं लोचनान्त- 
| मित्यनेन तु वेदरध्यम ॥ ९॥ 


| 
| 
1 
{| 


¦  अन्वयः--वैदषष्यं तु उदारता -( गुणः ) ( इयम्‌ ) भग्नाम्यत्वात्‌ पृथक मता 
( उदाहरणम्‌ ) प्रिये मानं मुञ्च किञ्चित्‌ लोचनान्तरम्‌ उदञ्चय । - ; 


व्याख्या उदारतागुणमाह--विदग्धस्य भावः वैद्यम्‌ = विदग्घता विदरः 


| : हि ु 
| जनप्रयोज्या उदारतानामगुणः। सा च अग्राम्यत्वात्‌ = ग्राम्यदोषत्यागात्‌ पृथक्‌- 


| भिन्ना मता । मानं ुञ्चेत्युदाहरणम्‌ । हे प्रिये | मानम्‌ मुञ्च =त्यज। किञ्चित्‌= 
। ईषत्‌, लोचनान्तम्‌ =नंयनत्रान्तम्‌ । उदञ्चय =उन्मीलय । अत्र लोचनास्तमुद- 
| अय इत्यस्य स्थाने विलोकयेति . कथनेनापि ग्राम्यदोषत्यागो भवति । किन्तु तत्र 
| उदारता नास्ति। सा तु छोचनान्तपदविन्यासेनैवेति सहृदयसंवेद्य म्‌ । 
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हिन्दी -- चतुरता से कही बात को उदारता हे. । यह अग्नाम्यतरे 
` से अलग है । यहाँ सन्देह है कि चतुरता से कही वात को-ही अग्राम्य कल्ल 
बयोंकि गंवार भाषा का प्रयोग ही ,ग्राम्यदोष कहा गया हैं । इसलिए उदाः 
ग्राम्यदोषामाव ही हुईं जों ग्राम्यदोषाभाव में आ.गई॥ इसका उत्तर यह है| 
इसका स्थान उससे भिन्न है । जैसे उदाहरण में लीजिये-- हे. प्रिय ! मागा 
छोडो जरा नेत्रप्रान्तों को खोलो । यहाँ मेरी तरफ.देखो इस बात को नेत्र 
-को खोलो?.इस शबद से कहने के कारण उदारता गुण है 1 मेरी तरफ देखो। 
कहने पर भी' ग्राम्यदोषाभाव हो सकता है। किन्तु उदारता नहीं होती । १ 
वह तो उक्तार्थ कथन से ही होती है । इसलिए/ उदारता उससे भिन्न है॥ ९। 
श्युङ्गारे च प्रसादे च कान्त्यथेव्यक्तिसंग्रहः । ज्ञ 
अमी दश गुणाः काव्ये पुंसि शौर्यादयो यथा ॥ १०॥ । 
` कान्तेः शृङ्गारेण संग्रहः अर्थव्यक्तेः प्रसा देनेत्या ह-श्वुद्भरेति.। व्वा 
श्रुद्धारादाविति पाठः ! ननु दीपिः कान्तिरुक्तोदाह्ृता च प्रेयाक्तों। 
` “मित्यनेनेषष्यानुभावस्योत्सुक्यानुभावस्य चाऽत्रदीप्तेर्वर्णना-द्ूवता च भई. 
अन्तर्भाव उच्यत इति चेन्न । . तावताऽपि म्युङ्गारमहिम्नो प्नतिक्रमा, 
नह्यत्र पद्ये श्वुद्धारो न प्रतीयत, इति । अरथंव्यक्तिप्रसादयोरभेदः ¦| 
_ एवोभयोरकष्टेनाऽथंप्रती तिस्वरूपत्वात्‌ । 
; .` गुणसङ्घथामुपसंहरति--अमी वज्ञेति। निरन्तरेकवर्णा वृत्तिर्न 
व्यवधाने तु शब्दरलेष इति न तयोः सङ्कुरः | माधुर्यळाटाऽनुप्रासयों 
सङ्करः । लाटानुप्रासेऽभिप्रायमेदस्य बीजत्वात्‌। अन्नाइतिशयमात्रविक! ` 
“सळत्बात्‌। एवमन्यत्राऽप्यन्तर्भाव एषां गुणानामपसारणीयः ॥ १०॥ 
अन्वय:--श्यज्ञारे च प्रसादे च कान्त्यथंव्यक्तिसंग्रहः-1.अमी दश गुणाः 
पुंसि शीर्य्यादयो यथा सन्ति. । 


व्याख्या - वामनोककान्त्यर्थव्यक्तिगुशयो क्वचिदन्तर्भाव दर्शयति-- 
' ्र्थव्यक्तिशचेति कान्त्यर्थव्यक्ती तयोः क्रमेण शृुङ्गारे=तन्नामके रसे प्रसादे ३ “| 
` बोध्यः । श्युद्धारे कान्तिप्रसादें अर्थव्यक्तिरन्तर्भवति । गुणसंख्यामुपसरति 
ˆ पुरुषे यथा शोर्य्यादयो गुणाः सन्ति तथा, काव्ये अमी. :< पूर्वोक्ता दश गुणा *|¬ 
वामनमतेनं दंशगुणा जयदेवमतेन तु 
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रे चतुर्थो मयूखः ८३ : 
हिन्दी--वाममेकि कार और अन्य से अङ्गार रस 
'और प्रसादगुण में अन्तर्भाव हो जाता है। श्युङ्गार में आन्ति और प्रसाद में अर्थ: 
| व्यक्ति। इसलिये पुरुषों में शौर््यादि गुण की तरह काव्य में पूर्वोक्त दश गुण हैं । | 
| यहाँ पुरुषों में शौर्य्यादि गुण को तरह ऐसा कहने से जैसे दीर्य्यादि गण आत्मनिष्ठ - 
| हैं उसी तरह स्लेषादिः गुण भी काव्यं के आत्मभूत रसनिष्ठ है यह सिद्धान्त चन्दा- 


। लोककार को अभिमत है ॥ १०॥ 

|! तिलकाच स्त्रोणां 

eee काद्यमिव स्त्रीणां विदग्घहृदघङ्गसम्‌ । 
| व्यतिरिक्तमलङ्कारं प्रकृतेभृंषणं गिराम्‌ ॥११॥ 

| _ भूषणमाह--तिलकेति। यथा स्त्रीणां तिलकाद्यं भूषणमळङ्कारा- 
| ताटद्कादेभिन्तं, तथाऽन्राऽयुपमादिभिन्नं भूषणमस्तीत्यर्थः | ११ ॥ 

। ` अन्बयः¬ स्त्रीणां: तिलकाद्य मिव प्रकृते: व्यतिरिक्तम्‌ वि हृदयङ्गम 
, गिराम्‌ अलङ्कारं भूषणम्‌ . - | छ कह 
|| व्याख्या - गुशालङ्कारयोर्व्यतिरेकप्रदर्शनायालङ्धारस्य भूषणरूपत्वमाह-- ळे 
| | स्त्रीणाम्‌ =नारीणाम्‌ । प्रकृतेः = शरीरात्‌ व्यतिरिक्तम्‌ = भिन्नम्‌ । विदधहृदय- 
| ज्ञमम्‌ = सहंदयहंदयाकर्षकम्‌ । यथा तिलक्राद्यम्‌ = तिळकादिकम्‌ भवति 
| | तथेव गिराम्‌ = वाचाम्‌, , प्रकृतेः = शरौरभूतात्‌ काव्यात व्यतिरिक्तम्‌ = भिन्नम्‌ 
| विदग्बहृदय ङ्गम्‌ अनुप्रासोपमादिभूषणं भवति । यथा शरीराद्‌ भिन्ना, तदीयोत्कर्षा- 
| घायिनस्तिरकाद्यलङ्कारा न तु शरीरघर्पा एवमुपमानुप्रातादयोञ्लङ्कारा: 'काव्यात्‌ 
| पृथग्भूताः काव्यशोभाधायका न तु काव्यधर्मा: सनि मा व 

| भुणालद्धा रयोमेंद: । - न > ५. nT 
। हिन्दी--गुण और अलङ्खारों में भेद बताते हैं । जैसे स्वियों के श 
Posse डः द । जैसे स्त्रियों के शरीर से 

| a हुए तिलक भादि अलङ्कार शरीर की शोभा को बढ़ाते हूँ, वैसे ही पा 
| शरुत काव्य से पृथक्‌ काव्य की शोभा को अनुप्रास, उपमा आदि. अलङ्कार 
| बढ़ाते हैं । गुण तो. साक्षात्‌ काव्य का धर्म है यही गुण और अळङ्कारों में 

| भेद है॥ ११॥ ४ > : नै विही.) 
| बिचित्रलक्षणो न्यासो निर्वाह: प्रोडिरौचिती। | 
| . ` शाख्रान्तररहस्योक्तिः संग्रहो दिक्‌ प्रदाता ॥१५ 
fo प्रदशिता ॥१२॥ 
ं टॅ महादेव इति पुंवत्‌ | चतुर्यस्तेनासाविति , > 
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प्रयोगस्य च्यात; 


त्रेति। विचित्रं लक्षण सूत्र न 
बुवा कोरा इत्यादेनिर्वाहः । 'सोण्हमाजन्मशुदाना'मित्याई 


[यिदाब्दप्रयोगः प्रोढिंः । यथा--मन्दाक्रान्ता कि. 
पिए समग्न'मित्यत्र लक्षम्या मन्दाक्रान्ताया औचिती। 
` - वागर्थाविवेत्यादो फलत्वेन प्रस्तुताभ्या वागर्थाभ्यां नमस्ययोरपमातोपमे 
` भावस्योचितत्त्वात्‌ । हु 

शञास्त्रान्तररहस्योक्ति ज्याकृष्टिबद्खटिकामुखपाणिपृष्ठेत्यादौ सङ्गो, 
शास्तरसिद्धस्य हस्तकविशेषस्य खटिकामुखेत्यनेनोपादानात्‌ संग्रह 
श्ुज्ञारी गिरिजानन इत्यादो । अत्र श्युज्ञारादीनां सङ्ग्रह दिगिसे' 
` मषणान्तरमप्यस्तीति सूचितम्‌ ॥ १२॥ र 
` श्रीबोरभब्रभूपतिलड्धनिदेशेने यत्नेन। ह. | 
चन्द्रालोकमयूखो रचितः सार्थश्चतुर्थोऽपि ॥ १ | 


॥ इति चन्द्रालोके चतुर्थो मयूखः समाप्त; ॥ | 
अस्वयः--न्यासः निर्वाहः प्रौढिः औौचिती, ` शास्त्रान्तररहस्योक्तिः (|| ह 
गुणाः न. पृथग्भूताः ) विचित्रलक्षणं ( इयं ) ( मया ) दिक्‌ प्रर्दाशता। । स 


व्याख्या - वामनमते. दशगुणाः भोजराजमते चतुविशति गुणाः यथोक्ता॥ छ 
न्यासादयो भवितुमहा नवेति शङ्का निरस्यति--न्यासः, निर्वाहः, प्रौढिः, थौ 
शास्त्रान्तररहस्योक्तिः, संग्रहः, एते गुणा न सन्ति किन्तु वैलक्षण्यमात्रज्ञापश प्र 
इयं न्यासादिगणना मया दिक प्रदर्शिता- एवमन्येऽपि गुणाः के 
वैचित्र्यमात्रज्ञापका: न गुणत्वेन लक्षणीया । न्यासस्य लक्षणम्‌--विचित्र लक्ष 
यस्मिन्‌ स विचित्रलक्षणः । अन्येषां लक्षणानि सोदाहरणान्यन्यतो द्रष्टव्याति व्य 


हिन्दी -गुणों के विषय में प्राचीन साहित्य लक्षंणकारों के भिन्न! कि 
हैं। वामनाचार्य दश और भोजराज चौबीस गुण मानते हैं। ऐसे ही त्यासारि 
भी हो सकते हैं। इसका खण्डन करते हैं कि निर्दिष्ट नाम वाले गुण गुण है 
किन्तु विचित्रता मात्र के ज्ञापक हैँ ॥ १२ ॥ | 


॥ इति चन्द्रालोके गुणनिरूपणो नाम. चतुर्थो मयूखः समाप्त: ॥ प्रनो 
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| 

रै नक . 

| ड 

॥ चन्द्रालोके : 

"किक : ६ 

[ee पञ्चमो मयूख? | 

| अथालङ्काराः 

ह शब्वार्थयोः प्रसिद्धया वा कवेः प्रौढिवशेन वा। 
क हारादिवदलङ्कार। सन्निवेशो मनोहर: ॥ १॥ - 


देतैयहृदयदारणदक्षनखप्रान्तभीषणाकारम्‌ । 
| ` ` _ दैवतंशमंसमथं नम॑नृस्सिहं हृदाव्हं कलये ॥ १ ॥ 
| भथाऽछङ्कारसामान्यलक्षणमाह-जब्देति । शब्दस्याऽथंस्य वा मनो- 
| हरः सन्निवेशोऽलङ्कारो न तु पुंसः कुण्डळादिवत्पृथरभूतः । अनुप्रासादेः 
| शब्द एवाऽन्तर्भावात्‌ । उपमादेरर्थान्तर्गतत्वात्‌। एवं च हारादिवदिति 
| दृष्टान्तो न सर्वाशिऽपि तु रमणीयताऽऽानमात्रे । गुणादयोऽपि मनोहर- 
|| सन्निवेशरूपाः कि नाऽलङ्कारा इति चेन्न । ' कवेरळङ्का रत्वेन प्रसिद्धयाऽ- 
॥ छड्काराणां . गुणादिभ्यो भेदात्‌ । न केवल ्रसिद्धयेवाऽलङ्कारा अपि तु 
१ कविप्रौढ्ा पूर्वाऽऽचार्यापरिगणिता अपि कतिचिदळङ्कारा इत्याह- कवेः 
| भ्रोढिवशेन वेति । एवं चाऽङड्कारत्वेन प्रसिद्ध्या कतिचिदळङ्काराः कतिः 
१ चित्त्तथाभूता अपि मया प्रोढ्या उपनिबद्धव्या इति भाव: ॥ १॥ 
|||  गुणनिरूपणानन्तंर 'साळळ्काररसानेकवृत्ति' इति काव्यलक्षणे निदिष्टमलङ्ार 
| व्याचष्टे । अलङ्क्रियतेऽनेनेत्यलङ्कार इति । करणषकूगयत्पत्पाऽछड्कारशब्दः अनु- 
।प्रासोपमाद्य लङ्कारवाचक; । अळक्क रणमळङ्कार इति भावे घन्‌ व्युत्पत्याज्छङ्ार- 
शब्द: साहित्यशास्त्वाचकः । दब्दार्थशरोर' काथ्यम्‌ तस्मिन्‌ संयोगसम्बन्धेन सतो- 
[१ द्कारास्तस्य शोमाधायका; । यथा कुण्डलकटकादयः शरीरे संयोगसम्बन्धेन 


ब्रतमानाः शरीरशोभातिशायिनः। . 
| अस्वयः--कवे: प्रसिद्धा वा ( कवेः ) प्रौढिवशेन वा हारादिवत्‌ शब्दार्थयोः 
मनोहर सञ्चिवेश; अलदूरः ( भवति ) । ८ 


|| भ्याक्या “अल ङकारदामनयलकषभ्‌ अरो ० ०३२ रवत 


जि का- 
है | 
| 
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चार्य्यस्य प्रसिद्धया --परम्पराप्राप्तव्यवहा रेण कवेः एतद्ग्रन्यकर्तुः प्रौढिवशेन= | 
. प्रगल्भकल्पनया वा । शब्दार्थयोः = वाच्यवाचकयोः । मनोहर: चमत्कारजक, 
सञ्चिवेशः = शब्दार्थयोविच्यासः । हारादिवतु = हारादिभूषणसहृशः. अलङ्कारः; | 
अलङ्कारनामा भवति । कविप्रसिदि भौढोक्तिजनितचमत्कृतिजनकशव्दार्थान्यत 
सञ्िवेशत्वमलङ्कारत्वम्‌ । तुत्र शब्दान्वयव्यतिरेकानुविधायित्व शददारख्धारल। | 
यस्तदर्थवाचकपर्यायान्तरसततिवेशेनाळङ्कारो निवर्तते पर्यायपरिवर्तनं न सहते! 
बब्दालङ्कार; । परिवर्तने$पि यः पूर्ववदवतिछते सोच्यालङ्कार: । इति शमा 


१ 
| 
| 
1 
। 
। 


लङ्कारयोर्भेदकम्‌ । - | ॥ 
- .हिन्दौ--कवि-सम्प्रदाय की परम्परा अथवा अन्यकार . की. प्रौढोक्ति 
शब्द . और अर्थ की मनोहर स्थापना को अलङ्कार कहते हैं जैसे कामिनौ । 
दारोर में संयोगसंबन्ध से रहते हुए हारादि अलङ्कार उसके शरीर की घोमा। 
'बढाते हैं उसी तरह ` शब्दार्थ शरीर वाले काव्य में संयोग सम्बन्ध से रहते. 
` अनुप्रोसादि शब्दालङ्कार और उपमा आदि" अर्थालङ्कार काव्य की शोमा! | 

` बढ़ाते हैं। उसमें जो शब्द के अन्वयव्यतिरेक का अनुसरण करता है वह श॑ 
लार कहा जाता है अर्थात्‌ पर्य्याय बदल देने से जिसकी सत्ता नहीं ए 
'बह शब्दाद्धार होता है, अन्यथा अर्थालङ्कार जानना चाहिये ॥ १ ॥ जर 
गौजंगज्जाग्रदुत्सेका . छेकानुप्रासभासुरा ॥ रे ॥ 

- ` विशेषेषु प्रथमं शब्दालङ्वारेषु छेकानुप्रासमाह - स्वरेति ॥ अनु एई, 
कथनोत्तर यत्र त एव वाः प्रकर्षणाऽस्यन्ते सोऽनुप्रासः । छेका 
छेकानां विदरधानां अनुप्रासः स च व्यञ्चनस्तोमानाँ स्वरस्तोमातां न 
वृतो भवति । उदाहरणमयमेव इलोकः | दोहेत्याद्यावृत्तेः सत्वात्‌ 1 
दित्यादौ स्वरभेदेऽपि जकारगकारव्यज्जनसारूप्यात्‌ । छेका इत्य (| 
स्तोमावृत्तेरपि सत्त्वात्‌ । एकाराकारयोरावुत्तेः । -रलोकाच्वयस्त | 
स्वरव्यञ्जनयोः सन्दोहः स्तोमस्तद्वथृहृविशिष्टा तदावृत्तिमती सा | 


प्रासेन शोभना जगति जाग्रदुत्कर्षा अमन्दो य ऊहस्तद्दोहदेति। |. 
केवलनर्णावृत्त्या सम्पूर्ण पूरितं तत्र वृत्त्यनुप्रासः.। यत्र केवला | 
तत्र यथा अन्दरोद्वेत्यादो ज्य दा पे च्छाद । यत्रा 
विशेषविसिष्ठतानावर्णावातस्तँने छकरीतेत्रीसः 1 २॥ - .. | 
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1 अन्यय:--स्वरव्यज्ञनसन्दोहव्यहा मन्दोहदोहदा जाग्नदुत्सेका, गौः छेकानुप्रास- 
'भासुरा भवति । गाड. 4५ क. 
व्याख्या--अलङ्कारेषु विचिस्यासितेषु शब्दार्थयोः पूर्वाब्दस्याम्यहितत्वेन 

शब्दालङ्घारेषु प्रथमं छेकानुभ्रासमाह-- अनु = रसानुगतः वर्णानां प्रकर्षेण न्यासः 
अनुप्रासः । स्वराःन्अकारादयः । व्यञ्जनानिम्ककारादीनि च स्वरव्यञ्जनादि तेषां 
सन्दोहः =समूहः तस्य व्युहुः= आवर्तनं यत्र सा , स्वरव्यञ्जचसन्दोहब्युहा । 
मन्दः==सकृत्‌ । ऊहः= तर्कः आवृत्ति: तस्य दोहदा जनयित्रीति मन्दोहदोहदा । 
| जगति = संसारे जाग्रत्‌=प्रसिद्धः उत्सेकः=उत्कृष्टता यस्या सा जगज्जाग्रदुत्सेका । 
i | गोः = वाणी छक्का: = विद्या: तत्कृते$नुप्रासः : छेकानुप्रासः तेन सासुरा शोभ- 
i | माना भवति । यद्वा छेका. आलयंस्था पक्षिणः तेषामनुप्रासेन द्विर्भाषणेन भासुरा । .. 
|, एषां पक्षिणां द्विर्भाषितं भवति तत्साम्येन छेकानुप्राससंज्ञा अयं भाव: । यत्र स्वर- 
|. समूहानां व्यञ्नसमूहानाञ्च सक्ृत्‌- साम्यं भवति तत्र छेकान प्रास: । उदाहरणमपि 
|| रलोकीश्यम्‌ स्वरव्यञ्नसन्तीत्यत्राकारस्वरावृत्ति: । दोइव्यूहेत्यत्र व्यञ्जनावृत्तिः । 
{| दोहदोहेत्यत्रोभयावृत्ति: । एवमत्र लक्षणसमन्वयः । मिर 
{' हिन्वी-स्वर और व्यज्ञनो के- समूह की आवृत्ति से युक्त एक करने वालो 
' जगत्रसिद्ध वाणी छेकानुप्रास से शोभित होती है । अर्थात्‌ जहाँ अनेक स्वर तथा 
अनेक व्यञ्जन की एक बार आवृत्ति की जाय वहाँ छेकानुप्रास होता है । जैसे इसी 
'' पद्च में स्वरव्यज्ञन समूह पर अकार स्वर की, दोहव्यूहा इस अंश में व्यज्ञनस' 

नकी और दोहदोहा यहाँ पर स्वर और व्यञ्जनसमूह की एक बार आवृत्ति होने के 
कारण छकानुप्रास का उदाहरण हुआ । छेकविदरब वाचक है उनके द्वारा. प्रयुक्त 
होने वाळे अनुप्रास को छेकानुप्रास कहते है । FR 
| आवुत्तवर्णसब्पुणं , वृत्त्यचुभ्रासवद्वचः । 
[ | nn nS ॥३॥ 

संच केवलस्य वणंस्य तत्र वृत्यनुप्रास इत्याह-आवृत्तेत्ि। य 
{  मिपरायभेदेनोक्स्यैव शब्दस्य ॥। ३.॥ मा ळे. 04 
| भन्वयः--आवृत्तवर्णपम्पर्ण॑ अमन्दाट सन्द बच य 
| वृत्यनुप्रासवत्‌ ( भवति )1 हि | के कल Ms “3 
। व्याख्या--आवृत्तश्चा्ौ वर्ण: आंवत्तत्रणस्त : 
| आजै 
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बर्षे; सम्भृतम्‌ । अमन्दः =परचुरः आनन्दः = प्रहर्षः तरुम सन्दोहः समुह: ता, 
स्वच्छन्दम्‌ = अन्यनिरपेक्षम्‌ आस्पदस्य = निवासस्य मन्दिरम्‌ =गेहः । बचान। 

न = र भवति । एकस्यापि वणस्य वारं वा| 

बचनम्‌ युवद = भवति । एक्या स 
मावृत्तिः रसानुगतावर्णरचमावृत्तिः तदनुकूलः वर्णानां प्रकर्षेण न्यास: वृष 
ुप्रासः । उत्तराधे नदयोरसक्नुदावृत्यात्रोदाहरणमपि । - . 
हिन्दी--जहाँ एक अथवा अनेक धर्णों को वार-बार आवृत्ति हो पहा गम । 

` ब्रास होता है। उत्तराधं में न और द की अनेक बार आवृत्ति हुई है इसलिये वृत्त | 
नुप्रास हुआ।। ३॥ ० प” - | 
लाटानुप्रासभुभिन्चाभिप्राया पुनरुक्तता । । 

` -. _... यत्र स्यान्न पुनः हात्रोगेजितं तज्जितं जितम्‌ ॥ ४॥ | 
2  छाटलक्षणदेशविशेषवल्छमर्वाल्लाटानुष्रास इत्याह-- लाटेति। उद 
हरति--यत्रेति । अत्र द्वितीयं जितं सफलमित्यभिप्रायभेदात्‌ ॥ ४॥ । 
` झन्वयः--भिन्नामिप्राया पुनरुक्तता छाटातुप्राससभूः ( उदांह्रणम्‌ः) ४, 
त्रो: गर्जित पुनः न स्यात्‌ तत्‌ जितं जितम्‌ । `| 
व्याख्या--लाटानुप्रासमभिधत्ते--भिन्नः, मभिप्रायो.यस्या सा भिश्चाभिप्राए , 
भिन्नतात्पर्य्यवती । पुनरुक्तता = श॒ब्दानां पुनः प्रयोगः लाटानुप्रासस्य भू. हाम | 
प्रासभूः = लानुप्रासस्थानम्‌ । भिन्नाभिप्राययुत्त शन्दावृत्तिः लाटानुप्रासः । ज 
हरण माह यत्र = यस्मिन्‌ शत्रोः = वैरिणः गणितम्‌ हुंकार: न स्यात्‌ न भवत | 


` वारं पराजितस्य पुनः युद्धोपक्रमो न स्मात्‌ तत्‌ जितम्‌-विजयः । जितम्‌ र्फ 
विजय: । अत्र जितं जितमिति पदयोः पुनरुक्तावपि द्वितीयजितशब्दस्य , ३ 
जयखूपतात्पयें भेदः । छेकानुप्रासवृत्यनु प्रासयोर्वर्णावृत्तिरत्र लाटानुप्रासे र 
बृत्तिरिति भेदः । _ र 
हिन्दी--जहाँ भिन्न-भिन्न अभिप्राय के प्रकाशक पुनरुक्त पद. हों वहाँ हाद 
प्रास होता है जैसे जहाँ पर शत्र पुनः युद्ध करने का साहस न कर सके ॥। 
विजय विजय है अर्थात्‌ सफल विजय है । यहाँ पर “तत्‌ जितं जितम्‌' गं प, 
शब्द के पुनरक्त होने पर भो दूसरे जित शब्द का सफल जितरूप तात्पर्य गि 
इसलिये लाटानुप्रास हुआ ॥४॥ . र > 
इलोकस्याधे तदर्ध वा वर्णावृत्तियेदि धुवा । 
तदा0मत्ता मतिस्रतां/हफुटानुप्रासत्ता-सलामु ॥ ५ |: 
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|: स्फुटाऽनुप्रासलक्षणमाह--इलोकस्येति। यो वर्ण: प्रथमाञ्दर्घावसाने 
| स एव चरमाऽदुर्घावऽसाने इत्येकः | चतुर्षु चरणावसानेष्वेको वर्ण इत्य- 
| परः। एवमष्टमांशेऽपि प्रान्तवर्णसाम्येन भेदो द्रष्टव्य इति भावः ॥५॥ 

| अन्वयः--इलोकस्य अर्धे तदर्धे वा यदि वर्णावृत्तिः भ्रुवा तदा मतिमतां स॒तां 
| स्फुटानुप्रासता मता । 

च्याइ्या—स्फुटानुध्रासमाह--एलोकस्य = पद्यस्य । अर्धे =अर्षमागे तस्य . 

| अधंभागस्यार्घे = पादाधं मागे वा=अथवा यदि==चेद्‌ वर्णानामावृत्तिः वर्णावृत्ति:५ 
| वर्णानां पौनरुक्त्यम्‌ । धुवा =निञ्चिता स्यात्‌ = भवेत्‌ तदा = तहि मतिमताम्‌ = 
| बुद्धिमताम्‌ । सताम्‌ =सञ्जनाताम्‌ स्फुटानुप्रासता =स्फुटानुप्रासत्वम्‌ मता = 
|, स्वीकृता 1 स्फुटानुभ्रा्ो भवति । इलोकार्थे. वर्णवृत्तिदंधा भवति । आदितोऽन्तः . 
पर्यन्ता भ्रथमा, पादावसाने स एव वर्ण इति द्वितीया । इलोकर्षाधे पादे ठु एक- 
|विधैव ।: उदाहरणमिदमेव पद्यम्‌ । अत्रोत्तरा्धे. तकारमक्ारयोरावृत्तिरादितोऽन्त- 
| पर्यन्ता नियतेति प्रथमो भेदः । इलोकपूर्वार्धे वेत्यस्य तथा इलोकोत्तराधें तामित्यस्य 
बर्णस्य सत्वात्‌ द्वितीयभेदोदाहरणम्‌ । प्रथमपादे अर्धे अर्धे इति रफयुक्तधकारावृत्या 

'स्फुटानुध्रासता । ` ) Fo 
(` हिम्दी--यदि श्लोक के पूर्वार्ध अथवा उत्तरा में अथवा प्रत्येक पाद में वर्णो 
की आवृत्ति हो तो उसको बुद्धिमान्‌ छोग स्फुटानुप्रास कहते हैं । इलोकार्घ में वर्णों 
की आवृत्ति दो प्रकार की होती है-एक आदि से अन्त तक वरणो की आवृत्ति तथा 
दुसरी चरण के अन्त में उसी वर्ण का होना इसका उदाहरण भो यही इलोक है-- 

इलोक के उत्तरा में आदि से अस्त पर्यन्त तकार-मकार को आवृत्ति है यह 
1 पहला मेद हुआ । पूर्वाध में वा शब्द की तथा उत्तराषं में ताम शब्द की 
समानता दुसरे भेद का उदाहरण है । प्रत्येक पाद का एक ही भेद होता है जैसे 
(हाँ अरे अर्घे की आवृत्ति ह॥। ५॥ 1 

| ` ` उपमेयोपमानादावर्थानुप्रास इष्यते। 

| ` चन्दनं खलु गोविन्दचरणदृस््वन्दनम्‌ ॥ ६ ॥ 

| हे ` ` अर्थाच्नुप्रासमाह--उपमेयेति । उदाहरति--चन्दनमिति । चाऽत्र 
छकानुप्रासादिष्विव साब्निध्यकृतं रमणीयत्व॑ चन्दनवन्दनयोव्यवधानस्य 


परत्वात्‌ । नाऽपि .स्फूटानुभ्रास इव नियुतवर्णावृत्तया - 
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`. चारता आवुसेशच्दनवन्दलयोव्येवंधानस्योपमानोपमेययोरभोवेन सषि | 
- सत्वादिति भाव! ॥ ६॥ ` ब त त 
झन्बय;---उपमानोपमेयादी ( यदि वर्णावृत्तिर्थूवा ) तदा अर्थानुप्रास इछ 
गोविन्दचरणद्द्ववन्दन खलु चन्दनम्‌ । ॒ | 
व्याख्या - भर्थानुप्रासमाह ८ उपमेयम्‌ == वर्णनीयं प्रकृतम्‌ । उपमानम्‌ ३! 
अवर्ण्यम्‌ उपमेयंश्यीममा् चोपमेयोपमाने तयोः उपमेयोपमानयोः = वर्ष्णे 
परस्तुताप्रस्तुतयोः यदि वर्णावृत्तिः भुवा नियता तदा गर्थानुप्रास: = अर्थानुप्रा' 
लङ्कारः । उपमेयोपमानादो वणंसमानत्वे अर्थानुप्रासो भवति । आदिना रुप 
ग्रहणम्‌ । उदाहरणम्‌=-गोविन्दस्य = भगवतः श्रीकृष्णस्य चरणयोः `= पाले | 
न्दम्‌ == युगलम्‌ः तस्य वन्दनम्‌ = प्रणामः इति गोविन्दच रणद्वन्ट्रवन्दनम्‌ खलु | 
चन्दनंम्‌ = भद्रश्री: । यथा चन्दनं तापशामकमा ह्वादजनकश्च भर्वात तथा गोलि; 


चरणढृन््रवन्दनंमपि तापत्रयनाशंनम्‌ चित्तशान्तिद्वारा आनन्दजनाख भा | 
त्र चन्दन-गोविन्दचरणदन््रवन्दनयोर्पमेयोपमाततभावः स्फुट एव। तत्र त | 
,दकारयोरावृत्तिश्च वर्तते इत्यत्रार्थानुप्रास; । | 
' हिन्वी--जहां उपमेय और उपमान में वर्ण को समानता हो वहाँ बढ़ 
होता है । उदाहरण--जैसे गोविन्द के चरणइन््र का बन्दन चन्दन के संमा 
यहाँ उपमेय चरणवन्दन और उपमान चन्दन में न द वर्णसाम्य होने के | 
अर्थानुप्रास हुआ 1६॥ | | 
पुनरु्तप्रतीकाशं , पुनरुक्तार्थसक्षिभम्‌ | 
` अंशुकान्तं शशी कुवंञस्बरान्तमुपेत्यसौ॥ ७॥ ।, 
.” पुनरुक्तप्रतीकाशमाह--पुनरिति । यत्राऽऽपातंत एकोऽर्थः प्रती 
पुनरुक्तप्रतीकाश इत्यरथः । अत्रां्ुभिः कान्त आकाशमिति इरयो 
बसनान्तख्पेकार्थप्रतीतेरिति भाव: ॥७॥ ` ¢ 
अन्वयः--पुनरक्तार्थसक्षिभम॒ पुनर्क्तप्रतीकाशं (“आचार्या वि |! 
शक्षी अम्बरान्तम्‌ अंशुकान्तं कुर्वन्‌ उपैति | क. . 
उँ व्यास्या--पुनरुक्तप्रतीकाशमाह--पुनः = भूयः उक्तः == कि १ 
भियो यस्मिन्‌ तत्‌ पुनरक्ा्थ पुनरत्तार्थन सममन इति पुनको 
मम्‌ । प्रति काश ति तीः शीक तामा अरं ह 


| 
4 
hE} 
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उदाहरणम्‌-गसौ दृमी” शशी अम्विरिन्तिम वी कीसैतिच्यम्‌ अंशुभिः 

_ कान्तम्‌ अंशुकान्तम्‌ =स्वकिरणसुन्दरं कुर्वन्‌ उपैति=भागच्छति। अत्रोदाहरणे 
अंशुकान्तम्‌ अम्बरान्तमनयो पदयोरापाततः : वस्त्रप्रान्तार्थकत्वेन पुनरुक्तता प्रतीयते ` 
विचारे तु सम्वरान्तपदस्याकाशवाचकत्वम्‌ अंशुकान्तपदस्य किरणकान्तार्थ- 
प्रत्यय: यथार्थतया.प्रतीयते.। अतः पुनए्क्तप्रतीकाशः पुनदक्तसदुशः न तु वस्तुत 
पुनरुक्तोऽ्यो यत्र स पुनइक्तप्रतीकाश नामाऽलङ्कारः । 


हिन्दी --जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिनका सुनने में आपाततः एक-सा 
अर्थ प्रतीत हो पर विचारने पर वस्तुतः भिन्न-भिन्न अर्थ हो वहाँ पुनरुक्तप्रतीकाश 5 
नामक अलंकार होता है । उदाहरण--यह शशी अम्बरान्त ( आकाशमध्य ) को 
अंशुकान्त ( किरणों से सुन्दर ) करता हुआ आ रहा है। अम्बर और अंशुक शब्द 
आपाततः दोनों ही वस्त्रलूप एक भर्थवाळे प्रतीत होते हैं परन्तु वस्तुतः अम्बर का . 
आकाश अर्थ और अंशु-कान्त= किरण से सुन्दर अर्थ होता है-इसलिये इस . 
अलंकार का नाम पुनरुक्तप्रतीकाश है । इसको साहित्यदर्पण में पुनरुक्तवदाभास 
कहा- गया है=-'पुनेरुक्तवदाभासः स भिन्नाकार शब्दगः' इति ॥ ७ ॥ 
आवृत्तवणंस्तवकं स्तवकन्दाडुःरं कवेः। - 
*. यमकं प्रथमा घुर्यमाधुयंवचसो विदुः॥ ८ ॥: 
वर्णानां समूहो यत्र सर्वथा सम आवत्यते-तत्र यमकस्‌। यथाऽत्रेव 
स्तावकं माधुर्यमाधुर्येति कवेः स्तुतिकन्दस्याङ्कुर प्रथमा विदुः । घुर्यमांघुः 
- यवचस इत्याह-आवृत्तेति । यमकस्य परे प्रभेदा ग्रन्थान्तरादवगन्तव्याः। 
इदं तु अन्तादियमकस्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय --धुर्यमाधुयवचसः प्रथमाः आवृत्त वर्णस्तवकं कवे: स्तव , कन्दाङ्कु रं 
:. यमक विदुः । 
व्याइ्या-यमकालङ्कारमाह=-माधुयं वचसि येषां ते माधुर्यवचसः धुर्याश्च ते 
` माधुर्यवचसः घुर्यमाघर्यवचसः = घूरीण मधुर चाच =प्रथंमा=मख्या पूर्वा 
चार्याः । आवृत्तः=पुनरक्तः वर्णानां स्तवक:ऱअक्षराणां समूहः यस्मिन्‌ तत्‌ आवृत्तः 
वणस्तवकम्‌ । कवेः= काव्यकतुं):। स्तवः=स्तुति। तद्रूपो यः कन्दः बीजं तस्य 
अङ्कुरं भ्ररोहः तत्‌ स्तवकन्दाद्भुरम्‌ । ` यमकः == यमकनामानमछंकारम्‌ ` विदुः = 
कषयन्ति। उदाहरणं यथाः अस्मिन्नेव पद्ये पूर्वार्ध स्तवकं उत्तराचे माधुर्ये माधुर्य । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


९२, ` .न््द्रालोके 
Digitized By SJddhanta eGangotri GyaanKosha 


क्वचिद्‌ वर्णभेदेऽपि : अतिसाम्येन यमकं भवति । तदुक्तम्‌ ¬ ` 
यमकादौ भवेदैक्यं रल्योर्डल्योबंवो: । 


शंषयो नणयोइचान्ते सविसर्गाविसगंयोः ॥। ` | 
सबिन्दुकाबिन्दुकयोः स्यादभेदप्रकल्पनम्‌ ॥ A | 
हिन्दी -मघुर भाषी विद्वानों में श्रेष्ठ प्राक्तन अळडङ्कारशा स्त्रियों ने कार 
-- क्रो प्रशंसा का कारण अनेक वर्णो को आवृत्ति कों यमक कहा है , जैसे इमी पद 
के पूवार्घ में स्तवक स्तवक, उत्तराष म॑ माधुर्य मावुय अनेक वर्णो को आवृत्ति है 
इसलिये यमक अलेङकारः हुआ । येमक अलङ्कार में कहीं दोनों शब्द सार्थक होते 
है, कहों एक सार्थक और एक निरर्थक और कहीं दोनों निरर्थक: होते हैं । इसगिक्ते 
बर्णसाम्यमात्र इसका प्रयोजक हे । यमक शब्द का अर्थ है--यमौ सह जाता बिफझ। 
समकम्‌-। ( इव प्रतिकृतौ ) से कन्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ ८ ॥ 18 सु 
काव्यबित्प्रवरेदिचत्रं खड्गबन्धादि लक्ष्य्ते। . . रर 
तेष्वाद्यमुच्यते, ` इलोकद्रमीसज्जनरख्जिका ॥९॥ पर 
चित्रं काव्यं खड्गबन्धादिभेदभिन्नं, तत्रं खड्गबन्धमुदाहरति-कः 
काव्पविदिति । अमुना. श्लोकद्वयेन स्थलविशेषरहिताक्षरेण खड्गबन्मो 
भवति तल्लिखनक्रमो लिखितखडगबन्धादवसेयः । यतुसंख्याकस्य बर्ण 
स्याऽऽवृत््या अस्य खड्गब्न्धता साऽपि ग्रन्थान्तरादवसेया । बन्धान्तरं {६ 
` मूलएवोपेक्षितत्वादस्माभिरप्युपेक्षितमितिः.। ९ || 
... अन्वयः--काव्यवित्मवरैः खड्गबन्धादिचित्रं लक्षते तेषु आद्यम्‌ सञ्जनरशि ` 
* इलोकद्दयी उच्यते । 


च्यासया--चित्रालङ्कारं  लक्षयति-काव्यं विदन्ति इति काव्यविद री 
प्रवरैः काव्यविस्रवरैः = श्रेष्ठालङ्कारकैः खड्ग इव बन्धः = रचना यस्मित्‌ 
खड्गर्बन्धः स आदिर्यस्य तत्‌ । आदिपदेन पद्यबन्धादीनामपि ग्रहणम्‌ । एवंगुण | 
रचना. चित्रम्‌ =चित्ननामकम्‌ काव्यम्‌ लक्ष्यते = उच्यते । तेषु = चित्रकार 
'झादय मु प्रथमम्‌ । सज्जनरख्जिका = सहृदयाह्नादिनी ।- इलोकयो दयी श्छ 
द्यी पद्चद्वयात्मकम्‌ आचम्‌ =खड्गघन्धाण्यं काव्य -उच्यते । अत्र होरी 
क्वचिल्लिलिताक्षरेणःखड्गाकारः समुल्लसति । - 


. ` हिन्दी --काभ्यमर्मज्ञ प्राचीन साहित्यकारों ने घादि को चित्र, 
र er | 


ळा 
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। ` ` पञ्चमो मयूखः क्ला 
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[कहा है । उनमें. सज्जनो को प्रसन्न करनेवाले खड्गवन्ध को - दो. इलोको में कहते 

हैं ॥ ९॥ | ) लम्ल्ा 

| कामिनीव भवेत्खड्गलेखा चारकरालिका।  . 

. काशसोरसेकरक्ताङ्गौ शन्रुकण्ठान्तिकाथिता ॥ १० न 

। कामिनीपक्षे चारुणी करालिके यस्याः, काइमीरसेकेन रक्ताड़ी खडग- 
रि खेखापक्षे चारुकरालिका काइमीरसेकादारक्ता ङ्गीत्य भिप्रायः ॥ १० ॥ 

५ | अन्वयः है राजन्‌ भवत्खड्गलेखा कामिनी इव चारुकरालिका काश्मोर- 
'ईसेका रक्ताङ्गी शत्रुकण्ठान्तिकाश्रिता । FR 

| -व्याख्या--( हे राजन्‌ ) भवत्खड्गलेखा-त्वद्ति शत्रोः कामिनी इवरना यि- 
केव । सञ्जनरञ्जिका = सहृदयमनोहारिणी अस्ति। नायिकापक्षे-करौ च 
आलिकञ्चानयोः समाहारः=कराफिकं चारकरालिकं यस्या सा चारुकरालिका = 

सुन्दरहस्तललाटा । ` कारमीरस्य = करुंकुमस्यः सेको यस्यां सा काइमोरसेका । 

रक्तमङ्गं यस्याः सां रक्ताङ्गी रक्तशरोरा अथवा काइमीरसेकेन आरक्तमङ्ं 
'यस्या सा काश्मोरसेकारक्ताङ्गी = कुंकुमसेकेन . किञ्चित्‌ रक्तशरीरा। इत्रोः 
[=कण्ठान्तिकाम्‌ = वैरिकण्ठसमीपम्‌ । आश्रिता = प्राप्ता । | खड्गपक्षे--चारु्चासौ 
त्योकरालिका च चारकरालिक्रा = शोभना तीक्ष्णा च शनुकण्ठाम्तिकराधिता पूर्ववत्‌ 
कास्मीरसेकवत्‌ः रक्ताङ्गी रघिरेण रक्तवर्णा अस्ति | इयं इलोकद्यी कामिनीव ` 
ंृदयानामाह्नादिका भवतु । 22 कप : 
` ` हिन्दी- शत्रु कामिनी की तरह आपकी खड्गलेखा सज्जनों का अनुरञ्जन 
हा रनेवाली है । कामिनी सुन्दर हाथ ओर ललाटवालो है । कुंकुम लगाने से लाळ 

प््गवाली शत्रु के कण्ठ को आलिङ्गन क्रिये. है। आपकी खड्गलेखा भो सुन्दर 
नीर तीक्षण है । कुंकुम सिक्तं की तरह खून वाले वर्ण वाली है । शत्रु के कण्ठ के 
इगीपलगीहुईहै॥ १०॥ ` ` अ पु 
`. उपसा यत्र सावृश्यलक्ष्मोरल्लसति द्रयोः। | 
र | हृदये : खेलतोरुच्चेस्तन्वङ्गोस्तनयोरिव ॥ १ १॥ 
खः मर्थाऽछङ्कारेषु.प्रथममुपमामाह--उपमेति । यत्र इयोरर्थंयोः सादुश्यं 
रे तत्रोपमा कयोरिव स्तनयोरिवोदाहरणमप्येतदेव | दयो रित्यने- 
. मेयस्य स्तनयोरित्यनेनोपमानस्य प्रतीताविवेत्यनेन प्रतीयमानसादुश्य- | 
तोरिति आवः॥ ११॥-- - PRE 
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उल्लसति ( सा ) उपमा । 
 व्याण्या _शब्दालङ्कारानन्तरविचिख्यासितेष्वर्थालङ्धारेषु प्रथमम्‌ के 


लद्कारजीवातुख्पामुपमां व्याख्याति- यत्र न्त्यंस्मिन्‌ अळङ्कारे हृदये र 
खेलतो: --क्रीडतो: । उच्चैः=उन्नतयोः तनु अङ्ग यस्यां सा तन्वङ्गी तस्याह & 
तयो: तखज्जीस्तनयः = .इशाज्जीकुचयोरिव । द्वयो वर्णनीयम्रोः स 
लक्ष्मी =समानता शोभा, उल्छसति = विराजत सा उपमा अलङ्कारः। उ 
चत्वारः पदार्था भवन्ति-उपमेयम्‌, उपमानम्‌, साधारणो घर्मः, उपमावाचकं ए्‌ 
ˆ उपमातुं योग्यमुपमेयम्‌ = वर्णनीयं प्रस्तुतम्‌; उपमीयतेऽनेनेत्युपमानं उत्कृष्ट 
प्रसिद्धः पदार्थः । उपमेयोपमाननिष्ठः गुणक्रियादिरूपो घम: सामान्यधमः उपगा 
पदमिवादि समेषामेतेषां सद्भावे पूर्णा उपमा भवति। एतेषु एकस्य ह्यो त्रा! 
वानुपादाने लुप्तोपमा भवति । अत्र वयो रित्युपमेयपदम्‌, तन्व ङ्धीस्तनयो 
मानम. सादश्यलक्ष्मीरिति साधारणो धर्म: इवेत्युपमावाचकं पदम्‌, तेनात्र ह उ 
मानोपमेययोः _स्तनयोरिव सादुश्यप्रतीते; पूर्णोपमालङ्कारः । ` इयमुपमा | 7 
काव्यरज़े भङ्ग्या अनेकालङ्काररूप॑ धारयति । अत इयमनेक्रालङ्कारजीवातु' | 
उपमैका शैळूषी सम्प्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान्‌ । 
रञ्जयति काव्यरज्भे नृत्यन्ती तढ़िदां चेतः॥' ` ` | 
इत्युक्तमप्यय्यदीक्षितः । , | 
हिन्दी सुन्दरी नायिका के वक्षःस्थल पर प्रस्फुटित ऊँचे स्तन की तष. ८ 
उपमेय और उपमान की समानता प्रतीत हो वहाँ उपमा अलक्ञार होता ह! § 
इलोक का उत्तरार् उदाहरण है । जैसे- द्योः ( दो पदार्थों का ) यह पर ९ 
बाचक है, स्तनयोः यह पद उपमान वाचक है, सादृश्यलक््मी यह पद सं 
घर्मेवाचक है, इव उपमावाचक है । जिससे दो पदार्थों की कामिनी ल्ली 
को तरह सादृश शोमा प्रतीत होती है, यह अर्थ होता है । यहाँ उपमा 
सामग्री होने के कारण पूर्वोपमा अलङ्कार हुआ ।- इनमें एक दो 
पदार्थो का लोप होने से लुप्तोपमा होती है जिसके अनेक मेद अन्यत्र वर्ग 
- वहीं से जानना चाहिये॥ ११॥ - . ? 88 0 
` 'उपमानोपमेयत्वे यत्रेकस्येव जाग्रतः। । । । 
i १९ 


| 

4 

| 

| 

००इन्इ्रिन्डरिवेत्यादो >) a aha Vidyalaya ० ection. ॥ 
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यत्रोपमानोपमेययोरभेदो यथेन्दुरिन्दुरिवेत्यत्र । ` तत्राऽनन्वय इत्याह- 
उपमानेति ॥ १२॥ 
अन्वय:- यत्र एकस्यैव इन्दुः इन्दुरिवेत्यादौ उपमानोपमेयत्वे जागृत: ( तत्र ) 
अनत्वय: भवेत्‌ । ` 
इयाएया-अनन्वयं लक्षयति-यत्र = यस्मिन्‌ स्थले, एकस्य =वर्णनीयस्यः _ 
पदार्थस्य इन्दुः = चन्द्रः इन्दुरिव=चन्द्र इव । उपमानोपमेग्रत्वे उपमानकम्‌ उपमेय-- 
त्वम्‌ जागृतः भवतः तत्र अनन्वयः =अनन्वयनामाऽलङ्कारो भवति अत्रैकस्यैवेन्दोः; 
रुपमेयत्वमुपमान्चास्तीत्यनन्वयालङ्कारः । उदाहरणान्तरम्‌--आादिकाव्येः 
 वाल्मीकीय रामायंणे--“गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
| रामसवणयोयुंद्धं रामरावणयोरिव ॥ 
 हिस्वो=जहां पर एक ही पदार्थ उपमान और उपमेय दोनों ही हो जाता है 
उसको अनन्वय अलङ्कार कहते हैं । जैसे ( इन्दुः इन्दुरिव ) चन्द्रमा चन्द्रमा की 
| तरह है । वाल्मीकीय रामायण में आकाश, सागर, रामरावण युद्ध के समान कोई 
| ढ 


दूसरा नहीं है । उनके उपमान वे हो हैं ॥ १२॥ 


पर्यायेण ठ्योस्तच्चेदुपमेयोपसा  सता। 
धर्मोऽयं इव पुणंश्रोरर्थो धमं इव त्वयि॥ १३ 
यत्र उपमेयस्येवोपमानता सा उपमेयोपमा । - उदाहरणं घमं इति ४ 

| उक्तक्रमेण प्रागुक्तस्य धमंस्योपमेयस्येवोत्तरत्र घर्म इवेत्युपमानता । त्तथा- 
| ऽ्थंस्योपमानस्येव अर्थ इति उपमेयता अत्र प्रतिभाति । अत्र घर्मो घर्म इव 
'अर्थो अर्थ इवेत्युक्त, अनन्वयेऽतिव्यासिप्रसक्तिरित्यतो व्यवहितान्वयप्रसः 
' क्तिरित्यत्तरच पर्यायेत्युक्तस्‌ । पर्यायश्चप्रर्दाशतोद्वेयविघेयभावः ॥ १३ ॥ 
'  अन्बयः=-द्रयोः पर्यायेण तत्‌ चेत्‌ स्यात्‌ ( तदा ) उपमेयोपमा स्यात्‌ । त्वयि 
| चर्मः अर्थ इव पूर्णश्रीः ( तथां ) अर्थः घर्मं इव ( पूर्णश्री: ) ( अस्ति ) । 
। व्याण्ा-उपभेयोपमां निर्वक्ति--द्रयोः = भिन्नयोः पदार्थयोः पर्यायेण 
अर्थात्‌ वाक्यद्वये तद्‌ = उपमानत्व उपमेयत्वं च चेत्‌=यदि स्यात्‌= भवेत्‌ । तहि 
उपमेयोपमा -अळङ्कारः मता=मतः स्यात्‌। उ पमेयेनोपमा उपमेयोपमा, अर्थात्‌ 
पूर्ववाक्ये ` यंदुपमेयं ' तदेवोत्तरवाकये ` उपमानं ` स्यात्‌ तत्रायमरङ्कारः । अनन्वयेः 
द्वितोयसब्रह्मचारिवस्तुनिषेधः । अत्रोपमेयोपमायाँ तृतीयसदुशवस्तुव्यवच्छेदः ।; 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
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“उदाहरणम्‌ हे राजन्‌ः! त्वथि=मवति धर्म सषिहितक दृष्टविद्येष: । ब 
-घनमिव । पूर्णश्रीः = पूर्णा श्रीर्यस्य स ूर्णश्रीः=भश्षेषशोभावान्‌ ।. अर्थ; न-घन 
-घर्मे इव पूर्णंश्री: वतते । तृतीयमेतयोरुपमान नास्ति । लि । 
अत्र प्रथमवाक्ये उपमेयं धर्म, स एव ठितीयवाक्ये उपमानम्‌ इत्युपमेयो) 
अलङ्कारः । जे 
हिल्दी--जहाँ दो पदार्थों को क्रम से दो वाक्यों में उपमेय और .उपमानह छि 
दिया जाये अर्थात्‌ पूर्ववाक्य में जो उपमेय है उसीको दूसरे वाक्य मे उपमान 
“दिया जाय वहाँ उपमेयोपमालद्धार होता है । इसका उत्तराध ही उदाहरण ह 
` जैसे हे राजन्‌ ! आपमें धर्म अर्थ की तरह पूरा शोभता है और अर्थ घमं केत 
“पूरा शोमता है ॥ १३॥ ` ; ~ 
विख्यातस्योपसानस्य ' यत्न स्यादृपमेयता। . | 
इन्दुमुंखमिवेत्यादौ स्यात्प्रतीपोपसा तदा॥ १४॥ 
यत्रोपमानस्योपमेयता ययेन्दुमुखमिवेत्यत्र सा प्रतीपोपमेत्याह 
` “विख्यातस्येति । १४॥ ` 
अन्वयः यत्र विख्यातस्य उपमानस्य इन्दुः मुखमिव इत्यादौ उपमेयता ४ 
*तदा प्रतीपोपमा स्यात्‌ ॥ „; . भा 
व्यास्या--प्रतीतोपमा व्याचष्टे--यत्र = यस्मिन्‌ स्थले विख्यातस्यन्प्र्ि 
` -उपमानस्य = उल्कृष्टगुणत्वेन प्रसिद्धस्य उपमानस्य इन्दुः = चन्द्रः मुखम 
आआननमिव_इत्यादौ = एवमादिस्थले उपमेयता स्यात्‌ तदा प्रतीपोपमा न 
-अकङ्कारः भवति। इन्दु पदं उपमानत्वेन प्रसिद्धं तदिह उपमेयत्वेन वरग 
` -प्रतीपालङ्कारः । 
हिन्वी--प्रतीपोपमा अलङ्कार वहाँ होता है. जहाँ प्रसिद्ध उपमान को! 
, मेय बना दिया जाता है। जैसे चन्द्रमा मुख के तरह है। 'इन्दुमुंखमिव 
“ वाक्य में जिस तरह कहा गया हे ॥ १४॥ ` 
ड तु. लीलादिपदाढचे. ललितोपमा। . | 
। त्वन्नेत्रयुगल घत्ते लीलां नोलाम्बुजन्मनोः ॥ १५॥ ५ 
यत्रोपमेये उपमानछीला व्यते. तदा लङितोपमेत्याह-उपसगिका 


T 
लावे क्क त्यर्थ; । त्वन्नेषेत्यू दाप, | Fa | 


। 


सफर 


t 


£ याः 
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| अन्वय:--उपमाने लीलादिपदाढधे तु ललितोपमा ( स्यात्‌ ) च्वन्नेत्रयुगल : 


| नीलाम्बुजन्मनोः लीलां घत्ते । हः 

३. . व्याख्या ललितोपमां लक्षयति--उपमाने = उपमानत्वेन, कल्पिते=अप्नसतुते ` 
' लीलादिपदाढधे तु लकितोपमालङ्कारो भवति । उदाहरणम्‌ --तव नेत्रयोः युगले 
| नेत्रयुगले = नेत्रद्वयम्‌, अम्बुनोर्जन्म ययोस्ते अम्बुजन्मनी, नीले च ते अम्बुजन्मनी 

| तयोः नीलाम्बु जन्मनोः =नी लकमलयो:, लीलाम्‌ = विछासं, धत्ते= घारयति । 
हिन्वी-उपमान के लीला आदि पद से युक्त रहने पर ललितोपमा नाम का 
अलङ्कार होता है । ` जैसे- तुम्हारे दोनों नयन नीलकमल की लीला को धारण 
'करते हैँ । यहाँ उपमान लीला पद से युक्त है ( कमल की लोला को ) इसलिये 
* रलितोपमा अलङ्कार हुआ ॥ १५॥ 


| . अनेकस्यार्थयुर्मस्य सादृइयं स्तबकोपसा । 

| श्रितोऽस्मि चरणो विष्णोभुङ्गस्तासरसं यथां ॥ १६॥ 
१ अनेकस्येति। यन्रोपमानोपमेययोरनेकत्वं तत्र स्तबकोपसा । यथा- 
(श्रित इत्यादो । अत्र स्वापेक्षया भुङ्गः श्रीपतिचरणापेक्षया तामरसमुप- 
तु मानत्वेनोपात्तमित्युपमानोपमेययो रतेकत्वस्‌ । अथेयुग्मस्योपमानोपमेयस्येतिः 
_भाव:॥ १६॥ :2 48800 य 
बा अन्दय:--अनेकस्य अर्थयुग्मस्य (यत्र ) सादृश्यम्‌ (तत्र) स्तबकोपमा भवति । 
है र उदाहरणम्‌- म्बुङ्गः तामरसं यथा विष्णो चरणौ धितोर्ञस्म । 
व. व्याख्या--स्तवकोपमां. व्याचष्टे--अनेकस्य --एकाधिकस्य अर्थयोः युरमं अर्थः 
युरम तस्य अर्थयुग्मस्य = अर्थद्वयस्य यत्र सादृश्यम्‌ «समानता तत्र स्तबकोपमा" 
| गामा अळङ्कारः भवति । उदाहरणम्‌-यथा भृङ्गः = भ्रमरः तामरसम्‌ =केमळम्‌. 
शपथा इव, विष्णोः =नारायणस्य, चरगौ= पादो, श्रितोऽस्मिं = प्रपन्नोऽस्मि 1. . 


अत्रास्मत्पदस्य भृज्ञमुपमानम्‌ चरणयोश्च : तामरसम्‌ एते उपमानोपमेयद्वये आदा-- 
यात्रोपमेति स्तबकोपमाछङ्कारः । se 


EM Tn LR 


R हिन्दी-जहाँ अनेक उपमानोपमेयद्वय का सादृश्य हो वहाँ स्तबकोपमा अल-. 
कषर होता है । जैसे भ्रमर कमल का आश्रय करता है वैसे मैं विष्णु के चरणों: 


शाय करता है । यहाँ पर बह का अमर उपमान है और चरण का कसल: 
-- _ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ollection. _ 


ee 


3). "५ ५.- 
SN 


“२८ चन्द्रालोके ६ । 
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-उपमान है 1 इस उपमानोपमेय. युगल का सादृश्य ह इसलिए यहाँ स्तको छ 
_ अलंकार हुआ ॥ १६॥ कि 
स्यात्सपर्णोपमा यत्र . द्वयोरपि विधेयता। प 
पद्यानीव ...बिनिद्राणि नेत्राण्यासन्नहसुंखे॥ १७॥ नि 
यत्रोपमानोपमेययोइईयोरपि विधेयता सा. सम्पूर्णोपमा । यथा पद्मा छ 
. .त्यादौ । अत्रोभयस्याप्यासक्निति क्रियान्वयेन विधेयत्वादित्याह¬ अः 


दिति॥ १७॥ ) 
` झन्वयः-- यत्र द्वयोः अपि विधेयता स्यात्‌. (तत्र) सम्पूर्णोपमा स्यात्‌ (; उप 
इरति ) अहर्मुखे पद्मानि इव नेत्राणि विनिद्राणि आसन्‌ । है 


` ब्याख्या--सम्पूर्णोपमामाह--यत्र = यस्मिन्‌ ` स्थले द्वयोः = उपमागोशेर्ञा 
` -अपि विधेयता = वर्णनीयता स्यात्‌ तत्रस्थले सम्पूर्णापमा नामा अलक्गारः स 
. :सुदाहरति--अहर्मुखे: = प्रातःकाले पद्मानि = कमलानि इव नेत्राणि ८४ 
नयनानि विनिद्राणि =विकसितानिः आसन्‌ =अभवन्‌ । अत्र प्रातःकाले का 
विकासः नेत्राणामुन्निद्रता च द्वयमपि प्रस्तुतमेव । अतो$त्र सम्पूर्णोपमा बल्ली मि 
हिन्दी-जहाँ उपमान और उपमेय दोनों वर्णन के योग्य प्रस्तुतं ९'अः 
सम्पूर्णोपमा अलंकार होता है । 'पद्मानीव” यहाँ जैसे प्रातःकाल में कंमल हें घर 
ेत्रविनिब्र=विकसित एवं निद्रारहित हो गये । यहाँ पर. प्रातःकाल में प के 
उपमान और उपमेय का विकास वर्णन प्रस्तुत है इसलिये सम्पूर्णोपमा ब 
हुआ ॥ १७॥ र्खा 
यत्रोपमानचिन्नेण ` सर्वथाप्युपरज्यते।  ' 
.  उपमेयमयी ` , सित्तिस्तत्र . रूपकमिष्यते ॥ १८॥ ` यो 
उपसानचित्रेण॒यत्रोपमेयमयी भित्तिः सर्वथोपरज्यते तत्रूपकम्‌ | सम 
हरणमप्येतदेव। उपमानमेव चित्रमिति उप्रमेयमय्येव भित्तिरिति १ (कम 
्रतीतेरित्यथंः | यत्रोपमानोपमेयरयोभेदो न प्रतीयते तद्रूपक्रमिति माव उ 
` अन्वयः यत्र उपमानचित्रेण उपपेयमयी भित्तिः. सर्वथा उपरति 
रूपकं भवति। - 
व्याल्या-~रूपकालङ्कारमाह--यत्र. = यस्मिन्‌ स्थले उपमातर्तिर सो 


प्रस्तुतालेख्येन, उ पमेंयमयी = प्रस्तुतवर्ण्यमानरूपा भित्तिः = कुड्‌ 
८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection | 
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ह } 
१ रि १ 
॥ 


| 
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स्वरूपम्‌ । -सर्वथा--पर्णरूपेण उपरज्यते च: उपरता =माच्छादिता भवति तत्र 
स्थले रूपकालङ्कारः भवति । उदाहरणमपीदमेव । उपमानमेव चित्रं मयूरव्यंसका- 
दित्वात्‌ समासः । समस्ताभेदरूप॒कोदाहरणे उपमाने चित्रतादात्म्यस्य उपमेयमप्येव 
'भित्तिः स्वार्थमयतया व्यस्तरूपकोदाहरणे उपमेये मित्तितादात्म्यस्य चारोपात्‌ रूपका- 
| लङ्कारः । यत्र सादृश्या तिशयप्रतीत्यर्थमुपमांनोपमेययोरभेदारोपः तत्र रूपकालद्कारो 
(भवति । अत्रोपमानस्य चित्ररूपता उपमेयस्य च भिक्तिरूपता स्फुटं प्रतीयते । 
हन्दी -जहाँ उपमानरूपी चित्र से उपमेयरूपी भित्ति रंग दी जाती है अर्थात्‌ 
उपमान और उपमेय में भेद का ज्ञान नहीं होता. है - वहाँ रूपक अलङ्कार होता 
है।. जैसे यहीं पर उपमान को चित्र से अभिन्न और उपमेय को भित्ति से 


अभिन्न रूप से वर्णनं किया गया इसलिये यहाँ रूपक अलङ्कार हुआ ॥ १८ ॥ 

| . समानध्मंयुकसाध्यारोपात्सोपाधिरूपकम्‌' । - ` 

ह उत्सिक्तक्षितिभूल्लक्ष्यपक्षच्छेदपुरन्दर ॥ १९॥ 

| यत्र समानघर्मोत्तरमुपमानवाचकशब्दप्रयोगस्तत्र सोपाधिकरूपक- 


/मित्याह--समानेति । रूपणोयस्या5न्ते रूपकाभिधानं मुखचन्द्रेत्यादो । ` 


अन्न तु रूप्यरूपकसाघारणस्य धमंस्य प्रान्ते उत्सिक्तेत्यादिनोभयसाधारण- 
॥धर्माभिधानोत्तरं पुरन्दर इति रूपकाभिघानादिति भावः । साध्यारोपात्‌ 
१कथनात्‌ उत्सिक्तेत्यादावर्थमेदेनोभयसाघारणघमंप्राप्तिः स्फुटेव ॥ १९ ॥ 


र, अन्वयः==समानधर्मयुक्‌ साध्यारोपात्‌ सोपाधिरूपकम्‌ । ( उदाहरति ) 
उत्सिक्तक्षितिभुल्लक्ष्पपक्षच्छेदपुरन्दरः । 


। व्यास्या--सोपाधिकरूपमाह--समानश्चासौ घर्मः समानघर्मः युज्यते अनेनेति 


' योगः तेन साध्यस्यारोपस्तस्मात्‌' समानधर्मयुक्‌ साध्यारोपात्‌ = तुल्यधर्मसम्बन्ध- 
(सम्पाद्यारोपात्‌ 1 समानधमंसम्बन्ेन यत्र प्रस्तुते उपमानारोपः तत्‌ सोपाधिरूप- 
हकम्‌ । उदाहरणम्‌ यथा--उत्सिक्ताः =त्यक्तमर्यादा क्षितिभृतः राजान एव उत्सिक्ता 
| उच्चाः क्षितिभृतः = पर्वताः तेषां लक्ष्यभूतानां पक्षाः साहाय्याः एव पक्षा पतत्राणि 
॥ तेषां छेदे पुरन्दरः इन्द्रो भवान्‌ अस्ति । अत्र शन्रुभूतराजसु तत्साहाय्येषु च' एलेष- 
महिम्ना क्रमेण पर्वतत्वतत्पक्षत्वारोपात्‌ प्रस्तुत राजनि पुरन्दरत्वारोपः साध्य इत्यत्र 
{सोपाधिरूपकम्‌। एतदेव रूपक साहित्यदर्पणे परम्परितरूपकनाम्ना निदिष्टम्‌ । 


| लक्षितश्च ‘यत्र. कस्यचिदारोपः परारोपणका रणम्‌ । तत्परम्प्रितम्‌' इति । 
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हिन्दी--जहाँ किसी समान घर्म शब्द अथवा अर्थ का. एक जगह गाणे । 
कारण हो उसको सोपाधिरूपक कहते हैं। उदाहरण जैसै-हे राजन | | 
निर्माणादि (.भुभृत्‌ ) र/जारूप क्षितिभृत पहाड़रूप लक्ष्य के (पक्ष) | १ 
रूप पंख को काटने वाले पुरन्दर इन्द्र हैं। यहाँ पर एलेष्म द्वारा क्षितिमू ६ 
शाब्द साधारण घर्म सहाय ( पक्ष ) मे भी इछेष द्वारा शाब्दसाभरम्यारोप३ २ 
राजा में पुरन्दरत्वारोप का कारण हुआ । इसलिए यहाँ सोपाधि रूपक हुआ। | 
पुषक्तथितसादृदय द्यं ' सादृश्यरूपकम्‌। |` 
. उल्लसत्पञ्जशाखस्ते राजते भुजभूरुहः ॥ २०॥ इ 
` यन्न साहव्यं .पृथक्‌ कथ्यते तत्सादृश्यरूपकं ज्ञेयमित्याह-- पु न 
उदाहरणस्‌-उल्लसदिति। अत्र पञ्चशाखत्वं साधर्म्यं पृथगुच्यते वा 
सोपाधिरूपक इव पदनिकट इति भांवः | का 
अन्वयः-- पृथक्‌ कथितसादृश्यम्‌ दृष्यं सादृश्यरूपकम्‌ ( स्यात्‌ ) (उदाह जि 
ˆ उल्लसत्‌ पञ्चशाखः ते भूजमूरुहः-भाति । 2 
. “'उयाउया- सादश्यखूपकमाह---पुथक्‌-पृथक्‌ पदेन कथित सादृश्यं यस्मि | 
'पृथक्कथितसादृश्यम्‌ 1 दृश्यम्‌ =रमणीयम्‌ ‹सादृश्यरूपकम्‌ स्यात्‌ । उदाहरी पद 
उल्लसन्त्यः पञ्चशाखः य॑स्य सः उल्लसत्‌ पञ्चशाखः=शोभमानपञ्चं संस्यफप्रका अ- 
ठव ते, भुज. एव भूरुहः भाति =शोमते । यत्रारोप्यमाणां सर्वेषा शब्दते हे " 
तत्रेदं रूपकं भवति । इदमेवाःत्र समस्तवस्तुविषयं साङ्गं रूपकमुच्यते । {नाः 
' साहित्यदर्पणे-आरोप्याणां समस्तानां शाब्दत्वे प्रथमं सतम्‌ । प्रथमम्‌ रूः 
: वस्तुविषयं साङ्गम्‌ । अत्र भुजे तसत्वारोपे जाते तदवयवाङ्कुलीषु शाखातातिकर 
हिन्दी--जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का सादृश्य, पृथक्‌ पदों से कह है 
हो वहाँ सादृश्यरूपक होता है । जैसे--पाँच अङ्गुली रूप पाँच झाला वाह 
का भुजाख्प वृक्ष शोभित हो रहा है ।..यहां पर भुजा में वृक्ष का. आरोप 
अडगुल्यों में शाखा का आरोप पृथक्‌ शब्दों से कहा गया है । इसलिए र 
. रूपक हुआ ॥ २०॥ - ) 
: त ङः ' मरि 
स्यादङ्गयष्टिरित्येवंिधभाभासरूपकम ˆ । ' तय 
क शज्पितवेीतादि-)०-कूपितरूपकम्‌ ॥२१॥ `; 


“छा 
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किज्चिद्रपकं रूपकान्तरं न संहते यथा कुचकळशकोकयुगलमिति । . 


| कलशकोकयोरेकरूपस्येव रम्यत्वात्‌ । किञ्चित्तु सहते, यथा-अङ्गयष्टिनु- 
| वॅल्लीमादाय कुसुमायुधः । जगज्जयति यासां ताः कथं न सरसाः स्त्रियः । 
। इत्यादौ । प्रत्यृताऽङ्गघनुवल्ली मित्यरम्यं लिङ्गासङ्गासङ्गतेः | एवं च यत्र 
| रूपितरूपकं सहते तदा सरूपक [ ? ] मित्याह स्यादिति ॥ २१॥ 

। अन्वयः--अङ्गयष्टिः एवंविधम्‌ आभासरूपकं स्यात्‌-। अङ्ग यष्टिघनुर्वल्ली 
| इत्यादि रूपितरूपकम्‌ । 


व्यार्या--आमासरूपकरूपितरूपके आह--अज्भमेव यष्टिः इति अङ्गयष्टिः । - 


| इत्येब॑विधम्‌ = एतावुशप्रकारकम्‌-। आभासरूपकम्‌ भवति । अन्नाज्े यष्टित्वारोपः 
|| न चमत्कारजनकः केवल लम्वमानत्वेनाङ्गे यष्टित्वारोपात्‌ । रूपकवदामासते न 
| वास्तविकं रूपकम्‌ । रूपितरूपकं यथा--अङ्गमेव यष्टिः अङ्गयष्टिः । धनुरेव 
वल्ली न्य धनुर्वल्ली तदनु अङ्गयष्टिरेव धनुर्वल्ली इत्यादि रूपितरूपकम्‌ । एकदा 
| रूपित॑ किञ्चित्‌ रूपकं रूपकान्तरं सहते । किञ्चिच्च नेति द्विविधं रूपकम्‌ । पुनः 
'रूपकम्‌ तत्र वा अङ्गयष्टिः घनुर्वल्ली अत्राज़े यष्टित्वा रोपरूप रूपकात्‌ तत्र घनुर्वलिलि 
त्वारोपरूपं सहते। द्वितीयं यथा कुचकलशकोकयुगलम्‌ अत्रैकरूपकस्यैव रम्यत्वात्‌ । 
| हिन्दी -- जहाँ पूर्ण सादृश्य के अभाव में भी यत्‌ किञ्चित्‌ सादृश्य छेकर किसी 
त पदार्थ में किसी का आरोप हो वहाँ आभास रूपक होता है । जैसे-अङ्गयष्टि, 
'अङ्ग में यष्टि का आरोप केवळ लम्बा होने के कारण किया गया है, रोचक नहीं 
हि । इसलिये यहाँ रूपक का आभास है न कि पूर्ण रूपक हे । इसलिये इसका 
नाम आभासरूपक यथार्थ हे । जहाँ आरोपित का आरोप किया जाय वहाँ रूपित 
*रूपक कहा जाता है । जैसे-अङ्गयष्टि धनुर्वल्ली यहाँ अङ्ग में यष्टि का आरोप 
करके अङ्गयष्टि में घनुर्वल्ली का-आरोप किया गया है इसलिये यहाँ रूपित:रूपक 
हआ ॥ २१ ॥ ५ | 
। ` परिणामोऽनयोयस्ि्रभेदः परयवस्यति । 
। _ कान्तेन पुष्टा रहसि सोनमेवोत्तरं be ददौ ॥ २२॥ 
५ ` यत्र रूप्यरूपकयोव्यंवधानेनाइमिधानं स परिणाम इत्याह-- परिणाम 
'इति। यथा मौनोत्तरमित्यत्राऽमेदः प्रतीयते तथा नाऽत्र, किन्तु वाक्य- 
महिम्ना बिलम्बेनेति परिणामोऽयमित्यर्थंः । प्रकृतोदाहरणे एव शब्देन 
व्यवधानं द्रष्ठव्यस्‌ ॥ २२॥ , अ ग 
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र Rg वः स्यि n पत्र ), परिणामः (| र 
रणम्‌ ) कान्तेन रहसि पृष्टा मौनमेव उत्तरं ददौ । 
व्याख्या --परिणामालड्कारमाह--यस्मिन्‌ =भअलङ्कारे । अनयोः=उफ़ः 
पमेययोः अभेदः = एकता पर्यवस्यति = भारोप्यस्य क्रियान्वये सम्भवति ब्र 
विषयात्मनैव क्रियायामन्वयो जायते तत्र प्रिणामालड्कारो भवति । उदाहर र 
कान्तेति । कान्तेन = प्रियतमेन । रहसि = एकान्ते । पृष्टा = जिज्ञासिता । मै 
तुष्णींभावमेव उत्तरम्‌ > प्रतिवचनम्‌ ददौ = दत्तवती । अत्रोत्तरे मौनत्वारोएः ` 
न स्वतःक्रियायामन्वेति-तस्योंत्तररूपतयैव दानक्रियायामस्वयः । इत्यत्र परि ९ 
लद्भार:। . चि 
हिन्बी--जहाँ उपमान और उपमेय एकत्वन आरोपित होकर एइ। 
क्रियापद में अन्वित हों वहाँ परिंणामालङ्कार होता है। जैसे-नायिका ने ए 
` में प्रियतम द्वारा प्रश्‍न करने पर मौन ही उत्तर दिया । यहाँ मौन स्वता! - 
क्रिया में अन्वित नहीं हो सकता था अतः उत्तर रूप में परिणत होकर सिम 
क्रिया में अन्वित हुआ । ख्पकालङ्कार में उपमेय को उपमान से रंग द्यामिद 
है ( उपमेय में उपमानं का आरोप मात्र होता है ) प्रकृत में उससे दी 
नहीं लिया. जाता । . यहाँ पर उत्तर में मौन का आरोप हुआ ओर प्रस्तुत त" 
क्रिया में उसका अन्वय ( उपयोग ) भी हुआ । यही रूपक और परिणा हीं 
में भेद हे ॥ २२॥ 


जा 
मृत 


गार 


बहुभिबहुधोल्लेखादेकस्योल्लेखिता मता। 
८ स्त्रोसिः कामः प्रियेद्चन्त्रः कालः झत्रुसिरेक्षि स: ॥ २१॥ 
यत्रकस्मिचचनेककर्तुकानेकधर्मारोपस्तत्रोललेखिता । यथा र 
' रित्यादो । अत्र स्त्रीप्रियशत्रभिः कामत्वचन्द्रत्वकालत्वारोपार्दिति 
बहुभिरिति। | 1 
ह अन्वय1-- बहुभिः ( कृतात्‌ ) .एकस्य बहुधा उल्लेखात्‌ उल्लेखिता मता | 
.हरणम्‌ ) सः स्त्रोभिः कामः, प्रियैः चन्द्रः, शत्रमिः काल ऐक्षि। | 
` व्याल्या--उल्लेषाल'डञारमाह--बहुमि: = अनेकैः कृतात्‌ 'एकस्य< गमा 
.भूतस्य बहुधा =अनेकप्रकारेण उल्लेखात्‌ = निर्देशात्‌ स्वस्वरुच्यनुसारेग हि 
चात्‌, उल्लेखिता - उल्छेखालङ्कारता मता= कथिता । उदाहरति सं 
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| | राजा स्त्रीभिः = कामिनीभिः कामः= साक्षात्‌ मदनः सुन्दरत्वात्‌ । . परियैः = 
| बान्धवैः चन्द्रः = शशी भाह्ल[दकत्वात्‌ । शत्रुभिः=भरिभिः भयङ्कुरत्वात्‌ कालः= 
| । मृत्युः तहूप:। ऐक्षिटदृष्ट: । यत्रेकस्य राज्ञो वहुभिः बहुधा कामत्व-चन्दरत्वन्क्ालत्व 
'ङ्पाचेकभ्रकारतयोल्लेखात्‌ प्रथम: उल्लेलये इः । गुरुवंचसि अर्जुनो यशसि भीष्मः 
। शरासने इत्यत्र द्वितीयो भेद: । क ८ 

“ हिन्दी--जहाँ एक ही वस्तु को अनेक लोग अनेक: प्रकार से समझते है ” 
| बहीं उल्लेखालङ्धार होता है । जैपे--उस राजा को स्त्रियों ने सुन्दरता के कारण 
साक्षात्‌ कामदेव माना, बन्धुजनो ने प्रिय होने के कारण चन्द्रमा समझा भोर 
। शत्रुओं ने भयङ्कर होने के कारण काल समझा । यहाँ एक राजा को अपनी- 
। अपनी रुचि के अनुसार कामिनी आदि ने काम, चन्द्र, काल रूप से माना । 
।।- टिप्पणी-इस अलङ्कार के दो भेद हैं। अनेकों द्वारा. एक का अनेक रूप से 
[समझा जाना. प्रथम भेद पूर्वोक्त हुआ । एक द्वारा एक को अनेक समझा जाना दूसरा 
मेद होता.हे । 'गुरुव॑चसि, अर्जुनो यशसि, भोष्प: शरासने? इस उदाहरण में एक 
ही व्यक्ति वणंनीय को अनेक रूप से समझता है । वाणी में बृहस्पति, ( बृहस्पति 


सुमान वक्ता ), धवल यश में अर्जुन (धनञ्जय ), शरासन में भीष्म:=बाणसन्धान 
र्म ( भीष्म पितामह ) भयानक हैं ॥ २३ ॥ १ 


| अतथ्यमारोपयितुं तथ्यापास्तिरपह्वतिः। | 

| चायं सुधांशुः कि राह व्योसबड्धासरोर्हुम्‌ ॥ २४७ 

। यत्राध्तथ्यस्थारोपणाय तथ्यस्य निरसनं क्रियते साऽपह्वुतिः। यथा 
शाध्यमित्यादो । अत्र सरोएहुत्वस्यारोपाय,विद्यमानस्य चन्द्रत्वस्य निषेधा- 
| पाह--अतथ्यप्िति || २४ ॥ प 

“७ अन्वयः --अतथ्यम्‌ आरोपयितु तथ्य़ापास्तिः अपह्नुतिः भवति ( उदाहरणम्‌ ) 
यं सुधांशु: न तहि कि ग्योमग्रज्ञासरोव्हम्‌ । १ ी 
"व्याख्या -अपल्नुत्यलङ्वार बूते-<अतध्यपम्‌ = असत्यम्‌ झारोपयितुम्‌ = 
४ त्यस्यारोपणाथंम्‌ तथ्यस्य=सत्यस्य अपास्ति:-- तिषेव: अपक्लुतिः-अपह्लुति- 
शमाळङ्कारः भवति । नी उदाहरति--अथं पुरो दृश्यमानः, सुधाशुः = चन्द्रः, न । 
(टि किमस्ति ? ब्यो गङ्गा व्योमगङ्धा तस्या:-सरोरुहम्‌ व्योमगङ्गासरोरुहम्‌ = 
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आकाशगज्ञाकमलमस्ति । अत्र चन्द्रे कमलमारोपयितुम्‌ तथ्यस्य चन्द्रस्य शि ज्र 
अतोज् तथ्ये निषिध्य अतथ्यस्यारोपणादपहनत्यरङ्कार | . उस 
'हिदी- जहाँ असत्य वस्तु के आरोप के लिए सत्य वस्तु का निषि 
जाय वहाँ अपह्लुति नामक अछक्कार होता है ।. जैसे चन्द्रमा को देखक | 
'कहता है यह चन्द्रमा नहीं है तो क्या है, आकाशगंगा का कमल है? ह | 
के आरोप के लिए चन्द्रमा का निषेध करने के कारण अपल्लुति मंत्र 
है ॥ २४ ॥ Fs 
पर्यस्तापक्लूतियंत्र . धर्ममात्रं निषिध्यते। | Fi 
नायं सुधांशुः कि ताहि सुधांशुः प्रेयसोघुखल्‌ ॥ २५॥ नि 
पर्यस्तापह्वतिमाह--पयंस्तापह्वतिरिति । पूव॑त्र चन्द्रमसि सु 
धर्मनिषेधे सरोर्हत्वमारोप्यते तत्र तु नाऽयं सुधांशुरिति सुधांशो एम 
त्वनिषेघे प्रेयसीमुखे सुधांशुत्वारोपः। एवं च यत्र ्रकृत्घसिणि कि, 
धर्मो निषिध्यते, धर्मान्तरे समारोप्यते सा प्यस्ताप हूतिः । यतु 
: विद्यमान घर्म निषिध्य धर्मान्तरारोपः साऽपह्नतिरेव ।पर्यस्तापरहिव 
` निषेधः कथमिति चेत्‌ प्रकृतधमंघर्मित्वनिषेध एव ताप्पर्यात्तस्य च षठ 
दाहरणे स्फुटत्वात्‌ । अयं तु सुधांशुन किन्तु ्रेयसीमुखं सुधांशुरिति 
तेर्जायमानत्वादिति भाव: ॥ २५॥ ik 
अन्वयः---यत्र घर्ममात्र निषिध्यते ( तत्र ) पर्यस्ताप ह्लुतिः ( म्बी 
_सुधांणुः न तहि किम्‌ ? प्रेयसीमुखम्‌ सुधांशुः । SN 
व्यार्या—-पर्यस्तापह्नतिमाह--यत्र = यस्मिन्वाक्यर्ममात्रम्‌ नस्‌ 
. वर्तमाने सत्येव केवले धर्मस्यैव निषेध: तथ्यवस्ुधर्मस्यातथ्यंथमिष्यारोप द हे 
. सत्यर्थ: । उदाहरति नायमिति--अयं =पुरो दृष्यमानः सुधांशुः = चढोणी : 
किम्‌ प्रेयसीमु खम्‌ - प्रेयस्याः = प्रियत मायाः आननम्‌ = मुंखम्‌ सुधांधु-दी | 
त । अत्र सुधांशौ--सुषांशुस्वघरमनिषेषः मुखे तदारोपः । एकत्र श 


न्यत्र तदारोपात्‌ पर्यस्तापह्रुत्यल्ङ्करः । र 


हिन्दी--षमा के रहने पर भी जहाँ घमं मात्र का निषेध हे 
` प्त होती दै, २१ रण महासा रहीं है ह | 


ह] 
Ee 
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सुख चन्द्रमा है । यहां सुधांशु में उसके घर्म का निषेध करके प्रियतमा के मुख में 
उसका आरोप करने के कारण पर्यस्तापह्नुति नामक अळंकार हुआ ॥ २५॥ - 
| शरन्ताप हुतिरन्यस्य शङ्कया तथ्यनिणंये । 

| तापं तनोति सोत्कम्पं ज्वरः कि न सखि स्मरः ॥ २६ ॥ 
| यत्र कर्चिद्‌ भ्रान्त्याध्व्यदारोपयति परस्तु तथ्यकथनेन तं निषेधति 
तत्र भ्रान्तापह्वतिरित्याह-श्—जान्तेति। अन्येनाऽन्यस्मित्‌ शद्ध धमाने च 
तथ्यनिर्णय इत्यर्थः | ताप इति । कस्यारिचिच्छरीरे सोत्कम्पतापमुपलभ्य 
काचिदित्थं शङ्कुते स्मरादन्यतोऽपि तापो भवति लत्कि सोत्कम्पं यथा 
स्यात्तया तव शरीरे ज्वर इति परत्वादिह्‌ न स्मर इति । भत्राश्तथ्यज्वर- 
'तिरासेन तथ्यज्वरस्मरज्वरव्यवस्थापनात्‌ २६॥ 

। अन्बयः--अन्यस्य शङ्कया तथ्यनिर्णये भान्तापक्लुतिः ( भवति ) ( उदाहर . 
म्‌ ) तव शरीरः सोक्तम्प कि जवरः तापं तनोति न स्मरः ( अस्ति ) । 

| ` व्याख्या--भ्ान्तापह्लुतिमाह--अन्यस्यं = वस्त्वन्तरस्य । शङ्या=सन्देहेन । 
पथ्यस्य निर्णये . तथ्यनिर्णये = सत्यपदार्थनिश्चये सति श्रान्तापल्लुत्यलङ्कारो 
वति । उदाहरति--शीतमिति । काचित्‌ सखी नायिकायाः. सोत्क्रम्पं शरीरं 
ष्ठा कथयति तव =ते शरीरम्‌ = वपुः सोत्कम्पम्‌=सवेपथु । कि ज्वरः = 
हविरनामा रोग: । सा नायिका उत्तरं ददाति-सखि न = नहि स्मरः=कामः 
हामक्कतोऽयं कम्पः न ज्वरकृतः । अत्र सल्या नायिकाशरीरे कम्पं दृष्टा शक्धितः 
वरः नायिकोत्तरेण ज्वरश्रान्तिनिवारितेति भ्ान्तापह्णुतिलङ्कारः । 

। हिन्दी जहाँ एक. पदार्थ में दुसरे पदार्थ के सन्देह का निवारण किया 
शाय वहाँ श्रान्तापल्लुति होती हे । उदाहरण--जैसे कोई सखी नायिका के सकम्प 
शरीर को देख कर शका करती है कि हे सखि | तुम्हारा शरीर काँप रहा हैं, 
{ह म्ह ज्वर हो गया हे । नायिका कहती है-नहीं सखी ! यह काम है । यहाँ सखी 
गे ज्वरश्रान्ति होने पर नायिका द्वारा कम्प को कामकृत्‌ बताकर उसकी भ्रान्ति 
श तिवारण किया गया है इसलिये यह ्ञान्तापह्वेति अलंकार हुआ ॥ २६॥ 

| . छेकापत्नृतिरत्यस्य शङ्कया तथ्यनिह्ववे। 

॥ ˆ प्रजल्पन्‌ सत्पदे लग्नः कान्तः कि न हि नूपुरः ॥ २७॥ 
|, यत्र परभोत्याःन्यारोपणेन तथ्यनिरासः सा छेकापह्ुतिरित्याह-- 
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छकेति । प्रजह्पप्तिति । मत्पदे लग्न इति तयोबते कान्तः किमित्यण) ,, 


भीता सा नूपुरारोपेण तथ्यं कान्तमपळपतीत्यर्थः ॥ २७॥ थि 
अस्वय; न्यस्य .ाइकया तथ्यनिल्ववे छेकापल्लुतिः ( भवति ) (जर नि 
णम्‌ ) प्रजल्पन्‌ मत्पदे छंग्नः कि कान्तः नहि नूपुरः । का 


व्यास्या--छेकाप कुतिगाह--- अन्यस्य = व्यक्त्यन्त रस्य पङ्च्या= | 

तथ्यस्य सत्यस्य निह्णवे गोपने सत्यनिल्लवे = यंथार्थवस्तुनः अपलापः छेकापह जा 

लार: स्यात्‌ । उदाहरति-- प्रजल्पन्‌ इति । काचन नायिका सवनर्मसहाँ।| के 

स्वरहस्यं ब्रूते प्रजल्पनू-चाटूनि प्रियवचनानि ्रूवाणः मत्पदे = सम पादयो कि 

= पतितः इदं वृत्तान्त काचिदन्या थुत्वा पृच्छति कि कान्तः तव पाइयो का 
नायिका रहस्यविवृतिभयेन तत्‌ निह्॒वाना ब्रूते नहि नूपुरः कान्तो न । कित्तुर, 
मत्पदे लग्न: । अत्र अन्यभयेन तथ्यापल्ववेन छेकापह्वुत्यलङ्धारः । न 
हिन्दी - जहाँ स्पष्ट कहो गयी बात दूसरा न जान जाय इस भय पर! 

` बात कह कर छिपायी जाय वहाँ छेकापक्लुति नामक अलंकार होता.है। ध्स| 

` इरण कोई नायिका अपनी नर्मसखी से कहतो है-( आज रात में ) खुशाम हेत 

` बात कहता हुआ मेरे पैर पर गिर गया । ऐसा सुन कर किसी दुसरी स्त्री सब्र 

कया तुम्हारा प्रिय? तब नायिका ने कहा-- नहीं, नूपुर बोलता हुआ मेरे पपर 
गिर गया । यहाँ पर दुसरी स्त्री रहस्य को न जान जाय इस भय से नार्गि | 

सत्य को नूपुर कहकर छिपाया इसलिये यहाँ छेकाप ह्लुति नामक अलंकार 0 
छेक विदग्ध को,कहते हैं । उनके द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसका नाग 

| पह्नुति हुआ ॥ २७॥ ०-१ 

कैतवापह्नुतिव्यक्ते व्याजाद्येनिह्ववे पदेः।' ण 

निर्यान्ति स्मरनाराचाः कान्तादकपातकेतवात्‌ ॥ २८॥ घे 

: व्याजाओ: पदेरपंहुतेव्य॑ज्यमानत्वे क्षेतरवापह्नतिरित्याह--रिगन 

केतवादित्यनेन हकप्रान्तनिह्लवः ॥ २८॥ | मि 

भषस्वयः--व्याजाच: पदैः निह्नवे व्यक्ते कैतवापक्लूतिः ( भवति ) ( व 

रति ) स्मरनाराचाः कान्ताइंकपातर्कतवात्‌ निर्यान्ति । त 

. व्याढया--कैतवापत्लुति व्रबीति--व्याजादिभि; --कपटच्छलादिभिंः र दि 

शब्दैः।  निक्ंवे5-गोपने । व्यक्ते = सूचिते । कैतवापक्लुतिनामकः | 
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। भवृति । उदाहरति स्मरेति--स्मरस्य = कामस्य नाराचाः --बाणाः कान्तायाः = 

। कामिन्याः दुशोपातः=दुक्पातः कटाक्षपातः तस्य कैतवात्‌ छलात्‌ = व्याजात्‌ 

|निर्यान्ति=निःसरन्ति । अwत्रासत्यतावाचिना कैशवपदेन नैते कान्ताकटाक्षाः किन्तु 
! कामदेवब्राणा इति प्रतीयते । इत्यत्र कैतवाप ह्तिरलङ्कारः। | 

| हिन्दी-जहाँ कैतव, छल, व्याजादि पदों से यथार्थ वस्तु का छिपाव किया 

। जाता है वहाँ कैतवापह्लुति होती है। जैसे कामिनी के कटाक्ष के बहाने कामदेव 
| के बाण निकलते हैं। यहाँ कैतव पद के द्वारा ये कामिनी के कटाक्ष नही हैं, 


किन्तु कामदेव के बाण हैं ऐसा प्रतीत होता है । इसलिये यहाँ केतवाप हुति अल“ 


कार हुआ ॥ २८॥ : 
1 


३; उपप्रेक्षोज्ञीयते यत्र ह्वार्दिनिङ्लति विना । 
' त्वन्मुखधरीङृते नूनं पदोर्वेरायते शश्ञी॥ २९॥ 
। यत्र तथ्यनिषेधं विनाऽतथ्यारोपः सोठ्रेक्षा, निह्लतिस्तु तथ्यनिषेधे 
सति इति भेदः, इत्यभिप्रायवानाह--.उत्रेक्षेति । यत्राऽपह्वतिनिषेधं विना 
रहेत्वादिषन्नीयते सोत्परेक्षा इत्यर्थः ।- त्वन्मुखेति | अत्र स्वभवासिद्धे पस्मेश्चः 
न्द्रस्य वेरे त्वन्मुखेत्यादिना हेंतुरुत्प्रेष्यते मम शोभा केवला न पर्याप्तेति 
(पद्मशोभाग्रहणाय तेन वेरं करोतीत्याशयः ॥ २९ ॥ 
{, अन्वयः- यत्र निल्लुति विना हेत्वादि उन्नीयते ( तत्र ) उत्प्रेक्षा ( भवति.) 
{{ उदाहरणम्‌ ) शशी त्वन्मुखश्रीकृते पद्मैवेरायते । ; 
। व्याख्या --उलो्ालंकारं व्याख्याति--यत्र = यस्मिन्‌ स्थले निह्लुति--अप- 
हव विना = ऋते हेस्वादः=हेतुफलादिः उन्नीयते = सम्भाव्यते । तत्र उत्प्रेक्षा 
नामक: अळंकार+भवति । उदाहरति--त्वन्मुखेति--तव मुखं त्वन्मुखं तरय-श्रीः 
त्वन्मुखश्री तस्या: इते त्वन्मुखश्ीङंते=तव मुखशोभालाभाय शशी- चन्द्रः नूनं = 
वहि पञ्ैः=कमलेः। वैरायते=वैरं करोति । अत्र चन्द्रपद्ययोवेर: न _ मुखश्रो- 
-लिप्साहेतुकः तथापि तद़ेतुत्वेत सम्भावितः इति हेतुत्मेक्षा अत्र वर्तते । अत्र नून- 
४मित्युत्मेक्षा वोचकं पदम्‌ । इयमुत्प्रेक्षा द्विविधा-गूढा अगृढा च । इवादिपदाभावे 
गूढा तत्त्रयोगे अगूढा । पुनः हेतुफलस्वरूपै: द्विविधाईपि इयं षड्विधा । तत्रेदं 
(गूढोत्रेक्षोदाहरणम्‌ । उत्रेक्षावाचकस्य नूनमिति पदस्य सत्वात्‌ । 
ग हिन्दी- जहाँ पर निषेध के बिना ही किसी वस्त में हेतु फलादि की सम्मा- 
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2. 7 ताके | | 
बना की जार रहो, उल्नेक्षा अलंकार होता है जरसे--तुम्हारे मुख की छे 
पाने के लिये चन्द्रमा कमछों से वैर करता है । यहाँ स्वाभाविक चन्द्र रु 
कमल.के पैर को मुखथी“लिप्साहेतुक बताया गया है । इसलिये हेष र शि 
यह उल्लोक्षा मूल में दो तरह की होती है--गूढा और अगूढा । उसा र 
इवादि पद के रहने पर अगूढा और उसके न रहने पर गूढा होती है । बे है 

` ही हेतु-फल-स्थरूप भेदों से तीन प्रकार की होती हुई ६ प्रकार की हो जाते! | 
यह उदाहरण अगूढा हैतुत्प्रेक्षा का है। क्योंकि यहाँ उत्प्रक्षावाचक नूनं पदा: क 
उत्रक्षा के वाचक शब्द अन्यत्र कहे गये है । जैसे-- | 

मन्ये, शङ्के, धवं प्रायो नूनमित्येवमादिमिः । ` 
उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव  शक्दोऽपि तादृशः ॥ २९॥ 
` इवादिकपदाभावे . गुढोत्प्रेक्षां प्रचक्षते । 
.. गरत्को्तिविञ्जसथ्षान्ता विवेश स्वगंनिस्नगाम्‌ ॥ ३०॥ - | 
` “इयमुत्रक्षाक्षरमिति पदस्योत्पेक्षाव्यज्ञकरहिता तु . गूढेत्याह-ई दि 
दीति ] मत्राऽशेषभुवनपर्यंटनरूपविलासश्रान्तांयाः कीतंगं ङ्गावगाह पृ 
क्यते। न च मन्ये शू धवं प्रायो नूनमित्येवमादयः शब्दाः गङ्ग 
सन्तीति-भावः॥ ३०॥ ` EE 
अन्वय्‌)--इवादिकपदाभावे गुढोलेक्षां प्रचक्षते ( बुधा: ) । उदाहरति रि प 

` शान्ता त्वत्कीतिः स्वगंनिम्नगां विवेश । 1: 

ध्यास्या--गूढोत्प्रेक्षाकक्षणं ब्रूते--इवादिकेति । इवदिकपदाभावे न ते 

` कोत्प्रक्षावाचकपदाभावे अनुपादानं ।. गूढोत्प्रेक्षां -- प्रतीपमानोत्षेक्षां प्रचक्षतर अ 

भवति । उदाहरति -त्वत्कीतिरिति। विभ्रमश्नान्ता  सर्वलोकपरिः्नमणपर्रि म 

तव कीतिः त्वत्कोतिः=तव यशः स्वर्गनिम्नगाम्‌ स्वर्गस्य निम्नगां = सवई 11 

विवेश =प्रविष्टाभूत्‌ । भत्रो्रेक्षावात्रक किमपि पदं नास्तीति गृढोठोक्षा। | 

कोते: 'स्वर्गनिम्नगावगाहने सकखलोकञ्जमणजन्यश्रमः हेतुत्वेनोत्मेक्षिता! । ॐ 

बाचक पदमिवादि न वतंते इति गूढा हेतुत्प्रक्षेयम्‌ । अत्र कीर्ती प्रवेशक कु 

रोपात्स्वरूपोत्रेक्षा-गंगावगाहनस्याफलस्यापि फलत्वेनोत्प्रेक्षणात्‌ फलोली > | 
हिन्दी--जहाँ इवादि उत्रेक्षावाचक पद का अभाव हो वहाँ डते क 
है ।. उदाहरण--हे राजन्‌ ! आपकी कोति.सारे लोक में भ्रमण करने है “| 
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| स्वर्गगंगा में प्रविष्ट हो गई । जैसे थका हुआ व्यक्ति थकावट को दूर करने के 
| लिए नदी में स्नान करता है उसी तरह छोकभ्रमण से होने वाली थकावट को 
। दूर करने के लिए मानो स्वगं गंगा में प्रविष्ट हुई । यहाँ पर स्वर्ग गंगा में प्रवेश 
का कारण भमण से होनेवाळी थकावट है इसलिये यहाँ हेतृत्मेक्षा हुई । वाचक 

। पद के न होने के कारण गूढा हेतुत्प्रेक्षा हुई । कीर्ति में असंतु प्रवेशकतृंत्व का 

स्वरूपतः वर्णन किया है इसलिये स्वह्पोत्मेक्षा हुई । अफळगंगावगाहन का फडत्वेन 

| वर्णन करने. से फलोत्प्रेक्षा भी हुई ॥ ३० ॥ 

स्यात्स्मृतिश्रान्तिसंदेहैस्तदेवारंक्ृतित्रयस्‌ । 

पङ्कजं पश्यतस्तस्या मुखं से गाहते मनः ॥ ३१ ॥ - 
अयं प्रमत्तमधुपस्त्वव्पुलं वेद पङ्कजम्‌ । 

प्कुजं वा सुधांशुर्वेत्यस्माकं तु न निर्णय: ॥ ३२॥ 

। स्मृतिञ्रान्तिसन्देहेषु यत्र यहण्यंते तत्र स एवालङ्कार इत्याह्‌--स्या- 
| दिति पङ्कूजमिति । सदुशदशंने सदुशाऽन्तरस्मरणादित्यंः । अयमित्यत्र 
{पूर्वार्धे मघुपञ्रम उत्तराद्धे स्वस्य सन्देहो व्यत इत्यर्थः ॥ ३१-३२।॥ ५ 
| अन्बयः-- स्मृतिश्रान्तिसन्देहैः तदेव अलङङुतित्र यं स्यात्‌ । ( क्रमशः उदाह्‌- 

रणम्‌ )--पंडूज पश्यतः मे मनः तस्या मुखं गाहते, अयं प्रमत्तमधुपः त्वन्मुखं 
पङ्कजं वेद, अस्माकं तु पङ्कुजो वा सुधांशुः वा इति निर्णयो नास्ति । 

' व्पाख्या-स्मृतिः भ्रान्ति-सन्देहालङ्कारानाह~-स्मृतिश्च, भान्तिश्य, सन्देहश्च 
{ ते तथोक्ताः तैः स्मृतिश्रान्तिसन्देहैः. हेतुभूतैः तदेव = रमृतिश्रान्तिपन्देहांदिकमेव 
८/अलङ्ङृतित्रयं भवति। उदाहरति क्रमेण पङ्कजं =कमलं पश्यतो मे=मम | 
॥ मत्त: = चेतः प्रियायाः प्रियतमायाः मुखम्‌रवदनम्‌ गाहते=प्रविशति स्मरतीत्यर्थः । 
{अत्र सदृशकमलदर्शनेन प्रियामुखस्मरणात्‌ स्मरणालङ्कारः । 

॥ ्ञान्तिमदळङ्कारो यथा=-अयं=हृश्यमानः प्रमत्तश्चासौ मघुपश्चेति . प्रमत्तः 
£ मघुपः= उन्मत्तमधुकरः । तव मुखम्‌ त्वरमृखम्‌=तव वदनम्‌ पूज =कमलं वेदर 
£ जानाति । अत्र कमलसदुशमुखदर्शनेन भ्रपरस्म मुखे कमलत्वभ्रान्त्या भ्रान्तिमद- 
६ र्ड्कारः। 

सन्देहालङ्कारो यथा--( कान्तामुखं दृष्टा तत्मियो वदति ) इदम्‌ पञ्भुजम्‌ = ` 
॥ "गज्‌ थाय! =चन्द्रो वा इति अस्माकं निर्णयो नास्ति । 
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हिनदी--जहाँ किसी सदृश वस्तु को देखने पर पूर्वानुभूत तत्समान वनु। । 
स्मरण तथा रान्ति एवं संशय हो जाय वहाँ इन तीन नाम वाले स्मृति, प्र । 
सन्देह नामक तीन अलंकार होते हैं। उदाहरण क्रम से--कमछ को देखकर) 
. मन प्रिया के मुख को याद करता है यहाँ स्मरणालकार हुआ । यह ४ | 
तुम्हारे मुख को कमल जानता है यहाँ आन्तिमान्‌ अलंकार हुआ । तुम्हारे? 
को देख कर मेरा निश्चय नहीं हो रहा है कि यहं कमल है अथवा चन्द्रगा| 
- यह सन्देहालंकार हे ॥ ३१-३२ ॥ 
सीफितं बहुसादुइयाङ्भेदचच्चेञ्च रूक्ष्यते। . 
रसो नालक्षि लाक्षायाइघरणे सहजारणे ॥ ३३॥ 
यत्र सहशवस्तून आधिक्येनाभिभूतं सदुशान्तरं स्वरूपत एवपे 
रभ्यते तन्मीछितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्बय:-- बहुसादृश्यात्‌ भेदवत्‌ चेत्‌ ( उपमानम्‌ ) न लक्ष्यते (ता) शौ दे 
तमू नामकोऽलड्डारो भवति । ( उदाहरति ) सहजारुणे चरणे लाक्षायाः रस 
अलक्षि। , हो 
व्याख्या--मीलितालद्भधारमाह--बहु च तत्‌ सादुष्यम्‌ बहुसादृश्यम्‌ तह. ३ 
बहुसांदृश्यात्‌ = अतिशयसादुस्यात्‌ । भेद अस्यास्तीति भेदवत्‌ --भिन्नवत्‌ भें £ 
यदि उपमानं न लक्ष्यते =न दृश्यते तदा मीलितं नाम अलङ्कारो भवति! † 
हरति--कान्तायाः सहुज।इणे=स्चभावतो रक्ते चरणे=पादे लाक्षाया: नभश 
रसः= रागः न भर्ळाक्ष=न अदृश्यत । अत्र स्वामाविकारुणिम्न उपमान लाए 
स च सादृश्याशितयात्‌ भिन्नरूपेण न रक्ष्यते इति मीलितं नामात्रालङ्करः। है 
हिन्दी- जहाँ अत्यन्त सदृश होने के कारण उपमान पथक न दिखाईदै तर 
मीलित अलंकार होता है। जैसे--स्वभावतः कान्तां के छाल चरण में षै 
का रस.अलग नहीं दिखायी दिया। यहाँ कान्ता के चरण को रक्तता के * हः 
` ` सदृश होने के कारण अळक्तक उसमें छिप जाने के कारण अलग नहीं दि 
है इसलिये मीलित अलंकार हुआ ॥ ३३॥ वो 
सामात्यं यदि सादृव्या-दद एव न. छक्ष्यते। हि 
पद्माकरभविष्टानां मुखे ` नालक्षि सुञ्चुवाम्‌ ॥ ३४॥ चन 
Ey 
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मित्याह--मोलितंसिति । एकत्र नालक्षि स्वरुपतः । अन्यत्र नालक्षि 
विशेषतः ॥ ३४ ॥ 


अन्वय३-- सादृश्यात्‌ यदि भेद एव न लक्षते { तहि ) साम्यम्‌ ( भवति ) 
( उदाहरणम्‌ ) पद्माकरप्रविष्टानां सुश्रवां मुखं न अलक्षि । 
| च्याख्या-- सामान्यालङ्कारमाह=- सादृश्यात्‌ = साम्यात्‌ यदिस्चेत्‌ भेद एव 
भिन्नता एव न==नहि लक्ष्यते = दुष्यते तहि सामान्यालङ्कारः भवति। उदा- 
हरति--पद्माकरेति । पद्मानां आकरः पद्माकरस्तत्र प्रविष्टानां पद्मवनगतानामूः 
सु्चुवाम्‌ =कामिनीनाम्‌ भेद एव = भिन्नतैव न अलक्षि=न अदशि । अत्र कमल" 
कामिनीमुखसादुष्यात्‌ द्वयोभेंदो न प्रतीयते | मीलितालङ्कारमुपमानस्वरूपस्या- . 
|| ज्ञानम्‌ । अत्र तु भेदज्ञानेऽपि व्यावर्तकधमो नोपलम्यते इत्यनयोमेदः । 
|. . हिन्दी--जहाँ सदृश होने के कारण भेद का ज्ञान न हो वहाँ सामास्याळंकार 
| होता है । जैसे--कमलवन में प्रविष्ट कामिनियों का मुख नहीं पहचाना जा 
{| सका । यहाँ कमल और कामिनी के मुख में समानता के कारण भेद का ज्ञान न 
होने से सामान्यालकार हुआ । मोलित अलंकार: में अत्यन्त समानता के कारण 
₹' उपमान छिप जाता है, अलग नहीं दिखाई देता, पर सामान्याळंकार में अलग 
| दिखाई देता है किन्तु भिन्नता की प्रतीति नहीं होती है यही दोनों में भेद है 1३४ 
ह हेतोः कुतोऽपि वेशिष्ट्यात्स्फतिरुन्मीलितं सतस । 
लक्षितान्युदिते चन्द्रे पद्मानि च मुखानि च ॥ ३५॥ 
| 


केनचिद्धेतुना विशेषे ज्ञाते या भिन्नतया स्फूति सोन्मोलितमित्याहू-- 


हैतोरिति लक्षितानीति। अत्र चन्द्रेण कुञ्चिते पद्य मुखानां भेदधीरि- 
। त्यथं: ॥ ३५ || 


£ अस्वया--कुत: अपि हेतो वैशिष्टयात्‌ स्फूतिः उन्मीलितम्‌ मतम्‌ ( उदा- 

6 हरति ) चन्द्रे उदिते पञ्मानि च मुखानि च लक्षितानि । 

| . व्याख्या--उन्मीलितं व्याख्याति--कुतोऽपि=कस्मादपि । हेतो = कारणात्‌ 
वेशिष्ट्यात्‌ व्यनन्छदकघमत्वातु । स्फूतिः = उपमानोपमेययोभेंदज्ञानम्‌ । उन्मो- 


Mf अळड्कारः मतम्‌=इष्टम्‌ । उदाहरणम्‌--लक्षितानीति। ` 
न्द्रे=श 
| उदितेन्जदुगते उदय ग्राप्ते सति पानि हकुमलानि च मुखनि= 


} भर 


२१२ | चन्द्रालोके. | 
§ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan ना ha j 
अदनानि च लक्षितानि= भिन्नतया ज्ञातानि । अत्र चन्द्रोदयहेतोः मुखकमश्षे 


अेदप्रत्ययात्‌ उन्मीलितालङ्कारो भवति। . हिः | 
हिन्दी--जहाँ अति समान उपमान उपमेय में किसी कारण से भेद काझ' 


हो जाय वहाँ उन्मीरित नामक अलंकार होता है । है जैसे--चन्द्रोदय के होस । 
पर कमल और मुख भिन्न रूप से जाने गये । क्योंकि चंद्रोदय के कारण का | 
संकुचित हो गया भौर मुख पूर्ववत्‌ विकसित ही रहा । इसलिए यहाँ उत्मीर/ 
नामक अलंकार हुमा । अलंकार का नाम सार्थक है । समानता में निर्मोर! 
का संकोच रूप-भेदज्ञान से उत्मीलन हुआ । इसलिए यहाँ उन्मीलित नागा, 
अलंकार हुआ ॥ १५॥ - ज्य 
` - अनुमानं च कायदिः कारणाद्यवधारणस्‌ । | 
अस्ति किब्विद्ददनया सां विलोब्य स्मितं मनाक्‌ ॥ ३६॥ | 
अनुमानसिति । अत्र स्मितेन कार्येण तस्या अस्तःस्थितोऽमिलाे | 
नुमीयते इत्यर्थः| ३६॥ | 
अन्वयः--कार्यादेः कारणाद्यवधारणम्‌ च अनुमानम्‌ ( भवति उदाहरति |! | 
अनया मां बिलोकय मनाक्‌ स्मितं तत्‌ किञ्चित्‌ अस्ति । । 
 व्यास्पा-अनुमानालड्रारमाह--कार्यादेः= निमित्तात्‌ कारणाद्यवघारणः 
कारणादिनिश्रयः । यत्र=यस्मिन्‌ स्थले भवति । कार्येण कारणप्रतीतिः छ 
तत्र = तस्मिन्‌ स्थले अनुमानम्‌ = अनुमानालङ्कारः भवति । यत्‌. = | 
कारणात्‌ । अनया=नायिकया । मां विलोक्यः= दृष्ट्ाः। मनाक्‌ = ईषत्‌ । सित 
हसितम्‌ । तत्‌=तस्माद्धेतोः किमपि अस्ति= मद्विषये कञ्चन भावो ति, 
इति ज्ञायते । अन्न स्मितछ्पकार्येण मानसोः भावः कारणमनुमीयते इरण 
'लङ्कारो भवति |, BY, | 
- हिन्दी--जहाँ कार्य से कारण का ज्ञान किया जाता है वहाँ पर अनुप 
- छंकार होता है । जैसे--इस नायिका ने मुझे देखकर कुछ हंसा इसलिए ह 
मित में मेरे प्रति कोई भाव अवश्य हे । यहां पर स्मितरूप कार्य से. हा । 
'भाव का अनुमान होता है इसलिये यहाँ अनुमानालंकार हुआ - ॥ ३६॥ | 
अर्थापत्तिः स्वयं सिष्येत्पदार्थान्तरवणनम्‌ । व 
स जितस्त्वन्युसेनेन्ु: का वार्ता सरसोरहाम्‌ ॥ ३७॥ 
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यत्रैकसिद्धधार््थान्तरमर्थात्‌ सिध्यति--सार्ष्यापत्तिः। यथोत्क्ृष्टचन्द्र- 
जयवर्णने5पक्ृष्टयझजयो मुखस्येत्याह--अर्थेति । अत्र क्षीरोदजन्मा 
येन जितः तस्थ सरोजन्मजये .कियान्‌ श्रमः इति क्षीरोदजन्मत्वं व्यङ्ग्यं 
अस्फुटस्‌ ! ३७॥ 

अन्वयः--( यत्र ) पदार्थान्तरवर्णनभ्‌ स्वयं सिद्धधेत्‌ तत्र अर्थापत्तिः ( भवति 
उदाहरति ) सः इन्दुः त्वन्मुखेन जितः सरसीरुहाम्‌ का वार्ता । 

व्याख्या - अर्थापत्तिमाह--भन्यः पदार्थः पदार्थान्तरम्‌ तस्य वर्णनम्‌ पदार्था- 
न्तरव्णनम्‌=कस्यचित्‌ वस्त्वन्तरस्य वर्णनम्‌ यत्र स्वयं = अप्रयासेन सिदुध्येत्‌ == 
सिद्धं भवेत्‌ तत्राथंस्य पदार्थान्तरस्य आपत्तिरर्थापत्तिरखंकारः । यत्रैकपदाथस्य 
सिद्धयापरपदार्थस्य सिदिरर्थाद्‌ भवति तत्रायमलङ्कारः.। यथा मूषकेन दण्डो 
मक्षितंः इति कथनेन तत्संलर्नो$पूपो$वऱ्यं भक्षित इत्यर्थादायाति एवंरूपदण्डा- 
पूपिकन्यायात्‌ यत्रार्थान्तरसिद्धिः तत्रार्थापत्तिभंवति । तदुक्तम्‌ ‘दण्डापुपिकयाच्यार्था 
गमोऽर्यापत्तिरिष्यते ।! उदाहरणम्‌-स इति। स=इन्दुः=चन्द्रः, त्वन्मुखेन 
=तव वदनेन । जितः=पराजितः सरसीरहाम्‌ = कमलानां जये तु का कथा = 
का वार्ता। कमलोत्कष्टचन्द्रजये कृते तत्कर्तृकः कमलजयः स्वयं सिद्ध: । अतोच्त्रार्था- 
पत्तिरलुङ्कारः । , 

हिम्दी --जहाँ पर किसी एक पदार्थ के वर्णन से दूसरे पदार्थ की सिद्धि 
हो जाय वहाँ अर्थापत्ति अलंकार होता है । ( चहे ने दण्ड खाया यह कहने से 
उसमे लगा हुआ माळपूआ भी अवश्य खाया होगा - इस दण्डापूपिक न्याय से एक 
के कथने से दूसरे की सिद्धि होती है । ) उदाहरण--जैसे हे प्रिये ! जब तुम्हारे 
मुख ने चन्द्रमा को जीत लिया तो कमळ के जय की कया बात । यहाँ पर 
अधिक गुण वाले चन्द्र के जयवर्णन से कमर का जय अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता हे 
इस लिये यहाँ अर्थापत्ति अलंकार हुआ ॥ ३७॥ 


स्यात्काव्यलिङ्गं वागर्थो नतनाथंसमरथक: । 
जितोऽसि सन्द कन्दपं मच्चित्तेईस्त त्रिलोचनः ॥ ३८ 0 
यत्र तृतनस्याथंस्य समथंको वाकयाथं: पदार्थो वा तत्‌ काव्यलिङ्गम्‌। 


यथा स्मरजयसम्थंः कः स्मरहरस्य हृदि सद्भाव इत्याह-स्यादिति । अत्राः 
ऽसक्ते हृदि क्व तत्रसर इति भाव: ॥ ३८ ॥ 
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अन्वयः--यत्र नूतनार्थसमर्थकः वागर्थः तत्र काव्यलिङ्गं स्यात्‌ । है मन 
जितोऽसि ( यतः ) मच्चित्ते त्रिलोचनः अस्ति । - 
व्याख्या--काव्यलिङ्जारङ्कारमाह-¬ यत्र = यस्मिन्‌ स्थले । नूतनस्य बढ 
समर्थकः नतनार्थसमर्थकः =नवीनार्थबोधकः । वागथः=पदर्य वाक्यस्य वा ३| 
स्यात तत्र काव्यलिङ्गमलङ्कारः स्यात्‌ । समर्थनयोग्यस्य यत्र पदार्थद्वारा वाक 
द्वारा वा समर्थनं तत्र काव्यलिङ्गम्‌ भवति । एवं पदार्थहेतुको वाक्यार्थहेतुओं। २ 
भेदेनास्यालङकारस्य ढौ भेदौ । उदाहरति--जित इति । मन्दशचासौ इह] अ 
'मन्दकन्दर्पः तत्‌ सम्बुद्धौ हे मन्दकन्दर्प | = मूर्ख कामदेव ! त्वं जितो$िः' ह 
मया पराजितोऽसि यतः मच्चित्ते--मम चेतसि, त्रीणि लोचनानि यस्य स: शि रे 
चनः = त्रिलोचनो भगवान्‌ शंकरः अस्ति । अत्र मम चित्ते त्रिलोचनो य 
वाक्यार्थेन ˆ कामदाहकशंकरतृतीयलोचनरूपनवीनार्थोपस्थित्या मत्कतृकत्तव ३ 
` समथितो भवति । अतः काव्यलिङ्गमलंकारः। स च वाक्यार्थहेतुकः। | 
हिन्दी--जहाँ नया अर्थ वोध करानेवाले पद अथवा वाक्य हों वहाँ क्र 
लिङ्ग अलंकार होता है। हे मूर्ख कामदेव ! तुम मेरे द्वारा पराजित हो!। ` 
क्योंकि मेरे चित्त में त्रिलोचन भगवान्‌ शंकर है । यहाँ “मच्चित्ते$स्ति त्रिलो 
इस वाक्य के अर्थ से समर्थनसापेक्ष मत्कर्तृक कामविजथ का समर्थन होता. 
क्योंकि जहाँ भगवान्‌ शंकर का कामदाहक नयन होगा वहाँ काम का जय के प्र 
. हो जायगा। यह काव्यरिङ्ग दो तरह का होता है । एक पदार्थहेतुक भौर £ च्‌ 
वाक्यार्थहेतुक । यहाँ पर वाक्याथंहेतुक है ॥ ३८ ॥ !च्‌ 


अलङ्कारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे) 
सुधांशुकलितोत्तंसस्तापं . हरतु बः शिवः ॥ ३९॥ ° 
अलङ्कार इति । अत्र युघेत्यादि विशेषणं साभिप्रायं शीत 
- -तापोपश्ान्तेः सम्भवादिति भावः ॥ ३९ ॥ [ के 
अव्वय;--विशेषणे साभिप्राये परिकरः अलंकार ( भवति ) उदाहृ 
सुधांशुकलितोत्तंसः शिवः बः तापं हरतु । ` ` » जे 


व्याख्या--परिकरालंकारमाह--विशेषणे = भेदके, अभिप्रायेण सहि गी 
-भाये = प्रकृतार्थानुकूलतात्पर्यसहिते सति परिकरालंकार: भंवति। उदाहरणं 
'सुधाशुना = सुधाकरेण कलित: = कृतः उत्तंस शिरोमूषण येन स सुधांबुर 


~| 
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| त्तंस: । शिवः= शंकरः वः = युष्माकम्‌ । तापम्‌ =संतापम्‌। हरतु = दुरी- 
| करोतु । अत्र सुधांशुंकलितोत्तंसः इति विशेषणेन सुधांशोः शीतरदिमत्वेन ताप- 


| शमनकारकत्वस्यौचित्यं लक्षितं भवति । इति विशेषणस्यं साभिप्रायत्वात्‌ अत्र परि- 
। करालंकारः। ` 


| हिन्दी --जहाँ विशेषण किसी विशेष अभिप्राय से दिया जाय वहाँ परिकरा- 
| लंकार होता है । उदाहरण-बिन्होंने सुधांशु को शिरोभूषण बनाया है वह शिव 
| आप लोगों के सन्ताप को हरें । यहाँ “सुथांशुकलिोत्तं्ः' इस विशेषण से सन्ताप 
; हरण करने वाळी शक्ति वाले शिवजी यह अभिप्राय होता है क्योंकि चन्द्रमा को 


| शीतलता से तापशान्ति स्वाभाविक है। इसलिये विशेषण के साभिप्राय होते से 
| -यर्हाँ परिकराळंकार हुआ ॥ ३९ ॥ 
| साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्परिकराडूरः । 
| चतुर्णा पुरुषार्थानां दाता. देवञ्चतु भुँजः ॥ ४० ॥ 
| . साभिभाय इति। अत्र चतुर्भुज इति विशेष्यं साभिप्रायं दानसाघनानां 
/ भुजानां देयसमसङ्कथत्वे युगपद्दानशम्भवादिति भाव: || ४० ॥ 
' ` अन्वयः--विदोष्ये तु साभिप्राये परिकराङ्कुरो भवेत्‌ । उदाहृरणं यथा 
| चतुर्भुजः देवः चतुर्णा पुरुषार्थानां दाता अस्ति! - , 
| 5 व्याख्या- परिकरांकुरालंकारं व्याचष्टे--विशेष्ये = वर्णनीये साभिप्राये = 
'अक्कतार्थानुकूलतात्पयंसहिते सति परिकराङ्कुरः भवेत्‌ =स्यात्‌। उदाहरति 
| । चतुर्णामिति । चत्वारः भुजा यस्य सः चतुर्मुजः=भुजचरतुष्टयुक्त : देवः= श्रीविष्णुः | 
' चवुर्ण्णाम्‌चतुः संख्याकानां पुरुषार्थानां=धर्माथंकाममोक्षार्पानाम्‌ । दाता-दायकः 
' अस्ति । अभ चतुभिः भुजैरेकदैव धर्मार्थक्ाममाक्षाणां पुर्वार्थानां दानस्य सौकर्य 
'स्वारस्यात्‌ विशेष्यस्य चतुर्भुजस्य साभिप्रायता । अतोऽत्र परिकराळकारः। ` 
|. हिन्दी - जहाँ विशेष्यवाचक पद.का किसी अभिप्राय से प्रयोग हो वहाँ परि- 
'करादुरालंकार होता है । उदाहरण जैप्ते --चतुर्मुज भगवान्‌ विष्णु चारो पुरूषार्थ 
» के देने 0 हैं । र भगवान्‌ विष्णु का चतुर्भुज के रूप में वर्णन इसलिये क्रिया 
गया हूँ कि वे एक ही काल में धर्म, अथं, काम और मोक्ष 
| ।दे सकते है इसलिये यहाँ परिकराङ्कुराछकार हुमा ॥ ४० i >> 
( अक्रसातिशयोक्तिव्चेद ` “युगपत्कायंकारणे। 
4... आलिङ्गन्ति समं देव ज्यां शराइच पराइच ते ॥ ४१ ए 
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अतिशयोक्तिवचतुर्दा । तत्र कार्यका रणयोर्योगपचेऽक्रमाशितयोक्ि : 
ग्रथा- आलि ङ्कतीत्यत्र मौर्वीशरसम्बन्ध;ः शत्रूणां भूसम्बन्धे कारणं, । 
उचाऽत्र योगपद ज्याशब्देन मोर्व्या उर्व्यारच ग्रहणादित्याह-अक्मेति॥ . 
अन्वयः--चेत्‌ कार्यकारणे युगपत्‌ स्तः (तदा) अक्रमातिशयोक्ति: (भर ३ 
( उदाहरति ) देव | तव धराः च पराः च ज्याम्‌ युगपत्‌ मालिज्ञन्ति) २ 
व्याख्या अक्रमा विशचयोक्तिमाहं चेत्‌ = यदि । कार्यकारणे = हतं | 
यगपत = एककालम्‌ । स्तः वतेते । एककालभवत्वेन वर्ण्येते ।. तदा बढ़ा त 
शयोक्तिः--एतन्नामा अलङ्कारः भवति । उदाहरति--आलिजुन्तीति 1 हेरे र 
` ते=तब शराः=वाणाः च,पराः= शत्रवः च ज्याम्‌ =प्रत्यञचां पृथ्वी च सम्‌ 
सहैव आरिङ्गग्तिन्समाश्रयन्ति। यत्र साध्यवसाना गौणीलक्षणा उपमानेगोपफे 
प्रस्तुतस्य लिगरणममेदाच्यवसायस्तत्रातिशयो क्तिनामाङङ्कारः । यदुक्तमसय 
“सिदचयतवेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तितिगडते ४ अध्यवसायो नाम त बि | 
तादात्मतया विषग्रिणोऽमेदप्रतीतिः । अस्या बहवो 'भेदास्तेषु कार्यकारणयो$ । 
वर्णनात्मको प्रथमः भेद: । अतिशयार्झतिक्रान्तलोकव्यवहारा उक्तिः अतिश्यो | 
हिन्दी--जहाँ कार्य और कारण एक ही समय में हो, वहाँ अक्रमातिशेह 
नामक अलंकार होता है । जैसे- है राजन्‌ ! आपके बाण और शत्रु एक हौ 
में ज्या ( प्रत्यक्षा और पृथ्वी ) को प्राप्त करते हैं । पहले कारण पश्चात्‌ तु 
होना लोकप्रसिद्ध है । यहाँ दोनों का एक काल में वर्णन किया गया है । € 
यहाँ अक्रमातिशयोक्ति है । कार्य की अतिशीक्नता के वर्णन में कवि इसका भें 
करते हैँ ॥४१॥ . & ही 
'  अत्यन्तातिवायोक्तिस्तत्पौर्वापर्यव्यतिक्रमे . १ ॥ 
`. अग्रे सानो गतः पइ्चादनुनीता प्रियेण सा ॥ ४२४ , हर 
यत्र काभे पूर्वमुच्यते साऽ्यन्तातिशयोक्तिः । यथाश | 
अत्राध्तुत्यस्य कारणस्य पूर्व मानभङ्कायंवर्णतादित्याह--अत्यततीत। 
अल्वयः--( कारकार्ययों: तत्‌ पौर्तिक यि 
( स्यात्‌ ) ( उदाहरति) मानः अग्नेगतः सा पश्चात्‌ प्रियेण अनुनीता । व 
व्याख्या -- अत्यन्तातिश्यो्त उक्षयति- पूर्वञ्च अपरं-च i 
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'। उल्लङ्घन तस्मिन्‌ . पौर्वापयंक्रमव्यतिक्रमे सति. अत्यन्तातिशयोक्ति एतन्नामा 
'। अलख्धारो सवति । उदाहरति-अग्र इति । मानिन्याः = मानवत्या स्त्रियः मानः = 
| कोपः अग्रेन्प्रथममेव गतः=नष्टः सा = नायिका प्रियेण = प्रियतमेन पत्या प॒श्‍्चात्‌= 
(| मानगमनानन्तरम्‌ । अनुनीता == प्रसादिता । अनुनयः भाननिराकरणस्य कारणं 


माननिराकरणं च कार्यं तत्तु कारणात्‌ पूवं कार्यस्यैव वर्णनात्‌ अत्यन्तातिशयोति- 
उं, नामाल्कारः । 


| हिन्दी --कारण और कार्य के पौर्वापर्य ( पूर्व और पर =अनन्तर ) भाव 
ह! अर्थात्‌ पहले ओर बाद वाले भाव में व्यतिक्रम ( उलटा ) होने पर अर्थात्‌ कार्य 
के पहले होने और कारण के बाद में होने पर अत्यन्तातिशयो क्ति होती है । इसका 
| उदाहरण है--पहले कामिनी का मान चला गया फिर प्रियतम ने अनुनय किया । 
| यहाँ अनुनय रूपी कारण पहले होना चाहिए, फिर मात का जाना होना चाहिए 
पर यहाँ इनके क्रम उलट जाने से यह अलंकार हुआ ॥ ४२ ॥ 
|` ` ` चपलातिशयोक्तिस्तु कार्ये हेतुप्रसक्तिजे | 
क, ` यामीति प्रियपृष्टाया वल्यो5भवर्दामिका ॥ ४३ ॥ 
| अन्वयः--का्ये हेतुप्रसक्तिजे ( सति ) चपछातिशयोक्तिर्भवति। ( उदा- 
सेह्रति ; यामि इति प्रियपृष्टायाः ऊमिकावलयः' अभूत्‌ । 
ही!। व्याख्या--चपलातिशयोक्तिमाह--कार्ये हेतोः=कारणस्य प्रसक्तिः = प्रसङ्ग 
ज्जे 5 तज्जन्ये हेतुप्रसक्तिजे सति= चपलातिश्षयोक्तिः'= एतन्नामा अलङ्कार 
भवति । कारणकथनमात्रेण कार्योत्पत्तिः चपछातिश्योक्तिः । उदाइरति-यामीति। ` 
शमि यामि=गच्छामि प्रवास. इति प्रियेण पृष्टायाः = कामिन्याः ऊर्मिका = 
प्रङ्गुलोयकम्‌ । वलयः = करभूषणमभूत्‌ = जातम्‌ । . प्रियप्रवासवर्णतमात्रेण 
हा््योदयात्‌ अज्भुलीयक वलयममूत्‌ । इत्यत्र कारणप्रसङ्गमात्रेण कार्यस्य वर्णनात्‌ 
[पलातिशयोक्तिनामा अलङ्कारः । इदमतिशयोक्तेभेंदत्रयम्‌ । कार्यस्य शीघ्रता- 
हस्ियनाथ भवति । 
| हिन्वी- जहाँ कारण के श्रवणमात्र से कार्य हो जाय वहाँ चपलातिशयोक्ति 
[मक अलङ्कार होता है । जैसे--मै परदेश जा.रहा हूँ ऐसा प्रियतम के पूछते ही 
भिनी की अंगूठी दुर्बलता के कारण कङ्गन हो गई ।. यहाँ प्रवासूप कारण के 
वणसात्र से दुर्बलतारूप कार्य का. वर्णन किया गेया है इसलिए चपलातिशयोक्ति 
तक अलङ्कार हुआ ॥ ४३ ॥ 
1 ८ चo 2 पि 0, Panini Kanya Maha य मया याया 
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त्वयः तदभावे अपि तदृबंचः सा? 
` वश्य विघुमण्डलम्‌ सौधाग्रसकतं बिभाति । 
व्याख्या --संम्बन्धातिशयोक्ति व्यार 
अपि तस्य =सम्बन्घस्थ वचः=कथनम्‌ सम््रन्धातिशयोमितः= एतन्नामा अङग 
भवति । उदाहरति-पश्येति । पश्य = अवलोकय विषुमण्डरम्‌ --चन्द्रमक्ष 
सौधाग्ने = प्रासादाग्ने लग्नम्‌ = संसक्तम्‌ बिभाति शोभते । नाथिकाँ प्रति नाप] 8 
स्योक्तिः । अत्र सौधस्य गगन वृम्बितववर्णने कविना चन्द्रबिम्बस्य गुहशिखरसघत। पू 
भावेऽपि तत्सम्बन्धस्य कथनात्‌ सम्त्रन्यातिशयोक्तिनामा अलङ्कारः । 
हिन्दी --जहाँ सम्बन्ध के न रहने पर भी सम्बन्ध का वर्णन किया जाग उ 
सम्बन्धातिशयोक्ति नामक अलंकार होता है । जैसे--हे प्रिये ! देखो राज । 
शिखर पर चन्द्रमा सटा हुआ है । यहाँ चन्द्रमा के अत्यन्त ऊँचे रहने पर उ 
सम्बन्ध न होने पर भो, सम्बन्ध का वर्णन किया गया है. । इसलिए यहाँ तर्फ प 
, तिशयोक्ति है ॥.४४॥ , ; चा 
भेदक्कातिशयोक्तिश्चेदेकस्येवान्यतोच्यते ` । | 
` अहो अन्येव लावण्पलोला बालाकुचस्थले ॥ ४५॥ ` हे 
- यत्र तस्मादेव-तस्य भेद उच्यते सा भेदकातिशयोक्तिः । यथाश 
इत्यांदौ । लावण्पलीलाया लावण्यलोलात एव मे इप्रतिपादतादित्या. 
भेदकेति ॥ ४९॥ ' नी 
„~ अस्वयः=-यत्र एंकस्पैवः अन्यता उच्यते चतुः ( तत्र ) भेदकातिषो 
( भवति उदाहरति ) अहो बालात्रु स्थले अन्यैव लाबण्पकीला वर्तते । ग 
5१ ञ्याख्या--मेदकातिशयो वितमाह -म्यत्र स्थले एकस्यैव पदार्थस्य = ह 
अन्यता =मिन्नता उच्यते = र्यते तत्र भेदक्ातिगयोक्तिर्भवति । उंद 
इति बालायाः चवोढायाः कु चस्थले = स्तने लावण्यलोला = सौन्दर्यशोभ । fr 
एव=लोकभ्रसिद्धेतरैव 1 अहो = आइत्रर्यम्‌ । अत्र लोकंप्रसिदध॑छावप्पला 
बालाकु वलावण्यस्य भेदकभनात्‌ भेदकातिशयोक्तितामा अलङ्कारः I | 
. हिन्दी--जहाँ एक ही वस्तु को, “भिज्न बताया जाय वहाँ मे 


याति--तस्य = सम्बन्धस्य अभावे = 
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। अलंकार होता है । जैसै--वाला के. कुचमण्डल की शोमा अन्य ही है ।. यहाँ 
| छोकप्रसिद्ध शोभा से विलक्षण वालाकुचमण्डल की शोभा का वर्णन किया गया है 
यद्यपि वह विलक्षण नहीं है। इसलिए. भेदकातिशयोक्ति अलंकार हुमा ॥ ४५ ॥ 
| 


ु रूपकातिशयोक्तिइचेद्रप्प॑. रूपकसध्यगम्‌ । 

| ` पश्य नीलोत्पछइन्द्रा्तिःसरस्ति शिताः झरा: ॥ ४६॥ 
| यत्र रूपकान्तःस्थितं रूप्यं तत्र रूपकातिशयोक्तिः । यथा पश्येत्यदौ | . 
॥| अत्र नीलोत्पलशराभ्यां रूपकाभ्यामेव छाचनकटाक्षरूपस्य रूप्यस्य प्रतीतेः 
व| पृथक्पदेनाऽनभिधानादित्याह्‌ --रूपकेति ॥। ४६ | 


| अन्वयः रूप्यम्‌ रूपकमच्यगं चेत्‌ ( तदा ) रूपकातिशयोक्तिः, ( स्यात्‌ ) ` 
ह उदाहरति-- पद्य । नीलोत्पलह्वंद्वात्‌ । शिताः शरा निःसरन्ति | ° . 


॥| ्याख्या--रूपकातिशयोक्तिमाह- रूप्यम्‌ = उपमेयम्‌ प्रकृतम्‌ रूपकमध्यगम्‌= 
१ उपमाननिगीण. चेत्‌ =यदि स्पात्‌ तदा रूपक्रातिशयोक्तिः स्यात्‌। उदाहरति 
ह पर्येति । नीखोत्पलस्य = नो छकमलस्य दन्द्वात्‌=युगलात्‌ शिताः=तीक्ष्गाः शरा: 
बाणाः निःसरन्ति=निर्गच्छन्तोति पद्य । अत्र उपमानेन नीलकमलह्ंद्वेन कव- 
छितान नेत्रद्न्द्रान्‌ मानमूतशरेण निगीर्णाः कटाक्षा निःसरन्ति इत्यर्थः । अत्र 
रूपकाम्यां = नीलकमलढ्वन्द् शराभ्यां = नेत्रयुगलकटाक्षयोः रूप्ययोरुपमेथयोः कुक्षिः 
रीकरणात्‌ रूपकातिशयोकितनामा अलंकार: । 
|. हिन्दो--जहाँ रूप्य ( उपमेय ) रूपक (उपमान ) के अन्दर हो वहाँ रूपकाति 
शयोक्ति अलकार होता है । जैसे-देखो, दो नीलकमल से बाण निकल रहे हैं । यहाँ 
उपमान नीलकमल उपमेय नेत्र और बाणरूप उपमान से कटाक्ष रूपित हैं अतः यहाँ 
इपकातिशयोक्ति हुई । अन्यत्र -अकालजळदावली किरतु नाम मुक्तावली पर्वणि 
इतधुन्तुदस्तुवतु नाम शीतद्य॒तिम्‌ । इदन्तु महदद्भुतं पतनयापि विद्यरळतावरम्बि 
हिराको चलद्यमघोमुख नृत्यति ॥ यहाँ स्नानापरान्त शुक कर केश के जल को 
तिचोड़ती नायिका को देखकर किसी नायकक्ृृत उसका वर्णन है । यह रूपकाति- 
वित का सुन्दर उदाहरण है ॥ ४६॥ 


| प्रौढोक्तिस्तदशक्तस्य तच्छक्तत्वावकल्पनम । 
त कलिन्द्जातोररुहाः इयामलाः सरलद्रमाः ॥ ४७७ 
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तत्राऽसमर्थस्य सामथ्यंवणंने प्रोढोक्तिः ॥ ४७ ॥ | 
अन्बय!-_तददाक्तस्य तंच्छक्तत्वावकल्पनम्‌ प्रौढोक्तिः । ( भवति उदाहृ | 

कालिन्दजातीररुहाः सरलद्रुमाः श्यामलाः । : क क 
व्याख्या ---प्रौढोक्त्यलकारं व्याचष्टे--तदशक्तस्य =तत्र असमधस्य तज्ञ क 

त्वावकल्पनम्‌ = तत्समर्थत्ववर्णनम्‌ प्रौढोक्ति: = तन्नामा अलंकारः । कलिल पैः 

, यमना तस्याः -तीरद्रमाः = तटरुहाः वृक्षाः । सरलद्रुमाः =सरल नामानो ३| जा 

इयामला: = नीला अवन्ति । कालिन्दी तटोत्पन्नत्वादेषां नोलत्वमित्यर्थः। | ढु 

यमुनातटरोहणस्य नेल्यजनना सामर्थ्येऽपि तत्समर्थप्रतिपादनात्‌ पौढोष्पा ५0 
हिन्दीं--जो जिस कार्य के असमर्थ है उसको उसके समर्थ समझना हे त 

अलंकार है । उदाहरण-यमुना के तीर के सरल नामक पेड़ श्याम हैं । यहाँ र! 

के तट में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने यहाँ नील वृक्ष को उत्पन्न कृत 

तथापि उसका नीलवृक्षोत्पादन वर्णन करना प्रौढोक्ति है ॥ ४७ ॥ | 

सम्भावनं यदीत्थं स्यादित्युहोन्यप्रसिद्धये । 


| | 
सिक्तं स्फरिककुम्भान्तःस्थिति्वेतीकृतेजंलेः । | 
सोक्तिक चेल्लतां सुते तत्युष्पेस्ते समं यश: ४८ 
यथा स्फटिकस्थिते जलब्वेत्ये इत्थं यदि स्यात्तदेत्यं स्या. 


सम्भावनस्‌ । यथा स्फटिकस्थितिदवेतजलसिक्तमौक्तिकप्रसूता लता के 
त्तदा तत्त्पुष्पेस्ते यशः समं स्यादित्याह-सम्भावनमिति ॥ ४८॥ पुरु 
अत्वय;ः--अन्यप्रसिद्धये यदि इत्थं ऊहः स्यात्‌ ( तदा ) सम्भावना (९ दि 
उदाहरति ) स्फटिककुम्मान्तःस्थितिइवेतीकृतैः जल: सिक्तं मौवितकं पेर . 
सृते ( तदा ) तत्युष्पै: समं ते. यश: स्यात्‌ । वहां 
व्यास्या--सम्भावनालंकारमाह---सम्भावनेति । अन्यस्य भिन्नस्य £ 
प्रसिद्धये =प्रकाशनाय । यदि--चेत्‌ इत्थम्‌ =एवं स्यात्‌ तदाडन्यत्कायं सि" 
यत्र = यस्मिन्‌ स्थे, ऊहःऱ्तर्क: स्यात्‌ तत्र सम्भावनालंकारः स्यात्‌ । उद 
सिक्तमिति । स्फटिकस्यरस्फटिकमणिकुम्मस्य अन्त:स्थित्या-्मध्यावस्यति , 
कृत: = श्वेततामापा दितै; जळे: सलिलैः सिक्तं = कृतसेकम्‌ मोक्तु . 
लतां =वल्लीं सुते=जनयति तदा हे राजन्‌ ! तत्कुसुमैः सदृशम्‌ = 
यशः=कीतिः स्यात्‌ । अत्र यदीत्थं स्यात्तदा एवं स्यात्‌ इतयूहस्य प 
सम्भावनाछकांरः । ` - 
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$, . हिन्दी=किसी अन्य कार्य की सिद्धि के लिये यदि ऐसा हो तो ऐसा हो ऐसा 

| कहना सम्भावना अलंकार होता है । जैसे--हे राजन्‌ | यदि स्फटिक मणि से बने 
ख, कलश के अन्दर रहने से सफेद हुए जल से सींचा हुआ मोती लता के गदुर.को 
दग पैदा करे तथा वह लता इवेतफूळ फूळे तो उस फूल से तुम्हारे यश का वर्णन किया 
६ जा सकता है । यहाँ यदि ऐसा हो तो ऐसा है ऐसा कहने से सम्भावना अलंकार 
॥ हआ । अन्य ग्रन्थों में इसको मी अतिशयोक्ति का हो भेद कहा गया । यद्यर्थोक्तो 
क्ष प्रकल्पनम्‌ : यदि स्यान्मण्डले सक्तमिन्दो रिन्दीवरद्वयम्‌ । तेनोपनीयते तस्या वदनं 
औँ पारुछोचनम्‌ ॥ यह उदाहरण है ॥ ४८ ॥ 


ह + वाञ्छितादधिकप्राप्तिरयत्नेन प्रहर्षणम्‌ । 
क्र! दीपसुद्दयोतयेद्यावत्तावदभ्युदितो . रविः॥ ४९ ॥ 
बाञ्छितेति ॥ ४९॥ 


उदाहरति ).यावद्दीपं उद्योतयेत्‌ तावत्‌ रविः अभ्युदितः । 


व्याख्या —- प्रहुर्षणा लंकारमाह-अयत्नेन ==प्रयत्नं विनैव वाञ्छितात्‌ = ईप्सिः 
गतात्‌ । अधिकस्य प्राप्तिः अधिकप्राप्तिः=विश्षेषलाभः यत्र स्यातू तत्र प्रहर्षणाः 
केशरः भवति। उदाहरति-दीपमिति--यावत्‌ दीपं प्रदीप उद्योतयेत्‌ तावत्‌ = 
तावत्कालं रविः = सूर्यः अम्युदितः = उदितः,॥ अत्र दीपध्रकाशमात्रमिच्छत 

( {परुषस्य ततोऽनन्तगुणिनाधिकसूर्यभ्रकाशञलाभात्‌ प्रहषणालंकारः । 


| ` हिन्दी --जहाँ प्रयत्न के यिना हो ईप्सित से अधिक वस्तु की प्राप्ति हो 
वहाँ प्रहर्षणालंकार होता है । जैसे--दीप जलाना ही चाहता था कि सूर्य उग 
हाये । यहाँ. दीप के प्रकाशमात्रकी अभिलाषावाले के लिए उससे अनेक गुना अधिक 

यायं का प्रकाश मिल गया इसलिए यहाँ प्रहणणालकार हुआ ॥ ४९ ॥ 

दा, इष्यमाणविरुद्धाथंसम्प्राप्तिस्ति विषादनम्‌ । | 

ष दीपमुइ्ोतयेद्यावत्तावत्िर्वाण एव सः॥५०॥ | 

की) . इष्यमाणा द्विरुदधोऽो यत्र प्राप्यते तद्विषादनमित्याह-इष्यमाणेति । 

रई - अन्वय! इष्यमाण विरुद्धार्थसम्प्राप्ति: तु विषादनम्‌ अकारः । (उदाहरति ) 

रीपमुद्योतयेत्‌ यावत्‌ तावत्‌ एष निर्वाण एव! 


व्याख्या -- विषादरनमाचष्दे माति  इष्पते का हि तो याग: = अभिर 


| 
। अच्वयः--अयत्नेत वाञ्छितात्‌ अधिकप्राप्तिः प्रहषंणम्‌ नामालंकारः ( भवति 
| 
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बितस्तस्मात्‌ विरद्धार्थस्य = विपरीतपदार्थस्य सम्प्राप्तिः = लाभः विषादनम्‌ क 
ल॑कार: । उदांहरति--दीपमिति । यावत्‌ = यावत्कालं दीपम्‌ उद्योतयेत्‌ = 
. मुद्गमयेत्‌ तावत्‌ कालमसी निर्वाणः=शान्तं एवामूत्‌ । अत्र दीपोद्योतनाभिल। 
पुरुषस्य तद्‌ बिरुद्धदीपनिर्वाणोपस्थित्या विषादनालंकार: । | 

_ हिन्दो--जहाँ ईप्सित वस्तु के विरुद्ध कोई वस्तु सिल जाय वहाँ विण 
अलंकार होता है । जैसे--प्रकाश बढ़ाने. के लिए ज्यों ही दीये को उकसा। 
तभी दीपक बुझ गया । यहाँ मन्द हुए दोपक के प्रकाश बढ़ाने के लिए र 
को उकसाते हुए पुरुष के लिए उसके विरुद्ध दीपक बुझ जाने का वर्णन हु | 
कारण यहाँ विषादत अळंकार हुआ ॥ ५० ॥ | 

' क्रियादिभिरनेकस्य तुल्यता तुल्ययोगिता । । 

सङ्कुचन्ति सरोजानि स्वेरिणोबदनानि छ । | 
प्राचीनाचलचुडाग्रचुस्बिबिस्बे सुधाकरे ॥५१॥ । 
यत्राऽनेकस्येकक्रियादिभिः सम्बन्धस्तत्र तुल्ययोगिता | ययास 
तीत्यादौ । अत्र सति चन्द्रोदये पदमस्वेरिणीवदनयोः सद्भोचवर्णा 
त्यांह- सङ्कुचन्तीति॥ ५१ ॥ | 
अन्वयः“ -क्रियादिभिः अनेकस्य तुल्यता तुल्ययोगिता ¡भवतिं उदा 

- ,सुधाकरे प्राचीनाचरुचूडाग्रचु म्विबिम्बे सति सरोजानि स्वैरिणीवदनाति ब 
चन्ति। ` - | 

` व्याख्या तुल्ययोगितालंकारं व्याचष्टे--क्रियादिभिः = क्रियया र्ति | 
गुणेन वा अनेकस्य-प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां वा तुल्यता-साम्यम्‌ 'तुल्ययोगितर | 
-उदाहरति-सद्भु चन्तीति । सुघाकरे=चन्द्रमसि प्राचीनहइच[|सावचलः प्राची 
तच्चुडाग्रम्‌ = शिखर चुम्बतीति तादृशं विम्यरम्‌ = मण्डलं यस्य तक्म 
सरोजानि कमलानि स्वैरिणीनाम्‌ वदनानि स्वैरिणवदनानि == कुरुर | 
सदकुचन्ति== निमीलन्ति, स्वैरिणीनां चन्रभ्काशे जारसमीपगमनासम्मेवार न 

: अन्न, चन्द्रोदये वर्णनीये 'प्रस्तुतंयोः स्वेरिणीमुखकमल्योः संकोच) 
सम्बन्धात्‌ तुल्ययो गितालकारः । जि 
, हिन्दी- जहाँ अनेक प्रस्तुत का अथवा अनेक अप्रस्तुत एक क्रिया ब 

- न सम्बन्क हो, हो तलामोगिता अह्र, ळा उदाहरण जे के 


a 


।। 


| 


नु 
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उदयाचल शिखर पर उदित होने पर कमल और कुलटाओं के मुख संकुचित हो 

जाते. हैं । यहाँ पर चंद्रोदय-तर्णन के समय प्रस्तुत कमल और कुलटा स्त्री के 

मुख का संकोच रूप एक क्रिया से सम्बन्ध का वर्णन किया गया हैं। इसलिए 
यहाँ तुल्ययोगिता अलंकार हुआ । प्रकाश में .कुलटाओं की स्वेच्छाचारिता बन्द 
हो जाने के कारण अप्रसन्नता से उनके मुख मलिन हो जाते हैं ॥ ५१ ॥ 


भ्रस्तुताप्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपक मतम्‌ । 


मेधां बुधः . सुधामिन्दुबिर्भात 'वसुधां भवान्‌ ॥ ५२७ 
तुल्ययोगितायां प्रस्तुतानामेवेकक्रियादिसम्बत्ध: । पक्ुजानामिव 


। स्वेरिणी मुखानां तदा प्रस्तृतत्वात्‌। दीपके प्रस्तृताप्रस्तृतयोस्तमाहु-- 


| 
1, 
॥ 

| 


| 
1 
4 
| 


| 
| 
| 
| 


| “उसी तरह.एक गण-क्रिया रूप घर्म प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों को प्रकाशित 


| 


} 
१ 
| 
| 
1 
2 
| 
| 
4 
|| 
| 


प्रस्तुतेति । मेघामिति । अत्र राजैव प्रस्तुतः ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः-- प्रस्तुताप्रस्तुतानाञ्च तुल्यत्वे.दीपकम्‌ ( भवति उदाहरति ) बुघः 
मेधां, चन्द्रः सुघां, भवान्‌ वसुघां त्रित । ` ८ 
व्याख्या -- दीपकमाह--प्रस्तुतानां -- प्रकृतानाभ्‌ अप्रस्तुतानां च समातेकगण- 
_क्रियासम्बन्धे दीपकं नामालङ्कारः ( भूवति ) उदाहरति मेघामिति । बुघः = 
पण्डितः मेघाम्‌ =धारणावतीं बुद्धिम्‌ । चन्द्र: = शशी सुधाम्‌ = अमृतम्‌ भवान्‌ वसु- 


| घाम्‌ = घरित्रीम्‌ बिभर्ति= धारयति! अत्र प्रस्तुतस्य भवतृशब्दप्र तिपाद्य स्य राज्ञः 


बुधचन्द्रयोरप्रस्तुतयोश्चैकघारणरूपक्रियासम्बन्धवर्णनाद्‌ दीपकालङ्कारः ।. 
हिन्दी- जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक गुण तथा क्रिया रूप में 
सम्बन्ध हो वहाँ दीपकं अलंकार होता हैँ । जेसे--विद्वान्‌ बुद्धि, चन्द्रमा कान्ति 
तथा आप पृथ्वी को घारण करतें हैं । यहाँ अप्रस्तुत बुध चन्द्र भोर प्रस्तुत राजा 
का घारणरूप एक क्रिया में सम्बन्ध होने के कारण यहाँ दीपक अलंकार हुआ । 
जैसे--चौखट पर रखा दीपक भीतर बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है 


करता है इसलिए दीपक की तरह होने के कारण इसका नाम दीपक पड़ा ॥५२॥ 


. आवत्ते दीपकपदे -भवेदावत्तिदोपकम्‌ । 
दीप्त्याग्निर्भाति भातीन्दुः कान्त्या भाति रविस्त्विषा ॥ ५३.७ 
क्रियावाचकपदावृत्तावा वुत्तिदीप्रकम्‌ । यथा दोप्त्येत्यादोत्याह-आवृत्त 
इति ॥ ५३॥ ` 
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अन्वयः--दौपकपदे आवृत्ते आवृत्तिदोपकं ( भवति उदाहरति) बाग 

. दीप्त्या भाति, इन्दुः कान्त्या भाति, रविः त्विषा भाति। . 
च्याख्या--आवृत्तिदीपकं व्याख्याति-अत्र दीपकपदे पद्म ते = ज्ञायते 
व्युत्पत्त्या पृदशब्देनार्थस्यापि ग्रहणं भवति । तेन पदे अथ उभयरुपे वा बाह 
(असकृत्‌ पठिते सति आवृत्तिदीपक नामालडू।रो भवति । तत्र दीपकस्य त्रयो र 
भवन्ति । तथोक्तं दण्डिना- | | 
` अर्थावृत्तिः पदावृत्तिरुमयावृतिरित्यपि । 
दीपकस्थानमेवेष्टमलङ्कारश्रयं बुधाः ॥ | 
त्रिविधं दीपकमुदाहरति-दीप्त्येति । अग्नि: -वल्लिः दीप्त्याउप्रकाशेन गि 
तेजसा शोभते । रविः = सूर्यश्च त्विषा भाति ¦ अत्र भातीति पदस्य तदय | 
आवृत्तिः । पदार्थावृत्तिरूपतया उभयावृत्तिरपि। तेनात्रावृत्तिदीपकमलबडूर| 
-अन्रारिन: प्रस्तुतः चन्द्रसूर्यौ चाप्रस्तुतौ । एतयो रेकक्रियाङ्पधर्मसम्वभ्धेन दीपम्‌| 


हिन्दी--जहाँ गुण और क्रियावाचक दीपक्रपद अथवा अर्थ की आवृत्ति 

गयी हो वहाँ आवृत्तिदीपक अलंकार होता है । जैसे अग्नि ज्वाला से, चद दा, 
„से और सूर्य तेज से शोभित होते हैं। यहाँ क्रिया की अथवा उसके अर्थ की ब, 
को गई है । इसलिये आवृत्ति दीपक हुआ । यहाँ अग्नि वर्णन प्रस्तुत ह | 
चन्द्रसूर्यं का वर्णन अप्रस्तुत है । इन सवका एक क्रिया रूप घर्म में सम्बत 
के कारणं दीपक हुआ ॥ ५३॥ $ 
_ चाक्ययोरथंसामान्ये प्रतिवस्तूपमा सता। | 
तापेन भ्राजते सूरः शुरइचापेन राजते ॥५४॥ | 
यत्र वाक्ययो रर्थयोः साम्यं भवति तत्र प्रतिवस्तूपसा । यथा तापत 

अत्र तापेनौषण्येन सूर्यो राजत इति प्रथमवाबया्थः । धनुषा शूरो राम 

' दवितीयः । अनयोः साम्यं प्रतिवस्तूपमा। अत्र तापधनुषोः सूरः 
शोभयोशच परस्परं साम्यात्‌ । एवं च यत्र यत्र वावयद्वयगतानां पद 


“सवेषां परस्पर साम्यं तत्र प्रतिवस्तूपमेति सारस ॥ ५४ ॥ | 


- अन्वय१”-वाक्ययो: अर्थसामान्ये प्रतिवस्तूपमा. मता ।' ( उदाहरति |. 
_ तापेन भ्राजते, शर: चापेन राजते-। | 
व्याज्या--प्रतिवरतूपमामाह-वाक्‍्ययोरिति । वाक्ययो ला 
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भानवाक्यस्य च अर्थस्य = अभिधेयस्य सामान्ये = तुल्यताऽयम्‌ प्रतिवस्तृपमालङ्कार 
मता=इष्टा। यत्र उपमानोपमेपयोरेकसाघारणो घर्मः पृथक्‌ पदेन निर्दिश्यते सा 

_ प्रतिवस्तूपमा । उदाहरति-तापेनेति। सूर्यः = दिवाकरः तापेन =तेजसा भ्राजते, 
शुरः=वीरः चापेन = धनुषा राजते=शोमते । अत्र राजते भ्राजते इत्येक एव 
सामान्यधर्मः पुनरुक्तिभिया पृथक्‌ पदेन निर्दिष्ट: । ततोऽत्र प्रतिवस्तूपमा अलङ्कारो 
भवति । ् ड 

हिस्दी--ठउपमान और उपमेय के रूप में पृथक्‌ निदिष्ट वाक्य में जहाँ 

सामान्य धर्म एक ही हों, . और पृथक्‌ पद से कहा गया हो वहाँ प्रतिवस्तूपमा 
अलंकार होता है । सूर्यः तापेन भ्राजते, शूर: चापेन राजते, यहाँ दोनों बाकयों में 
एक ही सामान्यं धमं भ्राजते, राजते इन दो शब्दों से कहा गया है । दोनों वाक्यों 

. का परस्पर साम्य गम्य है। जैसे सूयं वैसे शूर। इसलिये यहाँ प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार 

| इना ॥ ५४ ॥ हि 

| __ चेहिस्बप्रतिबिस्बत्व॑ वृष्टान्तस्तदलंकृतिः । 

| स्यात्मल्लप्रतिमल्लत्वे सङग्रामोद्दामहुंकृतिः ॥ ५५ ॥ 

| दुष्टान्तमाह-चेदिति। निम्बप्रतिबिम्बभावश्चेत्‌ ढृयोस्तदा तयो- 

देष्टान्तो$लडर्कातः । मल्लप्रतिमल्लत्वे तु तयोः सङ्ग्रामे उद्दामाळडकुति- . 

| रित्यथः | यथा बिम्बप्रतिबिम्बयोरेका छाया भवति तत्र बिम्बप्रतिबिम्ब- . 

। भावस्तयोः । यथा प्रकृत एव इलोके। तथा हि--बिम्बप्रतिबिम्बंभावश्चे- 

। द्वाकयार्थयोस्तदा तयोइंष्टान्तोऽलङ्कृतिः स्यादिति पूर्वाद्वाऽथंः | अनयोः 

| समच्छायत्वमस्त्येव चेदिति भसावलङ्क्गतिरिति द्विवचतस्य चोभयत्राऽ- 

| स्वयादोदुशि स्थले दृष्टान्तो$लडकुतिरिति युक्तमेव । यथा सङ्ग्रामोद्वाम- 
| हुंकतिः मल्छादित्वेऽलङ्कृतिस्तथा प्रकृते दृष्टान्त इति दृष्टान्तदार्शन्तिक- 
| भावस्य स्फुटमवमासनोत्‌ ॥ ५५॥ 

| शस्वयः-विम्दप्रतिबिस्वत्वं चेत्‌ ( तदा ) दृष्टान्त; अंहतिः ( भवति ) 
' ( उदाहरति ) मल्खप्रतिमल्छस्वे संग्रामो द्वामहुक्नतिः स्यात्‌ । १ 

155 व्यार्या-- दुष्टान्तालंका रं लक्षयति=चेदिति । विम्बश्च प्रतिबिम्बश्चेति बिम्बः ` 

| प्रतिबिम्बौ तयोर्भावः बिम्बप्रतिबिम्बत्वं चेत्‌ = यदि स्थात्‌ दृष्टान्तः अलंकृतिः 
स्यात्‌ । दृष्ट: = ज्ञातः अन्तः =निश्चयः यतर स॒ दृष्टान्तः । एबं च यत्रोपमानोप- 
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` केयवाक्ययोः भिन्नौ एव धर्मों बिम्बप्रतिविम्बभावेन निदिष्टो तत्र दृष्टान्त; । छू 
हरति--स्यादिति । मल्लश्च प्रतिमल्लश्चेति मल्लप्रतिमल्लौ तयोर्भाव गतस 
मल्लत्वं तस्मिन्‌ = भटप्रतिभटत्वे सति संग्रामे उद्दाम्नी =निरर्गला हुँकृति!ः = गरः 
स्यात्‌, तथैव 
पद्यम्‌ । मल्लप्रतिमल्लत्वे यथा संग्रामोद्वामहुँकृतिस्तरथेव बिम्बप्रतिविम्वत्े दृष्टा 
ल॑कृतिः । इति योजनया मल्लप्रतिमल्लत्वबिम्बप्रतिविम्बत्वयोदृष्टान्तहकफे 
विस्बप्रतिबिम्बभावादत्र दुष्टान्तालङ्कारः । १ 


हृन्दी--उपमान-भर उपमेय वाक्यों के बिम्बप्रतिविम्बभाव को दृष्ट 
लंकार कहा गया है | जैसे दपंण में मुख का प्रतिबिम्ब दिखता है उसी तरह! 
एक वाक्य दूसरे वाबय की तरह हो वहाँ दृष्टान्तांलंकार होता है । जैसे -प | - 
जोड़ के योद्धा होने पर संग्राम में घोर हुंकार होता है । उसी प्रकार बि 

बिम्वभाव. होने पर दुष्टान्तालङ्कार होता है । इस इलोक में मल्लप्रतिमल 
बिम्बप्रतिबिम्बत्व और दृष्टान्त हुँक्ृति का परस्पर बिम्वप्रतिबिम्बमाव है। ६ 
लिए दृष्टान्त अलंकार हुआ । यद्यपि अर्थ की दृष्टि रो यहाँ बिम्बप्रतिविष/ 
` है तथापि विभक्ति आदि भिन्न होने के कारण शाब्दिक विम्बप्रतिबिम्बभाव | 
इसलिए दुसरा उदाहरण अगले इलोक में देते हैं ॥ ५ 
| 

| 


दृष्टान्तरचे-ूवम्मुरतस्तन्मृष्टा देवर्डुलपिः। 
जाता चेत्प्राक्‌ प्रभा भानोर्स्ताहु याता विभावरी ॥ ५६॥ | 


उदाहरणास्तरमाह-दुष्टेति । कस्यचिद्भक्तस्य नारायणं प्रु 
अन्तहंदि भवन्मूतिश्च दृष्टा इत्यादिरथंः ॥ ५६॥ 
- अन्बयः--चेत्‌ अन्तः भवन्मूतिः दुष्टा तत्‌ दैवदुछिपिः मृष्टा चेत्‌ मातो! 
प्राग्‌ जाता तहि विभावरी याता । . पर | 
व्याख्या --दृष्टान्तहुँकुत्यो लिङ्गभेदेन बिम्बप्रतिबिम्बभावस्यास्पष्टतपो 
णान्तरमाह--दृष्टान्तश्चेत्‌ । हे भगवन्‌ ! अस्तः = हृदये चेत्‌ यदि । भवत 
त्वदाकारः दृष्टा - अव लोकिता । तत्‌=तदा । दैवस्यरभाग्यस्य दुलि नुं 
लिपिः मृष्टा =प्रोज्छिता । नष्टेति भावः । तव दर्शने दुर्भाग्यं नदयति । ॥ 
प्राच्याम्‌ । चेतृन्व्यदि भानोः = सूर्य॑स्य । प्रभा =दोसिः जातो सव उत्पन्ना 


तहि विभावरी =रात्रि याता गता | सति सुुंभुकाले रात्रिर्यथा गर्थे 
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भंवदद्शनेन ` दौर्भाग्यं नश्यति। अन्न 'प्रतिवरतूपमावत्साधारणघर्मस्य भिन्नपदेनो- 
पादानम्‌ । किन्तु विम्बप्रतिबिम्बभावत्वम्‌ ॥ 
हिन्दी -- दुष्टान्त का द्वितीय उदाहरण देते हु--प्रथम उदाहरण में हुंकृति 
और दृष्टान्त. शब्द में लिङ्गभेद होने के कारण स्पष्ट भेद नहीं मालम पड़ता 
इसलिए दूसरा उदाहरण देते हैं। कोई भक्त, भगवान्‌ से कहता है यदि आपकी 
मृति का अन्तःकरण में साक्षात्कार हो गया तो उसी समय भभाग्य का लेख मिट 
जाता है। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य की कान्ति फैलने पर रात्रि का नाश हो जाता है! 
यहाँ उपमान और उपमेय वाकय का विम्बप्रतिबिम्बभाव होने के कारण दृष्टान्त 
अलंकार हुआ ॥ ५६॥ 
वाक्यार्थयोः सदुशयोरेबयारोपो निदशना। . 
या दातुः सौम्यता सेयं सुधांशोरकलङ्कता॥ ५७॥ 
यत्र सादुव्याद्वाव्यार्थयोरेक्यमा रोप्यते सा निदशंना। यथा येत्यादि | 
दातृसौम्यत्ाचन्द्राकलङ्कतयोर्वाक्यार्थयोरसंभावितत्वेन समयोरेक्या रोपस्य 
स्फुटत्वादिदमुभयमपि असत्त्वेनेकमित्यथं: ॥ ५७॥ ` 
अन्धयः--सदृशयो: वाक्यार्थयोः ऐक्यारोपो निदर्शना ( अलंकार: भवति उदा- 
हरति ) या दातुः सौम्यता सा इयं सुधांशोः अकलङ्धता । 


व्याख्या -- -निदर्शतां ` व्याण्याति-- वाक्याथंयोरिति । सदृशयोः तुल्ययोः - 


- वाक्‍्यार्थयो: = वाक्याभिघेययोः ऐक्यारोपः= एकताध्यवसायः निदर्शना = निदर्शः 


नार्योऽलंकारः। निस्चित्य दर्शमं सादृश्यप्रकाशनं निदर्शना अनुपपद्य मानयोः वाक्या" 
र्थयोर्यत्रौपम्यबोधे पर्यवस्यति तत्र निदर्शना । उदाहरति--या दातुरिति। या 
दातुः = बदान्यस्य सौम्यता =सौमनस्थम्‌ । सा इय सुध्रांशोः = चन्द्रमसः अकल" 


' कता= कलंकशन्यत्वम्‌ । अत्र दातृरूपसौम्यत्वस्योपमेयवाक्याथस्य चन्द्राकस्द्कुरवः 


रूपोपमानवाक्यस्य च यत्तच्छब्दाम्यामैक्यारोपात्‌ निदर्शनालङ्कारः! ` -अमवन्मत 
सम्बन्धः उपमा परिकल्पकः? इति साहित्यदर्पणे निदर्शनालक्षणमुक्तम्‌ । 
हिन्दी--जहाँ भिन्न दो वावयों में सादृश्य के कारण एकता का आरोप हो. 
उसको निदर्शना कहते हैं। उदाहरण--जो दाता में सौम्यता है वही सुधांशु में 
अकलंकता हैं । वहाँ यत्‌ तत्‌ शब्द से दोनों की एकता बतायी गयी हे । इसलिए' 


यहाँ विद्शनालङ्वारहुझ॥ एक स्कुबा दुसरा होना अ सूत त है इसलिए सादृष्य मे 


१२८ | चन्द्रालोके । 
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परिणत हो जाता है । दाता की सोम्यता चन्द्रमा की. अकलंकता के सदुश है। ' 
व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमेययोः । 
शेला इवोचताः सन्तः कि तु प्रकृतिकोमलाः ॥ ५८॥ 
उपमानाऽपेभ्नयोपमेयस्य विशेषे व्यतिरेकः । यथा होला इवेत्यादो| र 
` ह्यतत्वेन साम्ये सति सकोमळत्वेन विशेषोपादानात्‌ इत्याह-व्यत्ति 
` इति ॥ ५८॥ $ “| 
अन्वय/-- कैत्‌ उपमानोपमेययोः विशेषः ( तदा ) व्यतिरेकः भवति उदाइ ` 
सन्तः शैला इव उन्नता: किन्तु प्रकृतिकोमला: ( भवन्ति ) । | 
व्याज्या--व्यतिरेकालंकारं लक्षयति-चेत्‌ =यदि उपमानोपमेययोः विषः 
बैलक्षण्य भवति तदा व्यतिरेकः तन्नामा अलंकारः भवति । उदाहरति-इः 
= इति सन्तः = सज्जनाः शैलाः = पर्वताः इन = यथा उन्नताः--उरकषंगताः | 
किन्तु TR भक्त्या = स्वभावेन कोमला: = मृदुला: भवन्ति । अत्र दैलसज्कार, 
उन्नतिख्पैकघर्मसत्वेऽपि सञ्जनानां कोमलत्वेनाधिक्यवर्णनात्‌ व्यतिरिकालबूाए। 
मा 5 डारस्थान्यैरालंकारिक्बहवो भेदाः प्रदर्शिता: जिज्ञापुमिः तत एव | 
| ठा नन से उपमेय, में विशेष का वर्णम किया जाय बर्स 
उ क T का वर्णन किया जाय वहाँ व्यतिरेकालंकार होता 
होते प. प पवत की तरह उन्नत. होते हैं । किन्तु स्वभाव से कोर 
उन्नति उपमें होती है न केम हृदय बाले होते है । यहाँ उपमान भँ 
होता ह किन्तु कोमल होते हैं ॥ ५८ ॥ 


| 
सहोक्तिः सहभावश्चेद्धासते जनरञ्जनः। | 
दिगन्तम कीतिः प्रत्याथभिः सह ॥ ५९॥ | 


| गसद्यस्य 
- जनमनोहारी यत्र सहभावस्तत्र सहोक्तिः । यथा--दिगल्तमित्यारि 
ग सहागत इत्यादिवारणाय जनरञ्जन इति | अत्र चमत्कारवि्े 

वादित्याहू-सहोक्तिरिति ॥ ५९ ॥ . | 


.. - भन्वथः ~ जनरञ्जनः सहभावः भासते चेत्‌ तदा उवाह 
यस्य कीर्ति: प्रत्यर्थिभिः सह दिगन्तमगमत्‌ । र मदू के । हि | 
सु क: ण--सहोक्ति व्याचष्टे--सहोक्तिरिति । जनरञ्जन; = लोकमनोहर' 
_ ` = साहित्यम्‌ । भासते .= पकाशते तदा सहोक्तिनामा अलंकारः भव 
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जनरञ्जनविशेषणेन पुत्रण सह आगतः पिता? अत्र नायमलंकार: । सहृदयाह्लादक- 
चमत्कारजनकार्थाभावात्‌ । उदाहरणं यथा--दिगत्तमिति । यस्य = राज्ञः कीतिः= 
यशः । प्रत्यथिभिंः=षत्रुभिः सह दिगन्तं = दिशोऽन्तं गता =प्राप्ता । प्रथमान्ततयाः 
कीतिपदस्य प्राधान्यात्‌ प्रत्यथिपदस्य तृतीयान्ततया गु णत्वादुमयोरनयोर्युगपद्‌ 
दिगन्तगमनरूप क्रियाश्रयत्वेन सहभावात्‌ सहोक्तिरळंकारः । 
हिन्दी मनोहर रूप से जहाँ दो पदार्थों का सहभाव बताया जाय वहाँ 
. सहोक्तिरलकार होता है । जैसे--जिस राजा की कीति शत्रुओं के साथ दिशाओं 
के अन्त में चली गयी । राजा की विजयऱ्यात्रा का समाचार सुनकर शत्रु भाग: 
कर दिशाओं के अन्त में चले गये । आपके प्रताप का यश दिशाओं के अन्त 
तक फैल गया यहाँ यह अर्थ बोधित होता है । . जनरञ्जन इस विशेषण के कारण 
पुत्रेण सहागतः पिता” इत्यादि स्थल पर यह अळंकार नहीं होगा क्योंकि. यहाँ 
कोई चमत्कार नहीं है ॥ ५९:॥ 
विनोक्तिशचेद्विना किचितप्स्तुतं होनमुच्यते । 
बिद्या हृ्यापि सावद्या विना विनयसम्पदस्‌ ॥ ६०॥ ` 
केनचिद्विना यत्र प्रस्तुतहीनता तत्र विनोक्तिः । यथा--विनयं विना 
विद्याया इत्याह-विनोक्तिरिति ॥ ६०॥ , 
:--चेत्‌ किञ्चित्‌ विना भ्रस्तुतम्‌ हीनम्‌ उच्यते ( तदा ) विनोक्तिः 
( भवति उदाहरति ) सा विद्या हृद्या अपि विनयसम्पदं विना अवद्या ( भवति )॥ 
व्याख्या - विनोक्त्यळंकारं व्याचष्टे-विनोक्तिरिति । चेत्‌=यदि ` किञ्चित्‌ः 
विना =केनापि वस्तुनोऽमावेन प्रस्तुतम्‌ = वर्णनीयम्‌ प्रकृतम्‌ हीनं = दुष्टम्‌ उच्यते 
` चेत्‌ सा विद्या हृंद्या > मनोहृराऽपि विनयसम्पदम्‌ =नञ्नतां विनयं विना अवद्या = 
निन्दनीया । विद्या ददाति विनयमित्युक्तत्वात्‌ । अत्र वर्णनीयायां विद्यायां 
विनयं विना हीनत्वप्रतिपादनात्‌ विनोक्तिः । इयं क्वचिद्‌ विना शब्देन शोभनत्व- 
प्रतिपादनेऽपिः'`' “चिना खलेविमात्येषा राजेन्द्र मवतः सभा' इति कुवलयानन्दे ।. 
` अत्र विना शब्देन वितार्थकराब्दः गुह्यते तेनैतदर्थवाचकानां ऋते अन्तरेणेत्यादीनां 
भ्रयोगेऽप्पयमलङ्कारो भवति । 
हिन्दी-- जहाँ वर्णनीय पदार्थ की किसी के बिना न्यूनता की प्रतीति हो वहाँ 
विनोक्ति अलंकार होता है । यह अलंकार विनार्थक अन्य शब्दों के प्रयोग में भो 
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होता है | जपे --जिन्होंने चन्द्रमण्डल क नही खा उस 'कमछिनी का जम 


है.। इस स्थान पर बिना शब्द केन रहने पर भी तदर्थ शब्द होने के छ) 
'विनोक्ति अलंकार है । उदाहरण---जैसे सुन्दर विद्या भी विनय के विना निन 
_ है । यहाँ विद्या में विनय के विना न्यूनता ६ निक्षष्टता ) बतायी गयी है । 
यहाँ विनोक्ति अलंकार हुआ ॥ ६० ॥ 
समासोक्तिः परिस्फूतिः प्रस्तुतेष्प्रस्तुतस्थ चेत्‌ । | 
अयसेन्द्रोमुखं पइय रक्तश्चुम्बति अन्प्रमाः ॥ ६१॥ 
यत्र प्रस्तुतवंणंनयेवाऽप्रस्तुतमवगम्यते सा समासोक्तिः । या 
मित्यादौ । अत्र प्रस्तुतविशेषणमहिम्नेव कामिनीमुखचुम्बनस्य प्रापतेर् 
- समासेति ॥ ६१ ॥ वक | 
अस्वयः-< चेत्‌ प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य परिस्फूतिः ( तदा ) समासोक्तिः ( न 
-हरति ) पश्य अयं रक्तः चन्द्रमाः ऐन्द्रीमुख चुम्बति । ` | | 
« व्याख्या-समासोक्ति व्याचष्टे-समासोक्तिरिति । चेतु=यदि ते | 
नीये । .अप्रस्तुतस्य = अम्रकृतस्य , परिस्फूतिः तदा समासोक्तिनामां अठ) 
भवति ॥ उदाहरति "7 भयमितिः। पद्य -मवलोकय । अयं न पुरोः दृ 
` रक्तः =रक्तर्णः चन्द्रमाः = ऐन्द्रधा पूर्वदिशः मुखम्‌ = अग्न भागं 


रक 


उदेति । .अन्न चन्द्रगतपुस्त्वेन ऐन्द्रीगतस्त्रोत्वेन रक्तत्वकामुकत्व रूपदिलष्टवि 
महिम्ना अप्रस्तुतनायकवृत्तान्तः प्रतीयते.। अत्र अनुरक्तः कश्चन नायकः परका, 
( मुखं चुम्वतीत्यप्रस्तुतव्यवहारश्रतीतिः प्रस्तुतवर्णनेन परिस्फुरतीति- समासेन संक 
* अस्तुताप्रस्तुतयोवंर्णनात्‌ समासोक्तिनामाछङ्कारः ।_ 2, र | > 


$ 


ळा 


. हिन्दी--जहाँ प्रस्तुत वृत्तान्त के णंन से अप्रस्तुत वृत्त का ज्ञान हेत 


वहां पर ( समासेन संक्षेपेणोभयो: वर्णनात्‌ ) संक्षेप से दोनों के वर्णन होते | 
` समासोक्ति अलंकार होता है। तात्पर्य यह है. कि जहाँ समान कार्य, लिख | 

विशेषण से प्रस्तुत से अप्रस्तुत के वृत्त का बोध हो वहाँ समासोक्ति अळंकार | 
है। जैसे--देखो वह चन्द्रमा . पुर्व दिशा के मुख को चूम रहा है। यहाँ रं 
पुर्किङ्ग और दिशा स्त्रोलिङ्ग हे । रक्त और चुम्बन दृघर्थक् विशेषणं ते हि 
नायक का परनायिका का मुख-चुम्बन प्रतोत होता है। इसलिए यहाँ समा 
अलंकार हुआ ॥ ६१ ॥ 4 हो 
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उच्छलद्‌ भुरिकीलालः शुशुमे वाहिनीपतिः॥ ६२ ॥ 
यत्र पदं प्रत्येकं भिन्नार्थं स खण्डश्लेषः | यथोच्छलदित्यादो । अत्र 
कीलालपदेस्य रुघिरजलार्थत्वात्‌ ' वाहिनीपतिशब्दस्य सेनापतिसरित्पत्य- 

थत्वादित्याहू--खण्डलेष इति ॥ ६२॥ 

अन्वयः-- चेत्‌ एकैकं पदानां पृयगर्थता खण्डश्लेषः ( स्यात्‌ ) उदाहरणम्‌ 
उच्छलड्भरिकीलालः वाहिनीपतिः शुशुभे । 
व्याख्या-- खण्डइलेषं व्याचष्टे-खण्डलेष इति । चेत्‌=यदि। एकैकं = 
्रत्येकवाक्यं प्रति। पदानाम्‌ = समासोक्तिपदावयवानाम्‌ शब्दानां ==पुथगर्घता 
'मिन्नार्थता स्यात्‌ तदा खण्डश्लेषः=खण्डश्लेषनामालङ्कारः भवति.1 उदाहरति 
:उच्छछदिति । उच्छलन्ति= उद्गच्छन्ति भूरीनि=बहूनि कीलालानि= रुधिराणि 
जलानि वा यस्य स उच्छलद्भूरिकीलालः । वाहिनीपतिः-वा हिन्याः =सेनायाः 
, नद्याश्च पतिः सेनापतिः समुद्रश्च शुशुभे = रेजे। अत्र उच्छलद्भूरिकीलालः इति 
समस्तपदे वाहिनीशब्दस्य नदीमसेनाख्पार्थद्रयस्य वाचकतया पदानां भिन्नार्थकत्वात्‌ 
खण्डइलेष: । इलेषालङ्कारस्य बहवो भेदाः ग्रन्थान्तरे उक्ताः ते तत्रैव द्रष्टव्याः | 
हिन्दी - जहाँ समस्त पद के किसी एक का अनेक अर्थ किया जाय वहाँ खण्डः 
इलेष होता है । जैसे--उछलते हुए जलतरङ्गों से समुद्र शोमा पा रहा है। 
चन्द्रालोककार जयदेव ने इलेषालंकार को दो तरह का माना है--खण्डरलेष और 
भङ्गश्लेष । उदाहरण में उच्छलद्भूरिकोलालः ओर वाहिनीपतिः इन दो शब्दों के 
खण्ड कीलाल और वाहिनी का क्रम से जळ और रुधिर, नदो और सेना इन दो-दो 
अर्थोकी प्रतीति होती है इसलिए यहाँ खण्डर्लेष हुआ॥ ६२ ॥ 
: भङ्गदलेषः पदस्तोमस्यैव चेत्पुथगर्थता | 
` _ अंजरासरता कस्य नायोध्येव पुरी प्रिया ॥ ९२ ॥ 

“ यत्राऽर्थद्वयं पदसमुदायस्य स भडूरलेषः । यथाञ्जरेत्यत्र । अतोत- 
जरताऽमरताऽजरामाश्रया रतिरित्यरथ्वयस्य समुदायेनाप्तेरित्याहू- भङ्ग 
इलेष इति । यथाश्योध्यापुरी अजरामयो रता प्रिया तथाऽजरामरभावः 
कस्य न प्रिय इति भावः । अत्र यस्य पदस्येकोष्ये एव त्तापरोषपि तु समु- 
दायेनाथेंदरयं प्रत्याय्यते इति स भंज़ुरलेष इत्याशयः ॥ ६३ ॥ 
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अस्बयः-- चेत्‌ पदस्तोमस्य एव पृथगर्थता ( तदा ) भङ्गइछेषः ( ' 


( उदाहरति ) अयोध्यापुरी इव कस्य अजरामरता न प्रिया ? १ 
व्याख्या--पददलेषस्य द्वितीयभेदमाह--भङ्गशलेष इति । चेत्‌ =यदि पढ 
स्तोमः समूहः पदस्तोमः तस्य पदस्तोमस्य=पदसमूहस्य एव पृथगर्थता = ष्च 
तदा भङ्गद्लेषः । उदाहरति--अजंरेति । अयोध्यापुरी इव = साकेतनाम्नी गा! 
इव । अजरश्चासावमरश्चेति अजरामरौ, तयोर्भावः अजरामरता । अयोघाह' 
अजश्च रामक्चेत्यजरामौ=रघुपुत्रदशरथपुत्रौ तयोः रताः=अनुरक्ता । „स्यनु 
न प्रिया= इष्टा । अपितु सर्वेषां प्रिया अस्ति । अन्न अजरामरतेति क कि 
भिन्नार्थत्वात्‌ भङ्गष्लेषः। भज्गश्लेषे जतुकाएन्यायेन एलेषो भवति । यथा ऋ 
जतुनी मिलिते एक रूपे दृश्येते । भेदे च सति पृथक्त्वमापद्यते तथैवात्र मिलिते | 
एकरूपे स्तः । 5 
हिन्दी-- पद{लेष वहाँ होता है , जहाँ पदसमूह के अनेक अर्थ हों । अबा) | 
मरता इत्यादि इलोकार्ध इसका उदाहरण है । अयोध्यापुरी की तरह अजरता 
अमरता किसको प्रिय नहीं हैं। अयोध्यापुरी पक्ष में अजरामरता पद र 
अज और रामचन्द्र में अनुरक्त यह अर्थ होता है। यहाँ पर 'अजरामरता' # 
पदसमूह दो अर्थ का है इसलिए यहाँ भङ्गश्लेष हुआ ॥ ६३ ॥ 
अर्थ्लेषोऽर्यमात्रस्य यद्यनेकार्थसं्रयः । 
कुटिलाः इयामला दीर्घा कटाक्षाः कुन्तलाइच ते ॥ ६४॥ 
यत्र विशेष्यपदयो भिन्न॑योरथंयोविशेषणपदार्था अभिन्ना अनेकेति 
सोऽर्थहेषः । यथा कटाक्षकुन्तल्योः कुटिलत्वादय इत्याह-अथेशे)- 
इति॥ ६४॥ ; | 
भन्यः--यदि' अर्थमात्रस्य अनेकार्थसंभ्रयः ( तदा ) अर्थव्छेषः | | 
( उदाहरति ) कुटिलेति । ते कुन्तलाः कटाक्षाइच कुटिला इयामला दीष 
( सन्ति ) ।' भं क 4 
क लका न पतिका वसिय सत ळक 
गवः अनेकार्थाना =अनेकपदार्थाननां संश्रयः =भन्वयः | 
ल क भवति । उदाहरति-कुटिछेति | तै=तब कुन्तलाः = केशाः ब ` 
चे=भपाञ्चुदृषटयश्च । कुटिलाः = सङ्गिमायुक्ताः श्यामलाः = हं 
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दीर्घाः = लम्बायमानाश्च स न्ति । अत्र कटाक्षाता कु न्यत्‌ कुन्तलस्य च . 


कुटिलताद्यन्यत्‌ इत्यनेकविधस्य , कुटिलतादिस्यस्यार्थस्य कटाक्षकुन्तलरूपानेक- 
पदार्थाभिन्नतया अथंइलेष: । ल 
हिच्दी- जहाँ केवल अर्थ का ही अनेक वस्तुओं के साथ सम्बन्ध बताया जाय 
वहाँ अर्थश्लेष होता है । पर्यायवाचक शब्द बदलने पर भी इलेषालंकार न हटे 
वहाँ अर्थरलेष, होता है । कुटिला यह अर्थदलेष का उदाहरण हु 1 हे प्रिये | तुम्हारे 
कटाक्ष और केश दोनों ही. कुटिळ, श्यामल और लम्बे हँ । कटाक्ष के कुटिलता 
आदि धर्म, केश के कुटिलता आदि घर्म से भिन्न प्रकार के होते हँ । यहाँ कुटिलता 
. अर्थ का केश- आदि. अनेक पदार्थों के साथ सम्वन्ध वर्णन किया. गया है। इसलिये 
यहाँ अर्थशलेष हुआ ॥ ६४॥ किक कर 
अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्सा यत्र प्रस्तुतानुगा । 
- कायकारणसामान्यविशेषादेरसौ सता ॥ ६५॥ 
यत्राऽप्रस्तुतप्रशंसाऽप्रस्तुतकथा प्रस्तुतानुगा प्रस्तुते 
सांझस्तुत्तप्रशसा स्यात्‌ । यथा-कमलैरित्यादि । अत्र प्रस्तुतानां घत्रवता 
'कथया प्रस्तुतकमलकथेत्याह-अप्नस्तुतप्रशंसेति ॥ ६५ ॥ 
अन्वयः--यत्र प्रस्तुतानुगा अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌ तत्र उप्रस्तुतभ्रशंसा कार्य” 
कारणसामान्यविशेषात्‌ असौ मता । 05 27, - 
` च्याख्या--अप्रसतुतप्रशंसां व्याचष्टे--अप्रस्तुतेति । यत्र प्रस्तुतमनुगच्छतीति 
प्रस्तुतानुगा =्रस्तुतवृत्तानुसारिणी अप्रस्तुतस्य अप्रकृतपदार्थस्य प्रबांसा-कथनमिति 
अप्रस्तुतप्रशंसानामालङ्कारो भवति । यत्राप्रस्तुतवृत्तान्तवर्णन प्रस्तुतवृत्तान्तपर्य- 
चसायी तत्रायमलङ्कारः । कायं च कारणं च सामात्यं च विज्येषष्च कार्यकारण ` 
सामान्यविशेषा ते आदौ यस्य तथामूतात्‌ सम्बन्धात्‌ असौ=बप्रस्तुतप्रशंसा मता | 
इष्टा । तथा चेयं पद्चविधाः--कार्यप्रतीतिरूपा, कारणप्रतीतिरूपा, सामान्यप्रतीति- 
रूपा, विशेषप्रतीतिरूपा, सार्प्यप्रतीतिरूपा च । 2 
हिन्दी--जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाय वहाँ 
अभस्तुतप्रशंसा अलंकार होता है । यहाँ अप्रस्तुतार्थप्रतीति अभिधावृत्ति से भोर 
'प्रस्तुतार्थप्रतीति व्यज्ञनावृत्ति से होती हे । यह अप्रस्तुतप्रशंसा पाँच प्रकार की 
, होती है । कार्यप्रतीतिरूपा, कारणप्रतीतिरूपा, सामान्यप्रतीतिरूंपा, विशेषप्रतीति= 
रूपा और सारूप्यप्रतीतिरूपा ॥ ६५॥ मम 
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नासादि सुन्दरम्‌ । 
अप्यम्बुधेः परं पारं प्रयान्ति व्यवसायिनः ॥ ६६॥ 
एषा च कार्येऽप्रस्तुते कारणाऽभिधानं ` कारणे कार्याऽभिधानं 
सामान्यस्य सामान्यविशेषस्यभिघानमिति रूपा,। तत्र व्यवसायिनां 
न दुष्करमिति सामान्ये प्रस्तृते अप्यम्बुघेरिति विशेषस्याभिधानमि 
कार्येति ॥ ६६ ॥ 
अन्बयः-¬ कमलावासैः कमलैः कि कि सुन्दरं न आसादि। व्यवसा 
भम्बुघेः परं, पारं प्रयान्ति। ` 
व्याख्या-अप्रस्तुतप्रशंसामुदाहरति-कमळैरितिं । कमलायाः लक्ष्म्याः आक्र 
सूतैः =निवासमूतैः कमलैः = पद्यैः कि किं सुन्दरं==रम्यं नासादि=न प्राप्त 
किन्तु सर्वमेव सुन्दर बस्तु धराम्‌ । अत्राप्रस्तुतकमलसामान्यत्रशंसया प्रस्तुतर्णा 
विशेषप्रशंसेति सामान्येन. विशेषप्रतीतिरूपा अप्रस्तुतप्रशंसा. विशेषेण सागर ने 
ब्रतीतिरूपामप्रस्तुतप्रशंसामुदाहरति-अप्यम्बु घेरिति । . व्यवसायिनः =उदबोहि स 
पुरुषाः अम्बुधेः = समुद्रस्य अपि परं पारं =परतीरं गच्छन्ति = प्रयान्ति । 
्रस्तुताम्बुषिपरपारगमनसूपाप्रस्तुतविशेषेण. व्यवसायिनः कृते किमपि कर्म छ| = 
नास्तीति, सामान्यप्रतीतिरूपाऽभ्रस्ततप्रञञंसा । म 


हिन्दी--लक्ष्मी के आवास रूप कमलों ने क्या-क्या सौन्दर्य नहीं पाया वा। इ 


FTES # १, 


_ सब कुछ प्राप कर लिया । करकमल, मुखकमल, नयनकमल आदि अनेक है 


का उपमान बन गया । इस कमल कथा से किसी प्रस्तुत घनी के वृत्तात! 
वयन है। तात्पय यह है कि घनिक ने घन के बळ पर सव सुख-सामग्री ९ 
> 


, केर ली । यहां अप्रस्तुत कमल सामान्य की कथा से प्रस्तुत घनीविद्येष का 


प्रतीत होता है । दुसरे उदाहरण में उद्योगी के लिए सभी कार्य सम्भव है! 
प्रस्तुत्‌ सामान्य अर्थ की पृष्टि उद्योगी पुरुषः समुद्र के पार भी चला : है (न 
विशेष अर्थ कां वर्णन करके किया गया है॥ ६६ ॥ 


भवेदर्थान्तरन्यसोऽनुषक्तार्थान्तराभिधा । 
Se दुष्करं कि महात्मनाम्‌ ॥ ६७॥ ` ., 
जान्तिरन्यासमाह-भवेदिति । यत्र मुख्येनाथनानुषक्त सहित 
त्तरमभिषीयत इत्यथः | उदाहरणस्‌-हनुभानिति । अन्न दुष्कर हि 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By त 07 ९141 Gyaan Kosha १३५ 
.त्मनामिति 'मुख्योश्यंस्तत्सहित॑ हनुमानित्याद्यभिहितस्‌ । यद्वाऽनुषक्तं 
मुख्याथस्य साधक दुष्कर कि महात्मनामित्यस्य हनुमानित्यनेन साध- 
'नात्‌ ॥ ६७ ॥ 
बन्वयः---भनुषक्तान्तराभिधा अर्थान्तरन्यासः भवेत्‌ । ( उदाहरणं यथा) 
| इनूमान अन्धिम्‌ अतरत्‌ महात्मनां कि दुष्करम्‌ । 
| व्याख्या -अर्थान्तरन्यासं व्याचष्टे--भवेदिति । अन्यः अर्थः अर्थान्तरं अनु“ 
वक्तम्‌ = सम्बद्धं च ` तंदर्थान्तरमनुषक्तार्थान्तरम्‌ तस्य अभिधा--कथनम्‌ यत्र सा 
'अनुषक्तान्तराभिधा । यत्र स्यात्तत्र अर्थान्तरन्यासः स्यात्‌ । अन्योऽ्थोऽर्थान्तरं तस्य 
|| ब्यास: अर्थान्तरन्यासः मुध्यार्थसस्वद्धं यत्रार्थान्तरं स्यात्तत्रायमलङ्कारो भवति । 
| उदाहरति--हनूमानिति । हनूमान्‌ = अज्ञनापुत्रः भब्धिम्‌ =समुद्रम्‌ अतरत्‌ = 


तीर्णवान्‌ । महात्मनाम्‌ क लोकोत्तरसामर्थ्यवतां कि दुष्करमसाष्यमस्ति । किमपि 
नेत्यर्थः। अत्र महात्मनां किमपि असाध्यं नास्तीति सामान्येन हनूमत्कर्तुकविदोषाथंस्य 
समथनात्‌ अर्थान्तरन्यासः । 


हिन्दी जहाँ मुख्य अर्थ से सम्वद्ध अर्थान्तर का कथन हो वहाँ अर्थान्तर- 
न्यास अळंकार होता है । जैसे हनुमान्‌ समुद्र को पार कर गये । ,ठीक ही है । 


॥ 


(| 


महात्माओं के लिए कौन-सा कार्य दुष्कर हुँ? यहाँ पर महात्माओं के लिए क्‍या. 

दुष्कर है इस सामान्य अर्थ से विद्योष हनुंमानकतूंक समुद्र के. तरण का समर्थन 

होता है इंसलिए यहाँ मर्धान्तरन्यास अलंकार हुआ ॥ ६७ ॥ - 
यस्मिन्विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः 


स न जिग्ये सहान्तो हि इुघंर्षाः क्माघरा इव ॥ ६८॥ | 
| यस्मिन्प्रथमतो विशेषः परचात्सामान्यं' ततो विशेषः स विकस्वरा- 
| 


। 


लद्भार: | यथा --स न जिग्ये इत्यादो । अब केनचित्सः कश्चिदतिक्रान्तो 

न जिग्ये न जित इति विशेष: । महान्तो द॒द्धर्षा इति सामान्य क्ष्माधरा 
८ विशेष: ॥ ६८ ॥ [ 

| सस्वयः----यस्मिन्‌ विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः (भवति उदाहरति) 

स न जिग्ये महाच्तः हि इमाघरा इव दुघर्षाः भवन्ति । -. 

च्याख्या--विकस्वरालड्कारं व्याख्याति । यस्मिन्‌ = वाक्ये । विशेषश्च सामा- 


विशेषश्च विशेषसामान्यविश्ञेषाः= एवंरूपाः अर्थाः स्युः स विकस्वरालङ्कार्‌ः 
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` स्य ततः “महान्तो दुघर्षाः' इति सामान्यार्थस्थ पुनश्च क्ष्माधरा इति विश्न 


` और विद्वेष अर्थ-से किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है । मध्य में रहे | 


~ 


` . तुणानि अङ्कुरयामास | 


:जिग्ये = न पराजितंः, हि =' यतः महान्तः = महापुरुषाः क्ष्माघरा:--शैब।| 
` पथा दुधं्षाः = दुराक्रमाः भवन्ति । यथा पर्वताः तथा महान्तोऽपि दुरा 


` तृणानि त्निभासानि/"अखुरयामस्‌ «“सतिहयासीसन"-कन्न, चत गृहेपु, ु १ 
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` भवति । विशेषार्थसमर्थनाय सामान्य विन्यस्तेऽप्यपरितोषात्‌ पुनविशेषा 


विकस्वरालङ्कारः भवति । मष्यवृत्तिसामान्यस्य पूर्वोत्तराभ्यां विशेषाम्यां 
द्विकस्वरालड्कारः उदाहरति स न जिग्ये इति । परैराक्रान्तोऽपि सः=वी 


भवन्ति । महापुरुषंत्वादेव पवंतादिवत्स न जित इति सर्ववाक्यार्थः। अन्न पुर्वक 


च न्यसनात्‌ विकस्वराळङ्कारः । . > “20 
हिन्दी- जहाँ विशेषसामान्य विशेष अर्थ की उपस्थिति हो वहाँ विस 
हंकार होता है । तात्पर्य यह है कि जहाँ एक विशेष अर्थ का समर्थन स 


सामान्य अर्थ का आगे-योछे रहने वाले विशेष अर्थ से समर्थन होने के काण! 
विकस्वर विशेष रूप से प्रकाशित अलंकार कहा गगा है । जैसे--उस बी 
कोई जीत नहीं सका ठीक ही है। क्योंकि प्रभावशाली पुरुषों की हार गहं 
` जेते-पवंत छांघना कठिन होता है । यहाँ जिसको कोई जोत न सका झ। 
अर्थ का “महान्तः दुर्घषाः' और विशेष क्ष्माघरा इससे समर्थन करने से यह 
स्वराळंकार हुआ ॥ ६८॥ 5 - ~ 
कार्यादेः प्रस्तुतेरक्तेः पर्यायोक्त प्रचक्षते 1 . 
. _ ` तुणान्यङ्करयामास ` विपक्षनुपसद्मसु ॥ ६९ ॥ 
` प्रस्तुते? कार्या्थियंत्र प्रस्तुतमेव कारणाद्युच्यते pe | 
तुणानीति। अत्र तुणेन कार्येण शत्रणामुत्सादनं कार! । ब 
प्रस्तुतत्वात्‌ नाप्रस्तुतप्रशंसाळङ्कारः ॥ ६९ ॥ 9 
' नन्वयः--प्रस्तुतै: कार्या: उक्ते पर्यायोक्तिः प्रचक्षते । ( सः ) ९ 
व्याख्या--पर्यायोक्‍्त्यलद्धारं व्याख्याति--क्ार्याचच रिति । प्रस्तुत: 
कार्याच्चै:-प्रस्तुते कारणादावुक्ते-्अभिहिते सति बुधाः पर्यायोक्तिमलङ्वा, 
उदाहरणम्‌ तुणानीति। यः राजा विपक्षाणाम्‌ = शत्रूणाम्‌, समहु 


bs 
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' कर्येण शत्रुमारणरूपं कारणं प्रतीयते इति पर्यायोक्तिः । शून्यगृहेष्वेव परिष्कारा- 
भावे तृणान्युत्पद्यन्ते । अत्रैकस्यैव प्रकारभेदेन वाच्यत्वं व्यद्धत्वं चास्ति। कार्यरूपेण 
बाच्यत्वम्‌ कारणरूपेण व्यङ्गधत्वम्‌ । अस्य बहवो भेदाः अन्यत्रोक्तास्तेष्वय भेदः 
कार्येण कारणेप्रतीतिरूप:.। अन्ये च भेदाः अन्यतो द्रष्टव्याः! | 
हिन्दी - जहाँ प्रस्तुत कार्यादि से प्रस्तुत कारणादि की. प्रतीति होती है वहाँ 
॥ पर्यायोक्ति अलंकार होता है । जैसे--है राजन्‌ ! आपने अपने “शत्रु राजाओं के _ 
घर पर तृण जमा दिया। यहाँ प्रस्तुत घर पर तुणाङ्ुरण से प्रस्तुत कारण 
शत्रुओं का निःशेष रूप मारा जाना व्यञ्जना से बोधित होता है ।. इसलिए यहाँ 
ह. पर्यायोक्त अलंकार हुमा यहाँ व्यङ्ग्य प्रस्तुत को प्रकारान्तर से वाच्य बना दिया 
} जाता है ।, यहाँ वेरी के घर पर तूण का जमाना रूप कायं अर्थ को अभिषा से 
कहकर हात्रओो का भाग जाना या मारा जाना रूप कारण जो प्रस्तुत है वह 
| ज्यञ्जना से कहा गया ॥ ६९॥ डी 
| . ` . उकतिव्यजिस्तुतिनिन्दास्तुतिम्यां स्तुतितिन्दयो:। . ` 
` „ कस्ते विवेको नयसि स्वगं पातकिनोऽपि यत्‌ ॥ ७० ल 
निन्दया -स्तुतेः स्तुत्या वा निन्दाया उक्तिः व्याजस्तुतिः । एकत्र व्या- 
जैन स्तुतिः परत्र व्याजख्पा स्तुतिः। तत्राद्या क इत्यादो । अत्न गङ्गायाः _ . . 
' निन्दाव्याजेन. स्तुतिः । अत्र निन्दा स्तुतिपयंवसन्ञा | द्वितीयायां स्तुति- 
| निन्दापर्यवसन्ना। यथा- ` ` | 24८ 
| खलाः किल कलो काले केवलं न क्षतब्रता: । 
। ये मौनमुद्रा' मुञ्चन्ति न कदाचित्परस्तवे ॥ 
इत्याह--उक्तिरिति ॥ ७० ॥ ३ 
`  अन्वयः--निन्दास्तुतिम्यां. स्तुतिनिन्दयोः उक्तिः व्याजस्तुति अलञ्कारः। उदा- 
| हंरणमू--ते कः विवेकः ( यत्‌ ) पातकिनः अपि स्वर्ग नयसि 1 ७ 
ब्याड्या--व्याजस्तुति निरूपयति--उक्तीति । ` निन्दा च . स्तुतिइच निन्दा- 
स्तुती ताम्यां = अवज्ञाप्रशंसाम्याम्‌। स्तुतिञ्च निन्दा चेति स्तुतिनिन्दे 'तयोंः स्तुति" 
| निन्दयोः =प्रशंसावज्ञयोः। उक्तिः = कथनम्‌ व्याजोक्तिः = तन्ञामालङ्कारः। 
उदाहरति--कस्त इति- हहे गळले ! कोऽयं ते 55 तव विवेकः = विचारः। यत्‌ 
| पापिनः == किंल्विषकारिणः । .. अपि स्वृगं = देवलोकम्‌ । नयसि =प्रापयसि । 
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पापिनोऽपि यदि त्वयि स्नात्वा स्वगं गच्छन्ति तहि कः सुकृतं स्वर्गलोभेन्‌ 


त्यक्षति वा पापं नरकभयेन ।. अत्र कस्ते विवेकः अर्थाद्‌ विचारो 
व्याजेन तस्य प्रभावातिशयवर्णनात्‌ प्रशंसा । यत्र निन्दया स्तुतिस्तत्र व्याजेन छु 
. यत्र च स्तुत्या निन्दा तत्र व्याजरूपास्तुतिः । इत्युभयत्र व्याजस्तुत्यर्थो घटते। 


हिन्दी --जहाँ. निन्दा और प्रशंसा से क्रमशः प्रशंसा और निन्दा का बक्क 
से बोध हो वहाँ व्याजस्तुति नामक अळंकार होता है । जैसे-हे गङ्ग ! 
. जरा भी विचार नहीं है । तुम पापियों को स्वर्ग में ले जाती हो। यदि ऐगा 
करोगी तो कौन स्वर्ग के - लोभ से पुण्य करेगा और कौन नरक फे भय से 
को न करेगा । इस तरह सुनने में गंगा को निन्दा ज्ञात द्रोती है परन्तु छः 
गंगा का विलक्षण प्रभाव व्यक्त होता है । यहाँ पर निन्दा से प्रशंसा ज्ञात होते ' 
कारण व्याजस्तुति अलंकार हुआ । व्याजेन = निन्दाव्याजेन स्तुतिः प्रशंसा छ 
प्रशंसा' से. निन्दा जानी जाती है. वहाँ व्याज रूपी स्तुति यह अर्थ होता है । 
- लिए दोनों जगहों पर व्याजस्तुति का अर्थ घट जाता है ॥ ७० ॥ 

आक्षेपस्तु प्रयुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्‌ । 
चन्द्र संदशयात्मानमथवास्ति प्रियामुखम्‌ ॥ ७१॥ 

प्रयुक्तस्य यो विचारेण प्रतिषेधः स आक्षेपः । यथा--चन्द्रेत्यादी । 
प्रथमतश्चन्द्रदर्शनविधिः पर्चात्तप्रियामुखे जयिनि सति नोचित 
प्रतिषेध इत्याह- आक्षेप. इति॥ ७१॥ . 

अन्वयः--प्रयुक्तस्य विचारणात्‌ प्रतिषेधः तु आक्षेपः ( भवति 
, चन्द्र आत्मानं दर्शय अथवा प्रियामुखम्‌ अस्ति (अलं तव दर्शनेन )। | 

व्याख्या --आक्षेपालङ्कारं ब्याख्याति--आक्षेप इति । प्रयुक्तस्य = 
कृतभ्रयोगस्य वस्तुनो विचारणात्‌ प्रतिषेधः = निषेधः । आक्षेपः एतन्नामक 
_ ङ्कारो भवति । उपमेयस्यो ह्वादकत्वाद्ुपमानकार्यनिष्पादकत्वेनोपमानवैय 
इति भावः। उदाहरति--चन्द्रेति । हे चन्द्र |--शशिन्‌ ! त्वं आत्मनं = 
बिम्बम्‌ दशय =प्रदशंय । अथवा कि तव दर्शनेन । प्रियामुखम्‌ = कामि 1 
मस्त्यव । त्वया यत्कार्य सम्पाद्यते तत्‌ कामिनीवदनेनैव सम्पत्स्यते । . तव 


व्य्॒थमु । अन्रोपमानत्वेन सङ्गतस्य चन्द्रस्य भ्रियामुखास्तित्वविचारेणानर्थवर्य 


मिति लक्षणसमन्वय: । 
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. हिन्दीट जहाँ पहले उपमान का प्रयोग: किया जाय पश्चात्‌ विचार से उसका 
| निषेध किया जाय वहाँ आक्षेप अळंकार होता है । अर्थात्‌ उपमान का कार्य उप” 
नेय से हो जायगा ऐसा विचार कर उपमेय की व्यर्थता बताने को आक्षेप कहते 
हैं। जैस --हे चन्द्र | तुम अपने को दिखाओं अथवा रहने दो । प्रियतमा का मुख 
| तो है ही । तुम्हारी क्या आवश्यकता ? चन्द्र के दर्शन से अधिक सुख तो प्रियतमा 
| के मुख के दर्शन से ही हो जाता है । इसलिए चन्द्रमा का दर्शन व्यर्थ है। यहाँ 
| ,पहले चन्द्र के दर्शन की प्रार्थना है पुनः प्रिया के मुख का विचार कर उसका 
| निषेध कर दिया गया है इसलिए यहाँ आक्षेपाळंकार हुआ।। ७१ ॥ 

उ गुढाक्षेपो विधो व्यक्ते निषेधे चांस्फुटे सति । 

हर सीतां सुख, कि तु चिन्तयान्तकढोकनम्‌ ॥ ७२ ॥ 


यत्र विधिः प्रकटः निषेधस्त्वस्फुठः स गुढाक्षेप: । यथा--सीताहरणो- 


चिन्तयेत्यादिना मुत्युभयप्रदशंनेन निषेधस्याऽस्फुटत्वादित्याह—गुढेतिः 
।॥७२॥ । 


| सीतां सुखं हर किन्तु अन्तकढ़ौकनम्‌ चिन्तय । 


प्रतिषेधे =निषेधे च ` अस्फटे =अप्रकटे सति गूढाक्षेपो भवति । गूढाक्षेप नामः 
॥ लार: भवति । उदाहरति हरेति । रावणं प्रति मारीचोक्तिरियम्‌ । हे रावण 

| त्वं सुखं यथा स्यात्तथा सीताम्‌ = जानकीम्‌ हर= चोरय । किन्तु अन्तकस्य = ` 
| यमस्य तत्समीपे ढोकनम्‌ = गमनं चिन्तय = विचारय । सीताहरणे तव मृत्यु 

| निश्चितः। ' 
| : अत्र सीतां हरेति विधिः स्फुटः किम्त्वित्यादिता मृत्युभयवर्णनेन निषेध: अस्फूट 
|| इति लक्षणसमन्वयः । 


|| इसका उदाहरण हरेत्यादिपदयोत्तरार्घ है । मारीच को उक्ति है--हे रावण ! सीता 
| को सुखपूर्वक चुरा छो किन्तु यमराज के यहाँ जाने को सोचो। सीता के चुराचे 
| से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यहाँ पर सोता के चुराने की विधि स्पष्ट रूप से 
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| न्मुखं रावणं प्रति मारीचोक्तिः। अत्र हरेत्यादिना विधेः स्फुटत्वात्‌। | 


अन्वयः-- विधौ व्यक्‍ते/निषेघे च अस्फुटे सति गूढाक्षेपः स्यात्‌ ( हे रावण ) ड 


व्यास्या--गूढाक्षेपमाह- गूढाक्षेप इति-विघौ=विधाने ! व्यक्ते स्फटे 


हिन्दी--गृढाक्षेप वहाँ होता है जहाँ विधि स्पष्ट हो और निषेध अस्पष्ट हो। . 
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कहा गया है । निषेध स्पष्ट खूप से नहीं कहा गया है । इसलिए यहाँ 
अलंकार हुआ-॥ ७२ ॥ 
बरिरोघोऽनुपपत्तिञ्चेद्‌ गणद्रव्यक्रियादिषु । 
अमन्दचन्दनस्यन्दः स्वच्छन्दं दन्दहीति माम्‌ ॥ ७३॥ 
यत्र द्रव्यगुणक्रियादीनां विरोधस्तत्र विरोधः । यथा-चन्दनदाह्त 
इत्याह-विरोघ इति ॥ ७३ ॥ 
अन्वयः--गुणदरव्यक्रियादिषु अनुपपत्तिः चेत्‌ ( तदा ) विरोधः ( स्पा] 
( उदाहरति ) भमन्दचन्दनस्पन्दः स्वच्छन्द मा दंदहीति । 
ब्यार्था-विरोधालड्कारं व्याचष्टे-विरोध इति । गुणं च द्रव्य च 
चेति गुणद्रव्यक्रिमाः, तदादिषु । असंगतिः, = विरोधः चेत्‌ तदा विरोधाढदू 
भवति । आदिना जातेरपि ग्रहणं तथा च. गुणक्रियाद्रव्यजातीनां भिथोऽनुपपपि 
तत्रायमलड्टारः। उदाहरति-अमन्देति। चन्दनस्य = पाटीरस्य स्पन्दः बळ 
स्पन्दः = चन्दनवक्षद्वः अमन्दः =बहलूश्चासौ चन्दनस्पन्दः अमन्दचन्दनस्पद 
| स्वच्छन्दम्‌ =यथेच्छम्‌ मां विरहिणीम्‌ दंदहीति --अतिशयेन दहति ।-अशीत+ र 
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अन्दनस्य दाहुकत्वमापाततंः विरुद्ध प्रतीयते पर्यवसाने विरहिण्याः उक्तिरिय 
' विचारे विरहावस्थायां शीतप्रकृतेरपि सन्त!पकतया अविरोध एव । 
हिन्दी-गुण-द्रव्य-क्रिया आदि का परस्पर विरोध आपाततः प्रतीत हो। : 
~ पथ्यंवसान अविरोध. हो वहाँ विरोध नामक अळंकार होता है । वस्तुत विरो 
होने के कारण इसको विरोधाभास कहते हैं। उदाहरण--जैसे चन्दन का १ 
द्रव मुझे स्वच्छन्द रूप से जलाता है, .यहाँ पर शीत प्रकृति चन्दन का ५ 
अपाततः विरुद्ध रूप से जाना जाता है । पर यह विरहिणी की उक्ति है ऐता“ 
ह अ हो जाता-है क्योंकि विरहावस्था में शीत पदाथ दाह ६, 
इलेषादिभुविरोघशचे्विरोधाभासता मता । 

. अप्यन्धकारिणाःनेन  जगदेतत्प्रकाहते ॥ ७४ ॥ . 

यत्र इलेषकुतो विरोधस्तत्र विरोधाभास: । यथाऽपोत्यादौ। | 
$न्धकस्यारिरिति विरोधाभावेःप्यन्धकारवानित्यथंविरोधस्य स्प) 
तात्पर्यविषयीभूताथंभिन्नस्य विरुद्धस्यार्थस्य प्रतीयमानत्त 


प्रकाशासभ्भवादित्याह--८इलेबेति 1७४१ 
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अन्यः--श्लेषादिभिः विरोध: चेत्‌ (तदा ) विरोघाभासता मता । ( उदाह- 
रति.) अन्वकारिणा अपि त्वया एतत्‌ जगत्‌ प्रकाशते । 
1ख्या--बिरोधाभासालङ्कारमाह--श्लेषादिना । ठयर्थकशब्दविन्यासादिना 
मवतीति इलेषादिशब्दभूः । ` दृधर्थकशब्दस्थापनजन्यः । बिरोघः च अनुपपत्तिः । 
चेत्तदा' विरोधाभासता न: विरोघाभापालञ्धा रत्व भवति । विरोधाभास नामा _ 
अलंकारो भवतीत्यर्थः, उदाहरति-अप्यत्धकेति । अन्चं करोतीत्यन्धकारी तेन 
अन्बक्रारिणा = अन्वकारवता अपि अनेन शंकरेण इद जगत्‌ = संसारः प्रकाशते = , 
दीप्यते । अत्र यः स्वयं अन्बकारवान्‌ स कथ जगत्‌ प्रकाशयति इति श्रवणमात्रण 
विरोधो भासते । पर्य्यवसाने तु अन्धकस्य =-अन्बकताम्नो दैत्यस्य गरिणेत्यथ- 
कृरणेनाविरोघः । इत्यत्र विरोघस्याभासमात्रत्वात्‌ विरोधाभास: अर्कारः । 
हिन्दी-जहाँ ₹लेषादि अळड्कार,द्रारा विरोष का आभास हो वहाँ विरोधा- , 
भांत नामक अलंकार होता है। उदाहरण - जैसे. अन्धकार फैलानेवाले शंकर से यह 
जगत प्रकाशित हुँ । यहाँ स्वयं जो अन्धकार को फैछाता है वह जगत्‌ को कैसे 
प्रकाशित कर सकता है.। यह विरुद्ध अर्थ श्रवण मात्र से प्रतोत होता है किन्तु 
अन्धक दैत्य का शत्र इस अर्थ के जान लेने पर विरोध नहीं रह जाता । अन्वका- . 
सुर के मारनेवाले भगवान्‌ शकर से यह जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है यह यथार्थ अर्थ ` 
हैं॥ ७४॥ 
असंभवोऽर्येनिष्पत्तावसंभाव्यत्वबणनम्‌ १. 
ः को वेद गोपरिशुकः वोरमुत्पाटयिष्यति ॥ ७५ ॥ 
एवमादिपदग्राह्ये यत्रार्थे निष्पन्न इदमसंम्भावितमनेन कृतमिति प्रभूत 
चर्ण्यते सोऽसम्भवः । यथा-अल्पवयसा नारायणेन गोवर्डने करेणोद्घृते 
को चेदेत्यादिगोपानामुक्तिरिसयाह-अंसम्भव इति | ७५॥ 
अन्वयः --अर्थनिष्पत्तौ गसम्भाव्यत्ववर्णनम्‌ असम्मवः ( सवति उदाहरति. ) 
' को वेद गोपशिशुकः शैलमुत्पाटयिष्यति । 
“व्याख्या --असम्मवालंकारं व्योचष्टे-असम्भव इति । अर्थस्य = भूतार्थस्य 
 ननष्पत्तौ =सिद्धावपि ` असम्माव्यत्वस्य वर्णनमसम्माव्यवणनम्‌ =असम्भवतया | 
कथनम्‌ । असम्भब: एतन्नामा अकारः भवति । उदाहरति-को वेदेति । शिशुरेव 
शिशुक गोपस्य शकक “गोपशिवुक गोपबालक : शैलम्‌ =गोवरदधनाश्यम्‌ पवत 


a Maha Vidyalaya Collection 


है. 


— 


PN PO >>> 


१४२ 2 चन्द्रालोके .. 
, Digitized.By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


उत्पाटयिष्यति--उद्धरिष्यति इति को वेद=कः जानाति । भगवता श्रीकृ 

गोवर्घनाछ्यो गिरिरुद्वरत इति भुतार्थस्योत्पत्तेः । गोपबालकस्याल्पवयसः पष 

द्धारणाख्यं महत्‌ काय कोऽपि न विश्वसिति। इत्यादिनासम्झाव्यत्ववणग! 
असम्भवालंकारः । 

हिन्दी--कार्यसिद्धि हो जाने पर भी जहाँ असम्भवत्व का वर्णन किया छ 

वहाँ असम्भव अळंकार होता है । उदाहरण--जैते गोप का वालक पहाड़ हे) ` 

. उखाड़ लेगा ऐसा भला किसका विश्वास हो सकता है । यहाँ भगवान्‌ कृष्ण द्रा 

गोवर्धन पर्वत का उखाड़नारूप महान्‌ कार्य निष्पन्न हो जाने पर भी असम्भबन् 

` से वर्णन किया गया है । इसलिये यहाँ असम्मव अलंकार हुआ ॥ ७५॥ 


विभावना विनापि स्यात्कारणं कायंजन्स चेत । | 

पश्य लाक्षारसासिक्त रक्तं त्वच्चरणद्वयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

यत्र. कारणं विना कार्यनिष्पत्तिवं्ण्यते .सा विभावता । यथापशे 

त्यादौ । अत्र लाक्षायोगकारणांभावेऽपि चरणयो रक्तताकार्यवणंतारि, 

त्याह--विभावनेति रसासिक्तस्‌॥ ७६॥ 

` अन्वयः--'चेत्‌ कारणं विना अपि कार्यजन्म स्यात्‌ ( तदा ) विभावना (रा 
उदाहरति ) लाक्षारसासिक्तम्‌ त्वच्चरणद्वयं रक्त पश्य । 

` व्याख्या-विभावनालंकारमाह--विभावनेति । चेत्‌=यदि कारणम्‌न 

विना=ऋते अपि कार्यस्य=फलुस्य जन्म= उत्पत्तिः स्यात्‌=भवेत्‌ # 

विभावना अळंकारो भवेत्‌ । उदाहरति--पश्येति । ` लाक्षांरसेन = अक्तं 

ˆ असिक्तम्‌=अलिप्तम्‌ अपि त्वच्चरणद्वयं =तब चरणयोर्यग्म पादयुगलम्‌ । र्‌ः 

` भरणम्‌ । पश्य=विलोकय। चरणयुगलस्य रक्ततासम्पादनाय लाक्षारसः 

` कारणं तद्विनापि रक्ततावर्णनात्‌ अत्र विभावनालंकारः । 


हिन्दी--कारण के विना कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार है 
उदाहरण- जैसे तुम्हारे, दोनों चरण लाक्षारस के सेक के बिना ही रक्त ( छार 
हैं, देखो । पैर आलता' लगाने पर ही लाल होता है । यहाँ पर उसके बिग 
रक्ता का वर्णन किया गया है इसलिए विभावना अलंकार हुआ ॥ ७६ ॥ 


विशेषोक्तिरनुत्पत्तिः कार्यस्य सति कारणे) . „ 
तमन्तमपि धोमन्तं. त लड्भयति कञ्चन ७७.॥ 
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कारणे सति कार्यातुत्पत्तिविशष वतः । ` मथा--नसन्तमित्यादो । 
नतो हि लङ्घयितुँ शक्यते खबेत्वात्‌ । नतस्वरूपे कारणे सत्यपि लङ्चन- 
' ज्पकार्याभाव इत्याह विशेषेति ॥ ७७॥ 

: अत्वयः--कारणे सति कार्यस्य अनुत्पत्तिः विशेषोक्तिः ( भवति उदाहरति )ः 
नमव्तमपि घीमन्तं कश्चन न लंघयति । 

“ व्याख्या -विशेषोक्त्यलूकारं बूते--विदोषोक्तिरिति । कारणेन्टहेतौ सत्यपि 
| क्वार्यस्य--फलस्य अनुत्पत्तिः च अनुद्धवः विशेषोक्तिः अलंकार: । कारणे सति _ 
| कार्यमवद्यं भवति लोके, इह तु तद्विपरीतमुक्तलोभात्‌ विशेषोक्तिः । ` उदाहरति 
नमंस्तमपीति । नमन्तमपि = विनीतमपि घीमन्तम्‌ = बुद्धिमन्तम्‌ । कश्चन = कोऽपि 
न लंघयति = नातिक्रामति नाभिभवतीत्यर्थः । अत्र नमनरूपकारणे सत्यपि लंघन” 
रूपकार्यस्यावदुक्तम्‌ । निम्नवस्तुलंघयितु शक्यं तथापि लंघनामावः । विरोघपरि- 

हारस्त्वत्र स्वाभाविकनियमस्यात्र नम्रंत्वेन वर्णनात्‌ । 
|. हिन्दी- जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ 
|, विशेषोक्ति अलंकार होता है | 'उदाहरण- जैसे झुकते हुए सज्जन को कोई नहीं. 
१ लांघ सकता--झुकना लंघन का कारण है । शुके को लांचा जा सकता है । तथापि 
न लांघ सकने का वर्णन किया गया है । इसलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार हुआ । 
| समाधान यह है.कि यहाँ स्वाभाविक विनय को नम्रता पद से कहा गया है न किं 
बीचे की तरफ झुकनां ॥ ७७१ 
। आख्याते भिन्नदेशत्वे का्यहेत्वोरसंगतिः । 

/ त्वजूक्तानां नमत्यङ्गं भद्धमेति भवर्वलसः ॥ ७८ ७ 1 
यत्र कार्यहेत्वोर्बेयधिकरण्यं वण्यंते तत्राऽसङ्कतिः । यथा-त्वदित्यादौ। 
| अत्र नमनस्य कारणस्य भक्ताङ्गे वर्णनात्कायंस्य भङ्गस्य. भवक्‍लमे 

वर्णनादित्याह--आख्यातेति। . 

-यत्र भिन्नो देशो “न ख्यातस्तत्रेव वेयधिकरण्पेञ्सङ्गतिः | यत्र तु. 
ख्यातस्तत्र नाऽसङ्गतिः । यथा-- 

ु भ्रू्चापवल्ली सुमुखी यावन्नयति वक्रताम्‌ । 

तावत्कटाक्षविशिखेभिद्यते हृदयं मम ॥ . च 
. इत्यत्र वंक्रतारूपस्य कारणस्य घनुर्वल्यां मेदस्य च कार्यस्य भेद्य एव 
'दृष्टत्वेन वेयधिकरण्यस्य ख्यातत्वान्नासङ्गतिरिति भावः॥ ७८ ॥ 
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ु यः--कार्यहेत्वोः भिन्नदेशत्वे आख्याते असङ्गतिरलद्ार; ` ( भक 
“उदाहरति ) तवद्‌ भक्तानाम्‌ अङ्गं नमति भवक्लम भङ्गमेति । 
व्याख्या-असङ्गतिमाह-आइ्यात इति । कार्यञ्च हेतुश्चेति कायतत 
` _ =कार्यहेत्वोः=फलकारणयोः । 'भिन्नौ देशौ ययोस्तौ भिन्नदेशौ तयोर्भावः तता 
तस्मिन्‌ मिन्नदेशत्वे=पृथक्‌ स्थानत्वे । वर्णिते सति असङ्गतिरलङ्कारः भवि 
उदाहरति--त्वद्भक्तानामिति । हे भगवन्‌ ! तव भक्तानां त्वद्भक्तानां =तब हे . 
कानाम्‌ अङ्ानि=शरीराणि नमन्ति=नञ्नौ भवन्ति । भवस्य कलम: = संसा 
कष्टम्‌ भं्धं = विनाशं एति=याति । अत्र नमनरूपकारणं भगंवताज्ञनिष्ठं अङ्ग| `. 

भवक्लमनिष्ठ इति हेतुकारणयोभिन्नदेशत्वात्‌ असङ्गतिरळङ्कारः । ईशवत्या संसार | 

- “दुःखनिवृत्तिरिति विरोधपरिहारः । र 

हिन्दी --असङ्गति अलंकार वहाँ होता है, जहाँ कारण कहीं अन्य बग , 
होता हो और कार्य कहीं अन्य जगह । जेसे--भगवद्धक्तो के शरीर झुकते 
संसार के दुःख का नाश होता है । जो झुकता है वह टूटता है । यही यहाँ ब 
-झुकता है, भवक्लम ( संसार-दुःख ) हटता हे । कारण शरीर में और छेद म. 
क्लेम में । इसलिए कारण और कार्य को भिन्नदेशता' होने के कारण असङ्ग 
अळंकार हुआ । भगवान्‌ के: भक्ति से संसार के दुःखों का नाश होता हे इस बर्ष 
विरोध का परिहार होता है । 'दुग उरझत टूटत कुटुम, जुड़त चतुर संग प्री) ' 
- “परत गाँठ दुर्जन हिये, दयी नयो यह रीति ॥' इस अलंकार का बिहारी करि 
यह दोहा उत्तम उदाहरण है ॥ ७८॥ 


विषमं यद्नौचित्यादनेकान्वयकल्पनम्‌ । 
कातितीत्रविषाः सर्पाः क्वासो चन्दनभूरुहः ॥ ७९॥ . . | 
` . अनुचितयोरन्वयवर्णनं विषसम्‌ | यथा-चन्दनभुजगयो रित्या 
` "विषसमिति।। ७९॥ 
. . अन्वयः--यदिः अनौचित्यात्‌ अनेकान्वयकल्पतम्‌ ( तदा ) विषमम्‌ (२ 
' ` ` उदाहरति ) अतितीव्रविशाः सर्पाः षव असौ चन्दनभूरहः क्व । 


. च्यास्या-विषमारङ्कारं व्याचष्टे--विषममिति । यदि=चेत्‌ 3 छु 
_ 'अनेकेषां पदार्थानां समन्वयः = सम्बन्धः ' तस्य कल्पनम्‌ न्व्वर्णनम्‌ विषमं `| 
'अननुरूपाचेकपदार्थसम्बन्धवर्णनं विषमालङ्कारः। उदाहरति--जवातीतिं। | | 
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ीब्म्‌ = अत्युत्कटं विषम्‌ गरलम्‌ येषा ते ईतिर्तत्रिविधाः | [:--मुजङ्गाः 
कवे; चन्दनसमूहः = अतिशीतलसुरभिः चन्दनवृक्षः वव ? अनयोः सम्बन्धः अनुचितः ` 
इति भावः । अत्र चन्दनसर्पयोः मिथोऽननुूपयोरनौचित्यं प्रदर्शयतमिति विषमा- 
लङ्कारः । ) RS ROS Fs 

- .हिन्दी--अनुचितरूप से दो पदार्थों के सम्बन्ध का वर्णन करना विषमालंकारः 

होता है ।- अतितीब्रविधाः सर्पाः यह इसका उदाहरण है। तीब्र विष को धारण 
` करने वाले सर्प कहाँ और शीत एवं सुगन्धित चन्दन वृक्ष कहाँ ? यहाँ दोनों काः ` 
- अयोग्य सम्बन्ध होने के कारण विषम अळंकार हुआ ॥ ७९ ॥ 
| ` सममौचित्तोऽनेकवस्तुसम्बन्धवर्णनम्‌ ।. - 
~ `` अनुरूप कृतं सद्य . हारेण कुचमण्डलम्‌ ॥ ८० ॥ 
उचितत्ववर्णनात्समम्‌ । यथा-हाराणां . स्तनमण्डलेष्वित्याह 
_ समसिति॥ ८०॥॥ RE क ऐन. 
अन्वयः-- अनौचित्यतः अनेकवस्तुसम्बन्धवर्णनम्‌ सममलंकार: । उदाहरति 
हारेण अनुरूपं कुचमण्डल सद्य कृतम्‌ । , | MR 
व्याख्या ---सममलकङ्कारं व्यास्याति--सममिति॥ अनौचित्यतः = अनुख्पत्वाद्‌ 
., अनेकेषाम्‌ =बहूनाम्‌ अन्वयस्य = सम्बन्धस्य वर्णनम्‌ == कथनम्‌ सममळङ्कारः । 
` उदाहरति-- अनुरूपमिति । ` हारेण =मुक्ताह्रेण कुचयुगलम्‌ > स्तनमण्डडूप्‌ 
अनुरूपम्‌ =समुचितम्‌ सदा = गृहम्‌ कृतम्‌ = विहितम्‌ ।' . अत्र कु चमण्डलहारयोः 
' सम्बन्धस्य शोमाधायकतया समुचितसम्बन्धवर्णनात्‌ समालङ्कारः! 

. (हस्दो--परस्पर योग्य पदांयों के सम्बन्ध का वर्णन समालद्धार होता है । 
अनुरूप इत्यादि इलेकार्ध इसकाई उदाहरण है । मोतियों के हार ने अपते योग्य हो 
कामिनी के स्तनमण्डल: को घर बनाया । इसलिये योग्य के साथ सम्बन्ध का वर्णन 
होते के कारण यहाँ समाळंकार है ॥ ८० ॥ 

[ विचित्रं चेत्मयत्नः ,स्याहिपरीतफलप्रदः \ 

नमन्ति सन्तस्त्रेलोक्यादपि लब्धुं समु्ततिस्‌ ॥ ८१ ७ , , 
यत्रैकक्रियानुकूछः प्रयत्नस्तद्विरद्धा क्रियां सुजति तत्र विचित्रम्‌ । 

`यथा विनयादुन्नतिप्राप्तवित्याह-विचित्रमिति॥८१॥ | जे 

अन्वय;-= चेत्‌ विपरीतफलप्रद: प्रयत्नः स्यात्‌ तदा विचित्रनामाङङ्कारः 
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-स्यात्‌ । ( उदाहरति ) नमन्तीति । सन्तः त्रैलोक्यादपि समुन्नति लब्धुं नमन्ति।| 
, च्याख्या--विचित्रालङ्कारमाह--विचित्रमिति । विपरीतं = प्रतिकृ छन 
प्रददातीति विपरीतफलप्रद: = विरुद्धफलदः । प्रयत्न: = प्रयास: स्यात्‌ ल 
“विचित्र नामारङ्कारो भवति । उदाहरणं यथा--नमन्तीति । सन्तः = सञ्ज्ञा 
त्रैलोक्यात्‌ = लोकत्रयात्‌ अपि समुन्नतिम्‌ = उत्कृष्टता लब्धुं = प्राप्तुम्‌ भ्रा 
. -अवन्ति। अत्र नमनूपप्रयत्नः उन्नतिरूपफलप्रदायीति विचिधालङ्कारः। (प्र 
' युन्नतिहेतोः जीवनहेतोः विमुञ्चति प्राणम्‌ । दुःखीयति सुखहेतोः को मूढः सेक 
दन्यः ॥। इदमुदाहरणमन्थत्र । 
हिन्दी - विरुद्ध फल देने वाले प्रयत्न. को विचित्रालङ्कार कहते हुँ। बो 
-सञ्जन लोग तीनों छोकों से समुन्नत होने के लिए नन्न होते हैं । यहाँ नग्न 
, रूपी उद्योग से विपरीत उन्नति रूप फल होता है इसलिये विचित्रालंगरा 
हुमा ॥ ८१ ॥ + ` 

अधिकं ` बोध्यमाधारादाघेयाधिकवर्णनस्‌ । 

यया व्याप्तं जगत्तस्यां वाच सान्ति न ते गुणाः ॥ ८२॥ 


यत्राऽऽघारस्याधिक्यमुपवर्ण्याऽऽधेयस्य तद्वण्यंते तत्राऽधिक्रस्‌ | यथा) ` 


` जगद्व्याप्त्या वाचामाघाराणामाधिक्यमुक्त्वाऽऽधेयानां गुणाताम 
वणंनमित्याह- अधिकमिति ॥ ८२॥ | 
अन्बय:--आघारात्‌ आधेयाधिकवर्णनम्‌' अधिक बोध्यम्‌ यया जगद्‌ व्या! 

तत्र वाचि तव गुणाः न मान्ति । 
व्याख्या--अधिकाळङ्कारमाह-अधिकमिति । .आधारात्‌ = अधिकरण 
आघेयस्य = स्थाप्यपदार्थस्य अधिकम्‌ = प्रचु रम्‌ वर्णनम्‌. अधिकालडुारः । आप 


“पृथुरूतावर्णनपुरः धेयपदार्थाधिक्यवर्णनमधिकत्वम्‌ । उदाहरति -यया = | 


जंगत्‌ = विश्वं व्याप्तम्‌ तस्यां वाचि = वचने हे भगवन्‌ तव गुणाः न 
'आतुमशक्यते। वचोऽतीतास्ते गुणा इति । गुणाधारभूतायाः वाचः जगदृव्याप 


चिक्यवर्णनम्‌ । पुनश्च गुणानां तस्मिन्‌ महत्याबारे वाग्छपे स्थानामावत् 
पादनात्‌ अधिकालङ्कारः 


छकार होता है । जैसे--जिस बाणी से सारा संसार व्याप्त है उसमें आपका ॥ 


EC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
1 र 


` पञ्चमो मयूखः ` १४७ 
नहो समाता, आपकी Di "गुण चौ तीत हु? ९२४० वनेः अप्राप्य मनसा 
सह ।' ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। यहाँ आधार वाणी को जगद्‌ व्याप्त 


होने के कारण महान्‌ बताकर वहाँ भी भगवद्गुणरूप आधेय का न अटना यह 
वर्णन होने के कारण यहाँ अधिकालंकार हुआ ॥ ८२॥ 


अन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम्‌ । 
त्रियामा शशिना भाति शशी भाति त्रियामया ॥ ८३॥ , 
यत्र . इयोः परस्परमुपकारत्वं तत्राऽन्योन्यम्‌। यथा- निशाशशिनोः 
यरस्परशोभाऽऽघ्ायकत्वमित्याह - अन्योन्यमिति ८३॥ ` 
अन्वयः-यत्र .परस्परम्‌ उपकारः स्यात्‌ तत्र अन्योन्यं नाम अलङ्कार 
(भवति उदाहरति ) त्रियामा शशिना भाति शशी त्रियामया भाति। 
~ व्याख्या--अन्योन्यालङ्कार व्याचष्टे =- अन्योन्यमिति । यत्र = यस्मिन्‌ स्थळे 
यरस्पर = अन्योन्यम्‌ उपकारः = उत्कर्षे साहाम्यम्‌ स्यात्‌ तत्र अन्योन्याळङ्कारः 
` स्यात्‌ । उदाहरति- त्रियामेति । शशिना = चन्द्रमसा त्रियामा = रात्रिः भाति = 
शोभेते शशी = चन्द्रः त्रियामया = निशया भाति = शोभते । अत्र त्रियामांशशिनो 
'पुरस्परोपकारजनकत्वात्‌ अन्योन्याळङ्कारो भवति । 
हिन्दी - जिस वाक्य में दो पदार्थों का परस्पर उपकार्योपकारक भाव का ' 
` बोधन हो वहाँ अन्योन्यालंक्रार होता है । जैसे-- रात चन्द्रमा से और चन्द्रमा रात 
.से शोभित होते हैं। यहाँ रात. भौर चन्द्रमा की परस्पर शोभा वढ़ाने वाला बर्णन 
किया गया हैं इसलिये यहाँ अन्योन्याळकार हुआ ॥ ८३ ॥ - 
ह विश्ञेषः  ख्यांतमाधारं विनाप्याधेयवणंनम्‌ । : 
5 + ` ` -शतेऽयि सूर्ये दीपस्थास्तमरिछित्दति तत्कराः ॥ ८४॥ 
प्रसिद्धभाधारं विनाऽऽधेयवर्णं विशेष: | यथा--विना सास्वन्तं 
तत्करवर्णन इत्याह विशेष इति ॥ ८४॥ 
र 'अत्वयः--ख्यातमावारं विनापि आधेयवर्णनम्‌ विशेषः । ( भवति उदाहरति ) 
सूर्य गते अपि दीपस्था तत्करा तम छिन्दन्ति । 
व्यार्या--विशेषालड्कारमांह--विशेप इति । ख्यातम्‌ प्रसिद्धम्‌ आधारसु० 
अधिकरणम्‌ विना = ऋते अपि आधेयस्य = आधितस्य वर्णनम्‌ = कथनम्‌ विशेष- 
नामक अलंकारः भूवति ! सय भास्करे गते = अस्ते अपि तस्य कराः तत्कराः = 
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` सूर्य! इसका उदाहरण हुँ । सूर्य ५ | 
द नष्ट करते हैं। यहाँ सूर्यूप आधार के विना भी से|: 


कुसुमी: जगत्‌ प्रियते कुसुमायुधः तैरेव न्ति 


क्रियम्‌ = अपरव्यापारम्‌ । . वस्तु = पदार्थ: अन्यथाकारि = विरुद्ध 


, हन्ति = नाशयति । कुसुमानि प्रीतिकराणीति ` प्रसिद्धम्‌ । तेषामेव ! 


- चन्द्रालोके 
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१४८ , 


तंत्किरणा. दोपस्था = दीपकावस्थिताः स्तः तमः = अन्धकारम्‌ हिन्द, 


नाशयन्ति । सूर्यकिरणाघारं सूर्य विना अपि तत्‌ किरणावस्थानात्‌ विशेषांक 


हिन्दी--आधार के विना आधेय का बर्णन विशेषालंकार होता हे । गे | 


; के अस्त हो जाने पर भी उसके किरण दीप 


रह कर अन्धकार को य ल्प आ | 
किरण का वर्णन किया गया है इसलिये यहाँ विशेषालंकार हुआ || ८४॥ 


स्याद्‌ व्याघातोऽन्ययाकारि वस्त्दन्यक्रियमुच्यते। ` 
यैजंगत्प्रीयते हन्ति तेरेव कुसुमायुधः ॥ ८५॥. , 


यत्राऽन्यक्रियासमर्थमन्यंक्रियासमर्थत्वेन वण्यते तत्र क्रिययोविणे! ` 


व्याघातः | यथा-प्रीतिसमर्थेः कुसुंमेर्मारणवर्णनमित्याह--स्थादिति॥ 4 
अन्चय:--अन्यक्रियं वस्तु अन्यथाकारि व्याघातः स्यात्‌ ( उदाहरति )¦ 


` ब्याख्या व्याघातं व्याचष्टे-स्यादिति । ' अन्या क्रिया यस्यः तत्‌ क 
उच्यते तदा व्याघातः एतन्नामा अळंकार स्यात्‌ = भवेत्‌ ।. एकेन कर्त्ता थे 
द्वस्तु कृतम्‌' ततो द्वितीयेन कत्ता तेषैवोपायेन तद्वस्तु पूर्व क्रियाविरोधि ति 
तदा ब्याघातः। उदाहरति--यैरिति । यैः . कुसुमैः = पुष्पैः, जगत्‌ 5४ 
प्रियते, = प्रसन्नो भवति कुसुमायुधः = कामः तैरेव = कुसुमैः जगत्‌ २४ 


विरोधिमारणक्रियाकारित्वयुक्तं कामस्य कुसुमायुघत्वात्‌ व्याघातोलंकारः । 
हिस्दी--एक ब्यक्ति एक पदार्थ से जो कार्य करता है उसी पदार्थ तै १ 
दुसरा व्यक्ति पूर्व कार्य से. विरुद्ध कार्य करता है, ऐसी जगह पर ' ] 
द्वार होता हे । जिन फूलों से सारा संसार. प्रसन्न होता है, कामदेव. २ 
जगत्‌ को मारता है । यहाँ पर आनन्ददायक फूलों को भी कामदेव दारी 

दायक वर्णन करने से व्याघातालद्भार हुआ ॥ ८५॥ | 

गुम्फः कारणमाला स्याद्यथाप्राकप्रान्तकारणेः। 
नयेन थीः थिया त्यागस्त्यागेन विपुलं यज्ञः ॥.८६॥ 

- यथा प्राक्कारणेरच यथा '्रान्तकारणेशच गुम्फः कारणमार्ण 
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ड पञ्चमो मयूखः १४९ 
` पुर्वं पूर्व कारणं तेर यैंथीप्रार्वेकी रैणंगुम्फी १ “यथि नमेनेत्यांदो । नयश्री- 


त्यागानां कारणानां पुवंमुपादानात्‌ भग्नेऽप्रे कारणवर्णने यथा प्रान्त- 
कारणानास्‌- 
यशस्त्यागात्‌ श्रिया स्यागः.श्रीनयेन महीयसा । इत्यत्र । 
अत्र पूर्वं नयः श्रीकारणं श्रीस्त्यागकारणं त्यागो यशःकारणमित्य- 
प्रिमाभ्रिमं प्रति पूर्वं पुर्वपूवंका रणत्वेनोपात्तमित्याह--गुस्फ इति ॥ ८६॥ 
अन्वयः--यथाप्राक्‌प्रान्तकारणैः गुम्फः कारणमाला स्यात्‌ ( उदाहरति ) 
नयेन श्रीः, श्रिया त्यागः, त्यागेन विपुलं यश: ( भवति ) । 
'व्याख्था-कारणमालामाह- गुम्फ इति । प्राक्‌ च प्रान्त च प्रावप्रान्ते ते 
अनतिक्रम्येति यथाप्राक्प्रान्तम्‌ तानि कारणानि तैः यथाप्राक्‌प्रान्तकारणेः । यथा 
। प्राकृकारणैः तथा प्रान्तकारणैश्चेति भावः । परं प्रति पुर्वपुर्वस्य कारणैः पूर्वपुवं 
प्रति परपरस्य कारणैश्च गुम्फरचनाबिशेषः कारणमाछा अलङ्कारो भवति। 
कारणानां माला कारणमाला, यद्यप्यत्र कार्याणामपि माला संभवति, तथापि कवि- 
प्रयासकारणवर्णनम्‌ एवेत्युचितमभिधानम्‌ । पुवं पूवं कारणं परं परं कार्यमित्येका, 
पूवं पूर्व कायं परं परं कारणमिति द्वितीया । तत्र प्रथमामुदाहरति=नयेनेति । नयेनं 
` =नीत्या, ्रीः=लक्ष्मी, श्रिया-लक्ष्म्या त्यागः=दानम्‌ । त्यागेन=दानेन, विपु 
=महत्‌,. यशः=कीतिः, भवति । अत्र पुं नय-श्रो-त्यागा: कारणानि । परं श्री- 
त्याग-यशांसि । तेषां कार्याणीति प्रथमा कारणमालां। द्वितीया यथा कु वल्यानन्दे- 
भवन्ति नारकाः पापात्‌ पापं दारिद्रयकारणम्‌ । दारिद्रधमप्रदानेन तस्मात्‌ दानपरो 
भवेत्‌ । अत्र पूर्व नरक-पाप-दारिद्रच-कार्याणि ततश्च तेषां कारणानि पापदारिद्रधः 
दानानीति द्वितीया कारणमाला । 
हिन्दी -कारणमालाः का लक्षण यह है कि जहाँ-जहा पूर्व पूर्व के पद आगे 
के पदों के कारण हों और उत्तर ( आगे ) के पद पूर्व पद के कारण हों वहाँ 
कारणमाला अलङ्कार होता है। भावार्थ यह हुआ कि पूर्व पूर्व पद उत्तरोत्तर 
पद के कारण हों, और उत्तर उत्तर के पद पूर्व पूर्व पद के कार्य हों, वहाँ पहली 
* कारणमाला तथा पूर्व पूर्व के पद कार्य तथा उत्तर उत्तर के पद कारण हों वहाँ 
कारणमाला होती है । यद्यपि यहाँ कार्यों की भी माला है तथापि कवि का 


दूसरो का 
कारणों पर ही विशेष ध्यान होता है इसलिए इसको कारणमाला कहा गया है 
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. दारिद्रय और अप्रदान क्रम से नरक, पाप और दारिद्र्थ रूप कार्य के कारण) 


` तस्य=राज्ञः नेत्रे = नयने । कर्णयोरन्तौ कर्णान्तौ = श्रोत्रान्तौ 


' रस्तीति दोर्मूलदोलिनौ = स्कन्धावलम्बिनौ स्तः । पुरव नेत्रयोविद्येषणत्वेत |. 


चन्द्रालोके | 
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उदाहरण जैसे--नयेन श्री = नीतिसे लक्ष्मी, लक्ष्मी से त्याग, त्याग से दान ओर 
दान से विपुल यश होता है । यहाँ पूर्व पद नय, लक्ष्मी, ओर दान पद ह | 
लक्ष्मी, दान और यश के कारण हैं और लक्ष्मी, दान, यश उनके कार्य है । छू 
प्रथम कारणमाला है । दुसरो कारणमाला का उदाहरण कुवलयानन्द में “मत 
नारकाः' यह है । पाप से नरक मिलता है, दरिद्रता से पाप होता है गोर दा 
न देने से दरिद्रता होती है । अतः दान करना चाहिये । यहाँ उत्तरपद पा 


१५० 


इसलिए यहाँ दुसरी कारणमाला हुई ॥. ८६ ॥ 


तमुक्‍्तरीत्यथंथ्रेणिरेकावली सता। 
ठ La कणों दोभूंलदोलिनो ॥ ८७ ॥ 


एकावली तु य॒त्राथंश्रेणिगृंहीतमुक्तरीतिगता. भवति । यथा-ने 
त्यादौ । नेत्रे. कर्णान्तविश्वात्ते इत्यनेनोक्तयोनेत्रकर्णयोम॑ध्ये नेत 
त्यागोऽपि कर्णस्याऽप्रहणात्‌ । एवं च गृहीतं मुक्तं च यथा सा गृहीतमुर 
रीतिस्तस्याम्थश्रेणिरेकावलीत्याह-- गृहीतेति । 
दोःस्तम्भौ जानुपर्यन्तप्रलम्बी तस्य भूभुजः। इत्युत्तराद्ध॑स्‌ ॥ ८७॥ 
अन्वयः--गृहीतमुत्तरीत्यर्थश्रेणिः एकावली मता, ( उदाहरति ) नेत्रे इर 
विश्रान्ते. कणो दोमूंलदोलिनो । 


व्याख्या-- एकावलींमाह-- गृहीता च =स्थापिता च मुक्ता च =तत्ता कै 
गृहीतमुक्ता सा चासौ रीतिः==विशञेष्यविशेषणत्वप्रतिपादनशैली तदा ति 
स्थापिता याऽर्थानां =पदार्थानां श्रेणि: --पङ्कक्ति: तदा एकावली मता । एक, 
एकयष्टिको हारविक्षेषः । तत्सादुश्यात्‌ अस्यालङ्कारस्यैकावलीति नाम । ' 
पुवं प्रति परं परं विशेषणत्वेन विशोष्यत्वेन ब्रा स्थापितमपोहितश्च यत्र॑ “1 


तत्रैकावली । पूवं पूवं प्रति विशेषणत्वेन स्थापने अपोहने चोदाहरति- वैरे ms ग 


व्या) 41 दता 00, 491 ० 00 22) (जाला ३ 


«म, प, श्व, .०७4 


OT करन 


स्थिते स्तः । कर्णो च दोषो मूलं दोर्मूलं तयोः. दोर्मूलयोः भुजमूलयोः दोलां ` 


ह पुनरे तयो: कर्णयोः विशेषणत्वेन त्यागो वित्वे च ग्रहण चेस 
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हित्दी--एकावली का लक्षण--जहाँ पूर्व पदों को विशेषण या विशेष्य बनाये 

ग्रा उनके विशेषण और विशेष्यत्व को निषेध करे वहाँ एकावली अलङ्कार होता 
है। एकावली मोती या होरों के एक लर वाले हार को कहते हैं। उसकी 
तरह होने के कारण इस अलङ्कार को भी छक्षणया' एकावली कहा गया है। ' 
उदाहरण जैसे--प्रस्तुत राजा के नेत्र कानों तक फैले हैं और कान भुजमूल 

( स्क्रन् | पर्यन्त हिल रहे हैं । यहाँ 'कर्णान्तविश्वान्ते नेत्रे' इस पद द्वारा कान 
को नेत्र का विशेषण बनाया है वाद में इसी विशेषण रूप कान को कर्णो दोर्मूल- 
दोलिनौ' पद से भुजमूळ का विशेष्य बनाया है। उसी हार के सदृश इस अल- 

- छूरं में माला की तरह विशेषण-विशेष्य भाव की स्थापना या त्याग क्रिया 
जाता है । इस अलङ्कार के चार भेद होते है-- पूर्व पदों के प्रति उत्तर पदों के 
विशेषणत्वेन स्थापना करें या त्याग करें तो दो भेद होते हँ, तथा पूर्व पदों के 
प्रति उत्तर पदों को विशेष्यतया स्थापित करें तो दो भेद होते हैं । उनमें प्रथम 
दो भेदों का उदाहरण 'नेत्रे कर्णन्त-' यह इलोकार्घ है ! उस राजा के नेत्र कर्ण- 
पर्यन्त लम्बे हैं और कर्ण स्कन्ध पर्यन्त लम्बे हैं । यहाँ कर्णान्त इस उत्तर पद 
को नेत्र रूप पूर्व पद का विशेषण बनाया गया है आर आगे 'कर्णान्त' इस पद 
| को विशेषण नहीं रखा अपितु दोर्मूळ का विशेष्य बना दिया, अतः पूर्व पद के प्रति 
उत्तरपद की विशेषणत्वेन स्थापना और अपोहन ( त्याग ) करने से एकावली 


अळङ्कार हुमा ॥ ८७॥ 
दीपक्रैकावलीयोगान्सालादीपकमुच्पते ||  . 
` ` स्मरेण हुदये तस्यास्तेन त्वयि कृता स्थितिः ॥ ८८ ॥ 

| ` यत्र दीपकेकावल्योर्योगस्तन्मालादीपकम्‌ । यथास्मरेणेत्यादो । तस्या 

हृदये स्मरेण स्थितिः कृता हृदयेत च त्वयि तस्या मनस्त्वय्येव लग्नं 
तिष्ठतीत्यथं: । अत्र दीपकं स्फुटमेव स्थितिरित्यस्योभयत्राःन्वयात्‌ | एका- 
॥ वल्यपि स्मरस्य गूहीतस्याऽग्रे त्यागात्‌ । गुहीतमेवाऽग्ने त्यज्यते यत्न तद्‌ 
शुहीतमुक्तमित्यन्ये ॥ ८८ ॥ न 
` झन्वयः---दीपकैकावलीयोगात्‌ माछादीपकम्‌ उच्यते ( उदाहरति ) स्मरेण 
॥ तस्याः हृदये स्थितिः इता हृदयेन त्वयि ( स्थितिः ) इता । 
॥ च्या्या-ाहहीपरपाहाततीतलीत,\दीपहकावछी चेति दीपके 


` हुआ ॥ ८८॥ 


` कर्षमादाय सारतायां न सार इत्युक्तमिति भावः ॥ <९.॥ 
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कावल्यौ तयोयोंगे = एकत्र समावेशे माळादीपकं भवति । उच्यते = | क 
उदाहरति--स्मरेणेति । नायकं प्रति वचनम्‌ । स्मरेण-कामेन, तस्या:-नायिका, १ 
हृदये = मनसि, अवस्थिति) = निवासः कृता=विहिता । पन = नाविकाहसे 
त्वयि == नायके स्थितिः = निवासः कृतः । अत्र स्थितिपदं हृदये नायके च सपनद 
मिति दीपकम्‌ । पूवं हृदयस्य मदनाधारतया ग्रहणम्‌ । ततश्च नांयकस्याधारत 
वर्णनेन हृदयाधारत्वत्यागः इत्येकावली । दीपर्केकावल्योरेकत्र समावेशन 
दीपकम्‌ । | 
__ हित्त्दी-दोपक और एकावली के एकत्र समावेश को मालादीपक कह 
इसका उदाहरण “स्मरेण हृदये'. इत्यादि है । कामदेव ने उस नायिका के हृद्य 
निवास किया है और नायिका के हृदय नें नायक के हृदय में निवास किया | _ 
यहाँ यह नायक के प्रति दूती का वाक्य है । स्थिति पद हृदय ओर नायक 
ही में सम्बद्ध है इसलिए दीपक हुआ । पहले कामदेव के निवास के आधार 

से नायिका के हृदय को ग्रहण किया बाद में नायक को आधार बनाकर ता 
के हृदयरूपी आधार को छोड़ , दिया अतः ग्रहण और त्याग से ए 
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सारो नाम पदोत्कर्षःः सारता च यथोत्तरम्‌ । 
सारं सारस्वतं तत्र काव्यं तत्र शिवस्तवः ॥ ८९।। 
यत्रोत्कर्षरूपा सारता यथोत्तरं तंत्र सारः । न च चकाराज्नुपा 
उत्कषंश्च सारतोत्कर्षरूपा च सारता यथोत्तरमित्यर्थकरणात्‌। 
त्वथंत्वात्‌ अन्यसारतानिषेधात्‌ । यथा--सारमित्यादी । अत्र 
काव्यशिवस्तवानां यथोत्तरमुत्कर्षादित्याह--सार इति. । उत्क 


अन्वयः--सारतायाः यथोत्तरम्‌ पदोत्कषंः सारों नाम अलंकार: । ( 
( संसारे ) सारस्वतं सारम्‌; तत्र काव्यं तत्र शिवस्तवः ॥ ; | 

च्यास्या-साराळकार व्याख्याति सारतायाः = उत्कृष्टताया*, यो Rs 
उत्तरोत्तरम्‌, पदोत्कर्ष: = वस्तूत्कर्षः, सारः = सारनामालकारः । उदा 
सारमिति । अत्र संसारे सरस्वत्या इदं सारस्वतम्‌ = बाङ्मयम्‌ शास्त्रमा । : 


तत्त्वम्‌; तत्रापि = शास्त्रेऽपि, काव्यम्‌ = कविकर्म, सारम्‌ = श्रेष्ठम्‌ । त्रा 
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मेप, शिवस्तवः = शिवस्तुतिरूप कार्यम्‌ सारिमस्त "अत्र सीरस्व॒त-काव्य- 


श्वस्तवानामुत्त रोत्त रमुत्कषंवर्णनात्‌ सारालद्धार: । 

हिन्दी--जहाँ उत्कृष्टता की उत्तरोत्तर अधिकता होती जाय वहाँ सार 
नामक अलंकार होता है । उदाह्रण-<इत संसार में विद्या श्रेष्ठ है, उसमें भी 
काव्य बनाना श्रेष्ठ है और उसमें भो शिवस्तुतिर्प काव्य बनाना और श्रेष्ठ है । 
| यहाँ सारता का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होने से साराछंक्रार हुआ । इस अलंकार के 
इलाघ्य गुणोत्कर्ष, भश्लाष्यरूप गुणोत्कर्ष और उभयोत्कर्ष ऐसे तीन. भेद होते हैं 
| जिन्हें अन्यत्र जानना चाहिये ॥ ८९ ॥ 


उदारसारङ्चेद्धाति भिक्लो$मिज्ञतया गुणः । 
सधुरं सधु पोयूषं तस्मात्तस्मात्कवेबंच: ॥ ९० ॥ 
यतरोत्कृषटत्वेन वर्ण्यमानो भिश्चोऽभिन्नस्वेन प्रतोयते स उदारसारः | 
यथा मध्वाद्यपेक्षमा वण्यंमानं कवित्वमाधुर्य शरोत्रग्राह्मतया रसनग्राह्या- 
५ तस्माद्धिच्चमपि मधुरत्वेनेकतया व्यपदिश्यत इत्याह--उदारिति॥ ९० ॥ 
अन्वयः--चेत्‌ यथोत्तरं भिन्नः गुणः अभिन्ततया भाति (तदा ) उदारः 
सारः ( स्यात्‌ उदाहरणम्‌ ) मधु मधुर तस्मात्‌ पीयूषं तस्मात्‌ कवेर्वचः । 
_ व्याख्या - उदारसाराछकारमाह--उदारेति । चेत्‌ > यदि, तथोत्तरमूरश्रेष्ठ- 
| तया वर्षमानो गुण: भिन्तः अपि = विसदृशः अपि अभिन्नतया एकतया = एका- 
कारेण भाति = प्रतोयते तदा उदारसारम्‌ एतन्नामालंकारो मवति । उदाहरति 
£ मघुरमिति.। अत्र = संसारे मधुन्कौद्रम्‌, मधुरम्‌ = इष्टम्‌ तस्मात्‌ = मघुनः मधुरम्‌ 
| थीयुषम्‌ = अमृतम्‌, तस्मात्‌ = पोयूषात्‌ मधुरम्‌ कवेर्वचः = काब्यमस्ति 1 संसारे ह 
| सर्वतोःधिक माधुयं काव्ये अस्ति । अत्र श्रेष्ठतया कथ्य़मानं माधुयं काव्यनिष्ठ 


ओोत्रग्राह्म, पीगुषादिनिष्ठद्च रसनाग्राह्मत्वाद्‌ भिन्न तथाप्येकत्वेन वाणितमित्यत् 


| उदारसाराळंकारः अस्ति । £ 
हिन्दी--जहाँ भिन्न होने पर भी उत्कृष्ट गुण अभिन्तरूप से बताया जाय 

॥ चहाँ उदारतार अलंकार होता है। इसका उदाहरण “मधुर मधुपीयूष' यह पद है। 

॥ शहद मीठा है, उससे मीठा अमृत है. और उससे भी अधिक मीठा कवि का वचन 

|| है। ( काव्यमाघुर्य शहद आदि का माधुर्य रसनाग्राह्म होने के कारण 
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` उससे भिन्न है तथापि परकृत में एकरूप से वर्णन किया गया है इसलिये क 


( उदाहरति ) शत्रूं मित्रं द्विषत्पक्ष च ( क्रमेण ) जय, रञ्जय, भञ्जय । 


कहे. हुए शंत्रु आदि कर्मकारको का जयादि क्रियाओं के साथ फ्रम से अन्वर र” | 


` पश्चाच्चन्द्रे इत्याह_पर्याय इति॥ ९२॥ र 


हरति ) कामिनीवदनोपमा पाडा मुवत्वा चन्द्रं गता । 


चन्द्राछोके 
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उदारसार अळंकार हुआ.) ॥ ९० ॥ 
यथासंख्यं दविधार्थाञ्चेत्रमादेकेक मन्विताः । 
शत्रं मित्रं दिषत्यक्षं जय रञ्जय भझ्जय ॥ ९१॥ ` 
क्रमिकाणां क्रमिकेष्वन्वयो यथासङ्ख्यम्‌ । यथा शत्रु जय मित्र ङ्ग 
द्विषत्पक्षं विपदावृतत्वं वर्जयेत्यत्रेत्याहू--यथासडख्यसिति ॥ ९१॥ 
अन्वयः---चेत्‌ द्विधा: अर्थाः क्रमात्‌ एकैकमन्विताः तदा यथासंस्यारकाए। 


व्याख्या---यथासंख्यालङ्कारमाह--यथासंख्यमिति । द्विधाः = दिपक 
क्रियाकारकरूपा: अर्थाः=वाच्याः। क्रमेण=क्रमशः एकैकम्‌ = एकं एक प्र 
अन्विताः = अन्वयमासादयन्ति तदा यथासंख्याळङ्कारो भवति । क्रमेण उक्त 
कारकाणां क्रियाणां च तेनैव क्रमेण क्रियायां कारकेषु च अन्वयः यथासंख्य 
ङ्कारः । उदाहृरति- शत्रुमिति । हे राजन्‌ ! त्वं रात्रुम्‌ = अरिम्‌ जय नन विजय 
मित्रम्‌ ==सुहृदूजनम्‌ र्य = प्रसादय, दविषत्पक्षम्‌ = शन्नुपक्षम्‌ भञ्जय = ताश्व 
अत्र प्रथमं कर्मरूपकारकपदार्थानभिघाय ततस्तदन्वयिनः क्रियापदार्था अभिहि 
तत्र प्रत्येकं कर्मकारकाणां क्रमेण शत्रु जय मिं रञ्जय द्विपत्पक्षं भञ्जय इत्यप 
यथासंख्याळंकारः। ु | 

हिस्दी--जहाँ क्रम से कहे हुए अनेक कारको अथवा क्रियाओं का क्र 
परस्पर में अन्वय हो वहाँ यथासंख्याछड्टार होता है । जैसे--प्रकृत में #॥ 


है। शत्रु को जीतो, मित्र को प्रसन्न करो, शत्रु पक्ष को नष्ट करो । 
यथासंख्याल्द्वार हुमा ॥ ९१ ॥ _ ; 

पर्यायशचेदनेकत्र स्यादेकस्य समन्वयः । | 

` पं मुक्त्वा गता चन्द्रं कासिनीबदनोपमा ॥ ९२ ॥ , , 

एकस्याऽनेकत्र क्रमेण वृत्तो पर्य्यायः ।. यथा मुखोपमायाः पूर ` | 


अन्बयः--एकस्य अनेकत्र समन्वयः स्थात्‌ चेत्‌ तदा पर्यायः भवति । (| 
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च्याख्या-पर्यायाळङ्कारं व्याचष्टे पर्यायश्चेदिति। एकस्य = एकपदार्थस्यं 
अनेकत्र == अनेकपदाथं समन्वयः = सम्बन्धः स्यात्‌ = भवेत्‌ तदा पर्यायः = 
एतन्नामालड्कारः स्यात्‌ । उदाहरति--पद्ममिति । _ कामिन्याः = सुन्दर्याः नायिं- 
कायाः वदनस्य = मुखस्य उपमा = सादृश्यमिति कामिनीवदनोपमा पद्मम्‌ = 
कमलम्‌ मुक्त्वा = त्यक्त्वा चन्द्रम्‌ = शशिनम्‌ गता=प्राप्ताः। ( अयं भावः-दिवसे 
कमलानि विकसितानि भवन्ति ततः कामिनीवदनोपमा दिवसे कमले आसीत्‌। 
रात्री तेषां संकोचात्‌ तानि विहाय चन्द्रं गता । ) अत्रैकस्याः कामिनीवदनोपमायाः 
पद्मचन्द्राद्यनेकत्राघारठायाः वर्णनात्‌ पर्यायालङ्कारः । 
हिन्दी-जहाँ किसी एक पदार्थ का फ्रम से अनेक पदार्थों में अन्वयं 
वर्णन किया जाय वहाँ पर्यायाळंकार होता है । उदाहरण जैसे- कामिनी के 
श्वदन की उपमा दिन में विकसित होने के कारण जो कमलो में थी वह रात को 
कमलो के संकोच के कारण उन्हें छोड़कर चन्द्रमा में चली गयी । यहाँ एक कामिनी 
के वदन की उपमा का अनेक कमल और चन्द्रमा में क्रम से सम्बन्ध का वर्णन होने 
के कारण पर्यायाळकार हुआ ॥ ९२ ॥ ; ; १ 
_परिवृत्तिवितिसयो न्यूनास्यधिकयो मियः । 
जग्नाहैक शरं मुवत्वा कटाक्षान्‌ हात्रयोषिताम्‌ ॥ ९३ ॥। 
यत्र न्यूनाधिकयोरेकं दत्वा परं गुह्यते तत्र परिवृत्तिः । यथेकशरदा- 
नेनाऽनेककटाक्प्रप्ाविस्माह- परिवृत्तिरिति एकदारेण शत्र्‌चिहत्य तदीयः 
स्त्रीणां कटाक्षमाजनं त्वं जात इत्यर्थः ॥ ९३ ॥ 
अस्वयः-- न्युनाधिकयोः मिथः विनिमयः परिवृत्तिः ( स्यात्‌ ) (उदाहरति ) 
एक शर मुक्त्वा झत्रयोषितां कटाक्षान्‌ जग्राह । १ 
व्याख्या परिवृत्यठङ्कारमाह--परिवृत्तिरिति । स्मूनस्य=अल्पस्य भधि- 
कस्य -_प्रचुरस्य मिथः = परस्परं विनिमयः= परिवर्तनम्‌ परिवृत्तिः= एतन्तामा- 
लङ्कारः । ` एकम्‌ == केवलं दारम्‌=बाणम्‌ । मुक्त्वा=त्यनत्वा । इत्रृणां योषितः 
शत्र योषितः तेषां शत्रयोषिताम्‌ वैरिकामिनीनां कटाक्षान्‌ =अपाङ्भदृष्टीः जग्राह= [ 
'गृहीतवान्‌ । एकेन शरेण शत्रं निहत्य तरस्वीणां कटाक्षान्‌ अनेकान्‌ स्वीचकार । 
शत्र योषितः पतिहन्तारं भूयोभूयः कटाक्षेण पश्यन्ति । अनत्रैकेन बाणेनानेककटाक्ष- 
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. क्के बदले अनेकों कटाक्ष-वाणों से राजा को मारा । अतः यहाँ परिवृत्ति अलंकार 


` तद्धिन्नख्पत्वं कान्तास्वान्तेषु स्थितेनियमनात्‌ लक्षणसमन्वयः । 


` अस्तित्व कहा जाय; तो परिसंख्याळंकार होता है । जहाँ रात्रि में दीपों में | 
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ग्रहणात्‌ न्यूनेनाधिकस्य परिवर्तनम्‌ । परिवृत्तिद्रिधा--संख्याकृता स्वरूपता च|| 
तयोरत्र संख्याकुता । 

. हिन्दी--न्यून अथवा अधिक से अदला-बदली करने पर परिवृत्ति अलंकार 


होता है। किसी राजा ने शत्रुओं पर. एक. वाण छोड़कर श्नु की स्त्रियों के अरे 
कटाक्षरूप बाणों को स्वीकार किया । शत्रुओं की तरुणी पत्नियों ने एक वाष 


हुआ ॥ ९३ ॥ 
परिसंख्या निषिध्येकमभ्थस्सिन्‌ वस्तुयन्त्रणस्‌ । ` 
स्नेहक्षयः प्रदीपेषु स्वान्तेछु न नतन्नुवास्‌ ॥ ९४॥ 
अन्वयः --एकं निषिच्य . अन्यस्मिन्‌ वस्तुनः यंत्रणं परिसंख्या ( भवति उदा, 
हरति ) प्रदीपेषु स्नेहक्षयः नतश्रुवां स्वान्तेषु न । 
व्यास्या- परिसंख्याळंकारं व्याचष्टे-- परिसंख्येति । एकस्मिन्‌ स्थले किर्मा 
धस्तु निषिष्य अन्यस्मिन्‌ स्थले तस्यैव वस्तुनो यन्त्रणम्‌ = नियमनम्‌ परिसंख्या 
उदाहरति--्नेहक्षय इति । प्रदीपेषु= दीपेषु स्नेहस्य = तैलस्य क्षयः = 
्नेहक्षयः = तैलक्षयः किन्तु नतश्ुवां = स्त्रीणां स्वान्तेषु =मनःसु स्मह 
अनुरागस्य न क्षयः। अत्र इलेषमहिम्ना तैलानुरागरूपोभयपदार्थस्यापक्रपता 
तैलरूपार्थकस्नेहरूपार्थस्य दीपेष्बस्तित्वं निषिध्य तस्यैव वस्तुनोऽनुरागर्पर 
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हिन्दी--किसी वस्तु का एक जगह निषेध कर दूसरी जगह उसी, वसुर 


( तैल) का क्षय होता है किन्तु सुन्दरियों के हृदय मे स्नेह ( अनुराग | 
क्षय नहीं होता--सदा प्रियतम के सान्निध्य में होने के कारण । स्नेह शब्द शि 
होने के कारण तैल और अनुराग दोनों अर्थों को कहने वाला है। यहाँ त. 
रूप वस्तु का दीपक में अभाव बताकर कामिनियों के हृदय में उसी का सि 
बताया गया हे । इसलिये यहाँ परिसंख्यालकार हुना ॥ ९४ ॥ 


विकल्पस्तुल्यबलयोविरोघश्चातुरीयुतः। .. ` 
कास्ताचित्तेऽघरे वापि कुर त्वं चीतरागताम्‌॥ ९५॥ 
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झन्वयः-- तुल्यबलयोः चातुरीयुतः विरोधः विकल्पः ( भवति उदाहरति ) 
त्वं कान्ताचित्ते अधरे वापि वोतरागतां कुरु । 

व्यार्था-विकल्पाळंकारमाह--तुल्यवल्योरिंति । तुल्यश्वलयोः = समान- 
बलयोः चातुरी = चतुरता तया युक्तः चातुरीयुतः विरोधः = एक्रकाले कर्तुमशः 
ब्ययोः युगपत्कथनम्‌ विकत्पालङ्कारो भवति। उदाहरति-ज्न्ताचित्त इति । 
खण्डितानायिकोक्तिः । कान्तायाः ममं चित्ते अन्तःकरणे, अत्ररे = स्वाघरे वा, 
बीतरागतां = अनुरागशूम्यत्वं=रक्तताराहित्यं वा कुरु = विषेहि । मय्यनु रागाभावं 
स्वाघरे अन्यनायिकाकर्तृकचुम्बतजन्यरक्तताभावं च कुद । अत्र पूर्वोक्तकार्यदयस्य 
युगपत्कर्तृमशक्यत्वेऽपि शक्यवर्णनेन लक्षणसङ्गतिः । अस्यालङ्कारस्य विण्ड्योः 
सादृश्यं बीजम्‌ तस्यैव चमत्क्रारजनकत्वात्‌ । अतोऽत्र विकल्पनामालंकारः । 

हिन्दी--एक समय में न होने योग्य दो कार्यों को अपनी चतुरता से एक, 
समय बतला देने पर विकल्प नामक अलंकार होता है । इसका उदाहरण इलोको- 
तरार 'कान्ताचित्ते” इत्यादि है । खण्डिता नायिका अपने पति से कहतो है, 
कि हे रहिक शिरोमणि ! आप मेरे चित्त में और अपने ओ में बोतरागिता 
(अनुरागाभाव, रक्तता का अभाव ) को करें ! नायिका में अनुराग मौर अधर मे 
रक्तता का निरास एक काल में असम्भव इं, तथापिं उन दोनों का ऐककाला- 
चच्छेदेन सम्बन्ध बताया इसलिये यहाँ विकल्यालंकार हुआ ॥ ९६॥ 

सुयसामेकसस्बन्धभाजां गुम्फः समुच्चयः । 
` नयन्ति पञ्चात्पश्यम्ति श्यन्ति च तब द्विषः ॥ ९६ ॥ 

. एकसम्बन्धानां बहुनां वर्णने समुच्चयः | यथा--नह्यन्तोत्यत्र । तत्र 
| नाशादीनां बहुनामेकशत्रुगतत्वेन वर्णनादित्याह-भुयसामिति॥ ९६ ॥ 

अन्वयः एकसम्बन्धमाजां भूयसां गुम्फः समुच्चयः (भवति उदाहरति) 
तव द्विषः नश्यन्ति पश्चात्‌ पश्यन्ति भ्रव्यत्विच । 

व्याख्या --समुच्चयालंका रमाह-भूयसामिति 1 एकस्मिन्‌ सम्बन्धः एकसम्वन्व- 
| त भजन्तीति एकसम्वन्थभाजस्तेषामेकसम्वन्थभाजां --एकत्रान्वयिनाम्‌ ।' भुयसाम्‌- 
चहूनामनेकगुणानामनेकक्रियाणामनेककारकाणाँ वा गुम्फः =. रचना समुचय 
हंकार: । उदाहरति--नश्यन्तीति। है राजन्‌ | तव=भवतः द्विषः = वैरिणः 


नश्यस्ति==राज्यच्युताः भवन्ति पञ्चात्‌ = पृष्ठमागे पशष्यन्ति= मामनुसरति क्रिमिः 
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र नादापश्चाद्दर्शन भ्रंशरूपाणामेकशात्रुरूपकारकान्वयात्‌ समुच्चयालंकार: । 


` कारणेत कार्यस्य साध्यत्वे काकतालीयन्यायेन कारणान्तरलाभात्‌ सौकय ५ 
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त्याशङ्कया पृष्ठभागमवलोकयन्ति । भ्रश्यन्ति = ञ्जियन्ते । अत्राचेकक्षया 


' हिन्दी--एक उद्देश्य से सम्बन्ध रखने वाले अनेक गुण, क्रिया, कारोंश 


एक कार्य में नव्यन्ति, पश्यन्ति, अद्यन्ति इन तीनों क्रियांओं का सम्बन्ध दग 
करने से समुच्चय नामक अलंकार हुआ ॥ ९६ ॥ 
समाधिः कार्यसौकर्य कारणान्तरसत्निधे: । 
उत्कण्ठितां च कलयन्‌ जगामास्तं च भानुसान्‌ 0 5७ ७ 
यत्र कर्तव्यस्य कार्येस्य केनचित्कारणेन सुकरता तत्र समाधि: | येण 
त्कण्ठितामित्यादो । अत्राऽमिसारिकासमुत्सुकस्य नायकस्याथोतिर 
सुर्यास्तमयेन घटितेत्याह- समार्धिरिति।। ९७ ॥ 
अन्वय:-- कारणान्तरस्ञिघे: कार्यसोकम्थ॑ समाधिः ( स्यात्‌ उदाहरी। 
उत्कण्ठितां कलयन्‌ ,भानुमान्‌ अस्तं जगाम । 
व्याख्या--समाध्यलंकारमाह--समाधिरिति । अन्यत्‌ कारणं कारण 
तस्य सन्निधिः = सामीप्यं तस्मात्‌ कारणान्तरसन्निधेः । कार्यसौकयं . कार्य । 
फलस्य सौकर्यम्‌ = सुसाध्यत्वम्‌ स्यात्तदा समाधिः स्यात्‌ = भवेत्‌ समारत 
- अलंकारो भवति। उदाहरति--ंत्कण्ठितामिति । उत्कण्ठितां = याभि ` 
त्सुकाम्‌, कलयन्‌ = जानन्‌ भानुमान्‌ = सूर्यः अस्तं जगाम = अस्तोऽमूत्‌ । प 


समाष्यलंकारः । समुच्चये खले कपोतन्यायेन समानतया नैकेषां कारणानां शि 
मित्यनयोभेंदः । अत्रोत्कण्डैव प्रियाभिसरणं प्रति पर्याप्तं कारणम्‌ । सूर्यास्त | 
तत्र सोकर्यमात्रम्‌ । अतः समाधिनामालंकारः । Pe 

हिन्दी--समाधि अलंकार उसे कहते हैं जहाँ किसी कार्य के साधन म । 
कारण के पर्याप्त होने पर भी काकतालीय न्याय से अन्य कारण के लाभ के. 
में शीता या सौकय हो जाय । जैसे--'उरत्काण्ठतांः च कलयन्‌’ यहाँ प९ || 
की प्रियाभिसार के प्रति उत्कण्ठा को जानता हुआ सूर्य अस्त हो गया! , 
प्रियाभिसार में उत्कण्ठा ही पर्यास कारण थी किन्तु सूर्य के अस्त हो जागे स 
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' आसानी हो गयी इसलिए यहाँ समाधि अलंकार हुआ । समुच्चय में खळे कपोत 
स्थाय से समानरूप से अनेक कारण किसी कार्य के होते हैं यहाँ एक प्रधान रहता 
है । अन्य उसके सहायक बन जाते है । यही इन दोनों अळंकारों में अन्तर है ।९७। 

` प्रत्यनीकं बलवतः शत्रोः पक्षे पराक्रमः। - 

जैत्रनेत्रानुयो कर्णावुत्पलाम्यामघःकृतौ ॥ ९८ ॥ 

यत्र बलवतः शत्रोः पराभवेऽक्षमेण तदीयस्य पराभवो वर्ण्यते तत्र 
प्रत्यनीकम्‌ ' यथा- जेत्रेत्यादो | अत्रोत्पलाभ्यां स्वजेत्रे नेत्रे जेतुमशक्ये 
,नेत्रयोः कर्णान्तविश्रान्ततया अनुगतो कर्णो भूषणतया5घरीकृताविति 
वर्णनादित्याह- प्रत्यनीकमिति ॥ ९८॥ ; 

अन्वयः--वलवतः शत्रोः पक्षे पराक्रमः ्रत्यनीकम्‌ ( भवति उदाहरति } 
उत्पलाम्यां जैत्रनेत्रानुगौ कर्णो अघः कृतौ । 

व्याख्या-- प्रत्यनीकालंकारं व्याचष्टे-- प्रत्यनीकमिति । बलवतः = अतिशय- 
पराक्रमवतः शत्रोः = अरेः पक्षे = सहायके पराक्रमः = बलप्रयोग: प्रत्यनीकम्‌ = 
प्रत्यनीकनामालंकारः । वलवतः शत्रोः पराजयस्यासम्माव्यत्वे तत्सहापकस्प 
पराजय इत्यर्थः । उदाहरति~ उप्पलाम्य'म्‌ = कमलाम्याम्‌ जैत्रयोः = स्वविजः 
यिनोः नेत्रयोः = नयनयोः अनुगौ = अनुगामिनौ कर्णौ = श्रोते अबः=नीचेः 
कृती = पराजितो । अवतंसतया तदुपरिस्थितत्वात्‌ अधस्तात्‌ विहितो। अत्र 
कमलाभ्यां स्वजयिनोः नेत्रयोः विजयः असम्भाविततया नेत्रानुगकर्णपराजयवणनात्‌ 


प्रत्यनीकाछंकारः । ४ हु 
हिन्दी---बलवान शत्रु पर विजय न प्राप्त कर सकने पर उसके सहायक 


प्रति पराक्रम करनी प्रत्यनीकालंकार होता है । जैसे--कमलों ते अपने विजयी 
तरो के अनुगामी कणों को नीचे कर दिया, अवतंस के रूप में कान पर चढ कर 
उसको दबा दिया । यहाँ कमल ने अपने शत्रु नेत्र के अनुगामी कर्ण पर पराक्रम 
दिखाया इसलिए यहाँ प्रत्यनीकालंकार हुआ ॥ ९८ ॥ 
प्रतीपमुपमानस्य हीनत्वमुपसेयतः । 
दृष्ट चेद्ददनं तस्याः कि पद्मेन किमिन्दुना,॥ ९९ ॥ 
उपभेयाऽेक्षयोपमानस्य हीनतावर्णने प्रतीपस्‌ । मुखापेक्षया चन्द्रादे- 


रित्याह--प्रतीपसिति ॥ ९९ ॥ 
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अन्वयः उपमानस्य उपमेयतः हीनत्वम्‌ प्रतीपम्‌ ( भवति उदाहर 


` -तस्याः बदन दुष्टं चेत्‌ पद्मेन कि इन्दुना किम्‌ । 
व्याख्या--प्रतीपाळंकार व्याख्याति-प्रतीपमिति । उपमेयतः = उपमेय 
उपमानस्य हीनत्वम्‌ = न्यूनःचम्‌ यदि वर्णितं भवेत्‌ तदा प्रतीपालंकारो मर्ग 
उदाहरति--दृष्टमिति । तस्याः = रमण्याः वदनम्‌ = आननम्‌ .दृष्टं = अवो 
'चेत्‌ तदा प्मेन=कमलेन किम्‌, इन्दुना=चन्द्रमसा च किम्‌ । पमचन्दर निजी | | 
भावः । अत्र प्रयसीमुखावलोकनानन्तरम्‌ पद्म चन्द्रयोतिऽफलतावर्णनेन चन्र 
“योस्पमानयोदपमानात्‌ कामिनो मृखान्न्युनत्ववर्णनात्‌ प्रतीपाळंकारो भवति। 
हिन्दी-- जहाँ उपमेय से उपमान की हीनता का वर्णन हो वहाँ प्रतीपाहंग्न 
' होता हे । उदाहरण--जैसे उस कामिनी का मुख यदि देख छिया तो | | 
चन्द्र से क्या प्रयोजन ? यहाँ उपमेय मुख की अपेक्षा उपमान कमल बरच 
को न्यून बताया गया तभी तो मुखदर्शन के वाद उनका दर्शन निष्फल होगा बा | 
यहाँ प्रतीपालंकार हुआ ॥ ९९ ॥ 


उल्छासोऽन्यमहिम्ता चेद्दोषो ह्यन्यत्र वर्ण्यते । | 

तदभाग्य घनस्यैव यन्चाथयति सज्जनस्‌ ॥ १००॥ 

यत्राऽन्यगुणेनाऽन्यत्र दोषो व्यते तत्रोल्लासः सज्जने गुणपरे 

. दोषः, घनानामेवासौ दोषो यदीहशगुणवदनाश्चयणमिति | निर्गुणा 

| तुन दोषो वण्यंते--इत्याह्‌ उल्लास इति || ५०० || है 

 अन्वयः--चेत्‌ अन्य महिम्ना अन्यत्र दोषः वण्यंते ( तदा ) उल्लासः ( 
'उदाहरति ) तदभाग्यं धनस्य एव यत्‌ सञ्जनं न आश्रयति । ' 

व्याइया--ढल्ळासालंक्रारमाह “उल्लास इति । चेत-यदि अन्यस्य महि 

'अन्यगुणेन अन्यत्र = अन्यस्मिन्‌ स्थले दोषः = दूषणं वर्ण्यते-कथ्यते तदा उत 

जछेकारः मवति । उदाहरति--तदभाग्यमिति--यत घनम == वित्तन्‌ सज्ज 

- o ब = नासादयति तत्‌ धनस्यैव = वित्तस्यैव अमार्ा 
भाग्यम्‌ अस्ति । अत्र सज्जनगुणेन दद 

उ णेन नस उदनाश्रयरूपदोषकयनस्‌ | | 


हर हिन्वी--जहां दुसरे के गुण से दुसरी जगह दोष का वर्णन हो वहां 
कार होता हे । उदाहरण जैसे--वह घन ही, का अभारय है जो वह 
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के यहाँ नहीं जाता । यहाँ सज्जन के गुण से धन में सज्जन के यहाँ न रहनारूपः 
दोष का वर्णन होने से उल्लास अलंकार हुआ ॥ १०० ॥ 
' तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्यतः स्वगुणोदयः । 
पद्मरागारुणं नासामोक्तिकं ते$्वराधितम्‌ ॥ १०१॥ 
` नयत्राऽन्ययोगेनाऽन्ययाभूतं पुनरन्ययोगेन तथेव वण्यते तत्र तद्गुणः ।: 
` ग्रथाऽग्रे मेचकीभूतस्य शेषस्य हरकण्ठरुचो नीलतां नीतस्य कस्यचिद्राज्ञो 
यशसा शुभ्रताप्रापणे-- इत्याह-तद्गुण इति। अत्र नोच्छेदोऽपि त्वन्यथाः 
भाव: 1 १०१ ॥ 
अस्वयः-स्वगुणत्यागात्‌ अन्यतः स्वगुणोदयः तद्गुणः ( भवति उदाहरति ). 
अघराश्रितम्‌ ते नासामौक्तिकम्‌ पद्य रागारुणम्‌ ( अस्ति ) । 
. य्याख्या--तद्गुणालंकारमाह-तद्गुण इति । स्वगुणस्य त्यागः स्वगुणत्यागः 
तस्मात्‌ स्वगुणत्यागात्‌ = निजगुणनिरसनात्‌ अन्यतः = अन्यस्मात्‌ स्वस्मिन्‌ 
गुणोदयः स्वगुणोदयः = आत्मनि. गुणोत्पत्तिः तद्गुणः = एतन्नामा अलंकार; 
भवति । तस्याप्रक्कृतस्य गुणः तद्गुणः । उदाहरति--पद्मरागेति । अधराधितम्‌ = 
अघराधरसंसक्तम्‌ तव-ते . नासामौक्तिकम्‌ = नासिकामुक्ताफलम्‌ पद्म रागारुणम्‌ = 
पद्म रांगमणिवद्‌ रक्तमरुणमस्ति । अत्र शवेतस्य नासामौक्तिकस्य अरुणाधराघरस्य ` 
रक्तगु णग्रहणात्‌ तद्गुणालकार: । 
हिन्दी -- जहाँ अपने गुण का त्याग कर दुसरे के गुणों को ग्रहण करने का 
वर्णन किया जाय वहाँ तदगुणालंकार होता है । जैसे--अघरोष्ठ पर लटका हुआ 
तेरी नासिका का मोती पद्मरागमणि की तरह शोभित होता है । यहाँ मोती ने 
अपने स्वेत गुण का त्याग कर अधर के सुन्दर रक्तगुण को धारण कर लिया है 
ऐसा वर्णन होने से तद्गुणालंकार हुआ ॥ १०१ ॥ 
पुनः स्वगुणसम्प्राप्तिविज्ञेया पूर्वरूपता । . 
हरकण्ठांशुळिप्तोऽपि शेषस्स्वद्य्ससा सितः ॥ १०२७ 
अन्वयः--पुनः स्वगुणसम्प्रासिः पूर्वरूपता विज्ञेया । ( उदाहरति ) शेषः 
हरकण्ठांशुरिप्तोऽपि त्वद्यशसा सितः। : 
व्याख्या--पूर्वरूपतालंकार लक्षयति पुनरिति । अन्यगुणसम्बन्घकथना- 
नन्तरमपि स्वगुणसम्प्राप्तिः = स्वगुणस्य सम्प्राप्तिः स्वगृणसम्भ्राप्तिः = आत्मगुण« 
लाभ: पुर्वर्पतालंकारः । विज्ञेया = विज्ञेयः । उदाहरति--हरकण्ठेति । शेषः = 
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शेषनागः हरस्य कण्ठः हरकण्ठः तस्य अंशुभिः किरणैः लिप्तः=अनु सक्तोऽपि शिवत । 
'नीलकृण्ठत्वात्‌ तन्नीलिम्ना नीलोऽपि तव यगसा त्वद्यशसा सितः =३वेतः । | 
हिन्दी--अपने में आये हुए दूसरे के गुण का त्याग कर पुनः अपने गण ने 
ग्रहण करना जहाँ वर्णित हो वहाँ पूर्वरूपता अलंकार होता है । जैसे-- करे 
के कण्ठ में लिपटा हुआ शेष उनके कण्ठ की नीलिमा से नोला हो गया था व 
राजन्‌ ! आपके यश से वह पुनः अपने स्वाभाविक इवेतरूप वाला हो गया। यह 
आये हुए दूसरे के गुण को त्यागकर अपने गुण का वर्णन किया गया है इसशि 
यहाँ पूर्वरूपता नांमक अळंकार हुआ ॥ १०२ ॥ | 
यदवस्तुरोऽन्यथा रूपं तथा स्पात्युव॑रूपता । 
_ दीपे दिर्वापिते ह्यासीत्काञ््रीरत्नेरहर्महः ॥ १०३ ॥ 
इचकूपता तुन्छद इत्याह यदिति। पूर्वचस्तुनोऽन्यथारूपं तथा स्यात 
पुनभवति तत्र पुबंरूपतेत्यर्थः | दीप इति । अत्र नष्टस्योद्योतनस्य पुर: 
रढ्गमः | १०३॥ ` 
अन्वय:-- वस्तुनः यद्‌ रूपम्‌ अन्यथा ( तत्‌ ) तथा स्थात्‌ ( तत्‌ ) पूर्वरुपत 
{मता ) (उदाहरति ). दीपे निर्वापिते ( सति ) हि काञ्चोरत्नै अहर्महः लासीत्‌। 
, व्याख्या--पूर्वरूपतायाः प्रकारान्तरमाहू--वस्तुन इति । बस्तुनः = दार्व 
अद्‌ रूपम्‌ अन्यथा उच्छिन्नरूपम्‌ वस्तु पुनस्तद्रूपं तथा पूर्ववदेव स्यात्‌ तदा प 
का कया । क इति। दीपे = प्रदीपे निर्वापिते = शान्ति नीते बी 
क्राच्च्याः = रशनायाः रत्नैः = मणिभिः अहमड: = हः ==प्रकाई| 
आसीत्‌ । अत्र वस्तुनः दीपस्य कस्त नः a क... 
.पुनस्तत्मकाशकयनात्‌ पुर्वरूपता अलंकार: । पूर्व पूर्वरूपताया न गणोच्छेद: मिग 
तस्थान्यथाभाव: । अत्र तु तस्योच्छेद एवेत्यनयोभेंद: । 
४ हिल्दी--किसी पदार्थ का रूप नष्ट हो जाने पर भी पुर्वर्पता अलंकार होश! 
है । जैसे--दीपक के वुझ जाने पर भी नायिका की करनी के रत्नों से सिम 


काय रत्नों से सम्पन्न हुआ । इसलिए यह पूर्वरूपता अलंकार हुआ ।॥। १०३॥ |. 
विव नजकारनाहुरतदुगुणम्‌ । | 
शन्नपि रवेमंष्यं शीत एव सदा शशी ॥ १ ०ड॥ 
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संसर्गेऽपि परगुणाऽग्रहणेऽतद्गुणः । ,यथा चन्द्रधय सूर्थाश्नयेऽपि तापा5- 


ग्रहणे--इत्याह--सङ्झतेति ॥ १०४॥ 

अन्वयः--सङ्गतान्य गुणालंक्रारम्‌ अतद्गुणमाहुः । ( आचार्याः ) रवेः मध्ये 
विष्षत्‌ अपि शशिः संदा शीत एव । ८ 

व्याख्या --अतद्गुणमाह--सङ्गतेति । अन्यस्य पदा्थध्य गुणाः अन्यगुणाः 
सङ्गताः प्रसक्ताश्न ते अन्यगुणा सङ्गतान्यगुणाः । तेषामनज्ञोकारं --अस्वीकां रम्‌ 
अतद्गुणालंकारमाहुः =. कथयन्ति . साहित्यिका: । संसर्गेऽपि स्पष्टगुणग्रहणम्‌ 
तदिति भावः । उदाहरति-विशन्तीति । रवेः =सूर्यस्य मध्ये = अन्तः विशन्‌ = 
प्रवेश कुर्वाणोऽपि शजी = चन्द्रः शीतःन्=शिशिर एव ।` इदं तयोरेकराशिस्थितत्वे 
प्रत्यमावस्याम्‌ भवति । स्वभावतः उष्णरश्मेः सम्बन्धे$पि चन्द्रमसस्वदोयोष्णताऽ- 
ग्रहणात्‌ अतद्गुणाळंकारः । 

हिन्दी--जहाँ अन्य पदार्थ के संसर्ग करने पर भी उसके गुण का ग्रहण न 
करना वणित हो, वहाँ अतद्गुण अलंकार होता है । जैसे--एक राशिस्य होने के 
कारण सूर्य के साक्षिष्य होने पर मो चन्द्रमा उसके उष्णता रूप गुण को नहों 
ग्रहण करता है, सदा शोत ही रहता है । यहाँ पर अन्य का संसर्ग होने पर भी 
उसके गण का ग्रहण न करना वर्णित हैं अतः यहाँ अतद्गुण अलंकार हुआ ॥ . 

प्राक्सिद्धस्बगुणोत्कर्षोऽतुुणः परसखिघेः । , 
कर्णोत्पलानि दधते कटाक्षेरपि नोलताम्‌ ॥ १०५ ॥ 

परसञ्िधानास्सिद्धस्य स्वगुणस्पोत्कर्षवर्णनेध्तुगुण:। कटाक्षर्चा> ` 
वतँसीकृतातां नोलोत्पलानामिवेत्याह प्रागिति ॥ १०५ ॥ 

अस्वय:--परसतिषे: प्राकृपिद्धस्वगणोक्रर्षः अनुगुणः अलंकारः ( भवति' 
. उदाहरति ) कर्षोत्पछानि कटाक्षेरपि नीलतां दधते । 


व्याख्या--प्राकृसिद्धति । परसञिधेः --अन्यसामीप्यात्‌ प्राकृसिद्धस्य = पूर्व- 


स्थितस्मैव स्वगुणोत्कर्षः =आधिक्यम्‌ अनुगुणोइलंकारः । उदाहरति--कर्णोत्पला- 
नीलतोत्कषे दघते ==घार- 


नीति नीलाति कर्णोत्पलानि कटाक्षैरपि नीलताम्‌ = ची 
यन्ति । अन्न कर्णावतंसोकृतनीलकमलानां नोलिमोत्कषंवणनात्‌ प्राक सिद्धस्वगणो- 

` स्कर्षवर्णनात्‌ अनुगुणालंकारः । छ 
हिन्दी--किंसी दुसरे के सम्बन्ध से अपने गुण को बुद्धि को अगुगुण कहते 
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हैं। 'क्णात्पलानि? इसका उदाहरण ह । कान में लगाये गये नीले केक 
कटाक्षों से अधिक नीलता को प्राप्त करते हैं। यहाँ नीले कमलो में करे) 
कारण अधिक नीलता ताने के कारण अनुगुण भळकार ह ॥ १०५॥ 

अवज्ञा वर्ष्यते वस्तु गुणदोषाक्षसं यदि । 

म्लायन्ति यदि पद्मानि का हानिरमरुतद्यतेः ॥ १०६॥ 

यत्राऽस्मिच्‌ सत्यपि नेतरस्य किमपीति वण्यते तत्राऽचज्ञा। प 
चन्द्रोदये सत्यपि कमलम्लानावपि न चन्द्रमसः किमपीत्यत्रेत्याह-छ/ 
ज्ञेति । अन्न पद्मम्छान्या चन्द्रे न गुणो न दोषः ॥ १०६॥ 

अस्वयः-- यदि गुणदोषाक्षमं वस्तु वर्ण्यते तदा अवज्ञा ( ज्ञेया ) (उदाहृ 
« यदि पद्मानि म्लायन्ति अमृतद्यतेः का हानिः । 

व्याख्या --अवज्ञालंकारमाख्याति--अवज्ञेति । यदि गुणदोषयोः अक्षमम्‌ 
दोषाक्षमम्‌=गणदोषानहं वस्तु वंण्यंते = कथ्यते तदा अवज्ञालङ्कारः । यदा 
गुणदोषाम्यामच्यत्रगुणदोषौ. न स्याताम्‌ तदावज्ञा अयमलंकारः = उल्लासाठडु 
विपर्ययः । उदाहरति-यदि पद्मानि । यदि पद्मानि=कमलानि चन्द्रम्‌ 
दृष्टा = अवलोक्य म्लायन्ति = सङ्कोचमञ्चन्ति तदा अमृतद्यृतेः = चन्र 

_ हानिः = का क्षतिः तस्य सर्वेषामा ह्लोदजनकत्वात्‌ अमृतद्य॒तित्वानपायात्‌। 

मुकुलीभावः पद्मदोषः तेन पद्मदोपेण चन्द्रस्य दोषाराभात्‌ अवज्ञालंकारः । 

हिन्दी-- जहाँ किसी के गुण अथवा दोष से दूसरे का लाभ या हवति 

वहाँ अवज्ञा अलङ्कार होता है । 'म्लायन्ति' यह इलोकार्घ इसका उदाहरण . 

यदि चन्द्रमा को देखकर कमल संकुचित हो जाते हैं तों इसमें अमृतद्युति की 

हानि है । उसके अमृतद्युतित्व में कोई फरक नहीं पड़ता । वह सारे ज 

आह्वादक बना ही रहता है । यहाँ प्च के दोष से चन्द्रमा के शैत्य भाव वर्ण 

अवज्ञा अलङ्कार हुआ ॥ १०६॥ 

प्रदनोत्तरं क्रमेणोक्तो स्यूतमुत्तरसुत्तरम्‌। 

यत्राऽसो वेतसो पाच्य तत्रासौ सुतरा सरित्‌ ॥ १०७॥ 

प्रश्‍नोत्तरयोयन्र क्रमेणोक्ती उत्तरं निबध्यते तत्रोत्तरमलङ्कारः। 
` व्युत्क्रमनिबस्धे नाऽछङ्कार इति प्राप्तम्‌ । यथेयं नदी ह्यसुतरेति पार्क, 
य्नेत्या दिरुत्तरमित्माह--प्रहनेति । अत्र स्केतस्थलमपि तया 
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| तस्यापि जिज्ञासायामुत्तरं दत्तम | अपि च स्यूतमित्यनेन क्रमोक्तो व्यव- 
| धानाभाव उक्तस्तेन व्यवधानेनोक्तो नोत्तरालङ्कार इति सूचितम्‌ । स्यूत- 


मित्युत्तरेण सम्बद्धं यथोदाहृत एवोत्तरद्वय्रतीत्ताविति कञ्चित्‌।। १०७॥ . 
भन्वयः-- उक्ती क्रमेण उत्तरमुत्तरं स्यूतं तत्र प्रसनोत्तरालङ्कारः ( भवति। 
उदाहरति--) पान्थ ! यत्रासौ वेतसी तत्र सरित्‌ सुप्रतरा । | 
` व्याख्या-=प्रशनोत्तरालङ्कारमाह=-तयोः प्रव्तोत्तरयोरुक्ती = कथने = क्रमेण 
उत्तरमृत्तरं यावत्‌ । अग्रे इति भावः । उत्तरम्‌ = प्रतिवचनम्‌ । स्यूतम्‌=संछग्नम्‌ 


| तत्र प्रशनोत्तरालङ्कारः । उदाहरति--यत्रेतिं । है पान्थ ! = पथिक यत्र=यस्मिन्‌ 


स्थले असौ दुश्यमाना वेतसी = वानीरवुक्षः तत्र=तस्मिन्‌ स्थले सरित्‌=नदी, 
सुप्रतरा = सुखेन तरितुं योग्या । सरित्तरणमागं पृच्छन्तं पान्यं प्रति यत्रासौ वेतसी 
इत्युत्तरम्‌ । अत्र पान्थस्य सरित्तरणमागं उन्नीयते । अत्रेदमाकूतम्‌ । कामुकः 
पान्थः संकेतस्थलं पप्रच्छ तदुत्तरे वेतसीळतामण्डपसंकेतस्थळं कामयमाना कामिनी 
कथितवतीत्यञ्जीकाररूप उत्तरं ज्ञेयम्‌ । [ FE 
हिन्दी --॥इनोत्तर वाक्य में जहाँ छिपे प्रश्नों का उत्तर दिया जाय वहाँ 
प्रनोत्तरालड्कार होता है । उदाहरण--जहाँ वह बत का वृक्ष है यहाँ नदी का 
उतार है । पान्थ का प्रश्‍न “नदी कहाँ आसानी से पार की जा सकती हूँ? यह 
जाना जाता है किन्तु यहाँ कान्तारमणाभिलाषी पान्थ के संकेतस्थळ की जिज्ञासा 
रूप प्रश्‍न का उत्तर भी छिपा है । हे पान्थ ! जहाँ बेत का कुख़् है वही संकेत- 


“स्थल निश्चित जानना यह कामिनी को स्वीकारोक्ति है ॥ १०७॥ 


पिहितं परवृत्ान्तज्ञातुरन्यस्य चेष्टितम्‌ । 
प्रिये गृहागते प्रातः कान्ता तल्पमकल्पयत्‌ ॥ १०८ ॥ 
परवृततज्ञानोत्तरं कस्यचिच्चेष्टा पिहितम्‌ । यथा नायकस्य निशाया- 
मन्यकामिन्यनुरक्तस्य प्रातरागमने तज्ज्ञात्वा कान्तायास्तल्परचन तत्र 
तव जागरणं ज्ञातमिदानी शायनं कुवित्यमिप्रायेणेत्याह--पिहितमिति । 
नाऽहं त्वच्चरिताध्नभिज्ञेति तथाचेष्टाया आशय: ॥ १०८ ॥ 
| अन्वयं:--परवृत्तान्तज्ञातुः अन्यस्य चेष्टितम्‌ पिहितम्‌ ( भवति । 


` उदाहरति--) प्रातः गृहागाते प्रिये कान्ता तल्पम्‌ अकल्पयत्‌ । 
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व्यार्या--पिहिताळ्कारमाह--पिहितमिति । परस्य = इतरस्य वृत्तान्त | 
समाचारस्य ज्ञाता = अभिज्ञः तस्य परवृत्तान्तज्ञातुः अन्यस्य-इतरस्य चेष्टिः 
परकोयवृत्तान्तज्ञानानुरूपा क्रिया पिहितं =पिहितनामालङ्कारः । परवृत्तानतज्च 
पर्वकं तदनुगणक्रियाकथनम्‌ पिहितम्‌ । उदाहरति-प्रिय इति । प्रातः 
परिये = प्रियतमे गृहागते = गेहमायाते कान्तां=पत्नी तल्पम्‌ = शैय्याम्‌ अकल्पम्‌। 
अन्यस्यां गृहे कृतजागरणः त्वं श्रान्तोऽसि साम्प्रतमस्मिन्‌ सुखशयने निःशङं सा 
होति तात्पर्यम्‌ । अत्र रात्रौ श्रान्तः साम्प्रतं सुसुप्सुरयमिति प्रियस्य सपलीसंभ 
` ब्रुध्यमानायाः परवृत्तान्तज्ञातिपुर्वकं तदनुकूलतल्पकल्पनाया चेष्टायाः प्रतिपादन 
पिहितालडूरः । 

हिन्दौ--दूसरे के वृत्तान्त को अपनी क्रिया द्वारा प्रकट करने को पिहि 
लंकार कहते हैं। जैसे--प्रातःकाल अपने प्रिय के घर लौट आने पर उसको क॑ 
ने शय्या लगा दी । उसने अपनी क्रिया से युद्द प्रकट किया कि आप मेरी सोत! 
यहाँ सारी रात बिताकर आये हैं और अधिक थक गये हैं अतः सुखपूर्वक सोः 
थकावट को दूर करिये । यहाँ प्रिय के इस गूढ़ रहस्य को कांता ने शय्या विज्या! 
प्रकट किया ॥ १०८ ॥ 


व्याजोक्तिः शद्धुमानस्य छद्मना वस्तुगोपनस्‌ । 
| सखि पश्य गृहारामपरागेरस्मि सरा ॥ १०९ ॥ | 
परभीत्या यत्र व्याजेन वास्तवमर्थं गोपयति तत्र ष्याजोक्तिः। १ 
चोयंरते वृत्तस्य भूधूलिसम्बन्घस्य सखीत्यादिना गोपनम्‌ । ममेते श 
परागा इत्युक्त्या धूलिशङ्कानिवारणादित्याह_व्याजोक्तिरिति ॥ १० 
झन्वयः-शङ्रमानस्य . छद्मना वस्तुगोपनम्‌ व्याजोक्तिः ` (श 
उदाहरति) सखि ! गृहारामपरागैः घूसरा अस्मि पश्य । 
' झ्याख्या—-व्याजोक्तिमाचष्टे-व्याजोक्तिरिति। शब्चुमानस्य न रहत. 
यतः छद्मना =वचनचातुरीतः, कपटेन वस्तुनः -- यधार्थवृत्तस्य गोपत 

व्याजोक्तिः । व्याजेन छद्मना उक्तिः अन्यथा शङ्कमानं प्रति अन्यथा ष 
यथार्थग्रोपन व्याजोक्तिः । उदाहरति--सखि। घूलिधूसरां सखीं दृष्टा ^ 
शङ्कुभानां सखीं प्रति कामिन्या उक्तिरियम्‌ । हे सखि ! अहम्‌ गृहारामपर्त || 
' गृहवाटिकाधूरिभिः धूसरा = मलिना जाता इतिः. त्वं पद्य.। संकेतस्य 
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| दिना नास्मि । अत्र चौर्यरत शङ्कमाना सुखी नायिकायाः गृहारामेति छद्मोषत्या 
-ब्ाजोक्तिरलङ्कारः । , 
हिन्दी--गुप्त बात के प्रकट हो जाने की आशंका से कपट से उसके छिपाने 

को व्याजोक्ति नामक अलंकार कहते हैं । जैसे-हे सखि ! घर की फुलवारी को 
(सफाई करने से कैसी ) धूल से मलिन हो. गयो हुँ । किसी नायिका ने गुप्तसम्भोग 
के कारण घूलिधूसिरता को देख कर शंका करते हुए नायक को सुनाकर नायिका ' 
अपनी सखी से कहती है इसलिए यहाँ व्याजोक्ति अलंकार हुआ ॥ १०९ ॥ 

वक्रोक्तिः इलेषकाकुम्यां वाच्यार्थान्तरक्पतम्‌ । 

मुञ्च सानं दिनं प्राप्त मन्द नन्दी हरान्तिके ॥ ११० ॥ 


इलेषमहिम्ना काकुमहिम्ता वा यत्र वाच्यार्थान्तर कल्प्यते तत्र . 


चक्रोक्तिः । यथा--मुख सानं दिनं प्राप्तमिति । मानं मुञ्च दिनं प्राप्तमित्य- 
| भिप्रायेण कान्तेनोक्ते कान्ता इलेषेण दितं प्राप्तं मा मुश्नेत्यथ कल्पयित्वा 
- आहे हे मन्द मम न नन्दिनः प्राप्तिः, क्व पुनः ? स हरान्तिके इत्याह-- 
- वक्कोक्तिरिति | एवं काक्वापि द्रष्ट्यस्‌ ॥ ११०॥ 
 अन्वयः-इलेषकाकुभ्यां वाच्यार्थान्तरकल्पनम्‌ वक्रोक्तिः ( मवति उदाहरति ) 
दिनं प्राप्त मानं मुझ । मन्द ! नन्दी हरान्तिके अस्ति । न 
|. व्याख्या--वक्रोक्त्यलंकारं बूते- वक्रोक्तिरिति । इछेषश्च काकुश्चेति श्छेष- 
"काकु: ताम्पां झ्लेषकाकु स्यामुन्द्वचर्थकपदात्‌ स्वतिविकारख्पात्‌ काकोर्वा अन्यो्ंः 
र अभिषेयात्‌ अन्यार्थरचनम्‌ । वक्रोक्तिःः-एतन्नामा- 
छंकारः । उदाहरति--मुश्चेति । कञ्चित्‌ कान्तः भानिनीमनुनयन्नाह- है प्रिये ! 
दिनम्‌ न दिवसः प्राप्तम्‌ =आगतम्‌ दिवसो जातः । मातम्‌ =क्रोभम्‌ मुञ्च = त्यज= 
जहीहि इत्युक्ता नायिका प्रियोक्तबाक्यस्य उक्तादर्थादन्यत्‌ अर्थम्‌ श्लेषेण आगतम्‌ 
नन्दिनं तन्नामंक शिववूषभं मा मुञ्ेत्यथं परिकल्प्य उक्तवती-हे मेन्द ! मूढ मसो 
' तयोक्तो नन्दी हरान्तिके शिवसच्चिधावस्ति । मत्समीपमनागतस्य कथ त्याग 


|. प्रवीषि ? नत्रसमङ्गरलेषेणार्थान्तरकल्पनात्‌ इलेषवक्रोक्तिः । 

| , हिदी जहाँ एलेष अथवा काकु से दुसरे अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का 
. दूसरा अर्थ कर लिया जाय वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है । इस तरह जोड 
-दो मेद हैं-श्छेषमूका वक्गोक्ति और काकुमूला वक्रोक्ति । उसमें पहले एलेष” 
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मूला का उदाहरण देते है-मुञ्च माने । कोई नायक मानिनी नायिका को | 
हुआ कहता है--है प्रिये ! दिन आ गया अब भी तो मान छोड़ो । नायक के | 
कहने पर नायिका पूर्वोक्त अर्थ वाले उसके वाक्य का सभङ्ग श्लेष द्वारा लये हु 
नन्दी को मत छोड़ो ऐसा तात्पर्य लगाकर उत्तर देती है-हे मूढ ! शूर का वृष 
नन्दी तो शङ्कुर के पास है, मेरे द्वारा उसके त्याग की प्रार्थनां क्यों करते हो, शे 
मेरे पास आया ही नहीं उसका त्याग कैसे किया जा सकता है । यहाँ पर पिह 
अन्यार्थक वाक्य का इछेष द्वारा दूसरा अनभिप्रेत अर्थ करने से वक्रोक्ति बळा 


हुआ ॥ ११०.॥ 
स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिषु च वर्णनम्‌। ` | 
कुरज़ेरुतरज्)ाक्षि स्तब्धकर्णेंरदीक्ष्यते ॥ १११७ 


स्वभावो यत्राऽशवादे्वण्यंते तत्र स्वभावोक्तिः | यथा कुरद्धेरित्या 
मृगस्वभाववर्णनमित्याह-स्वभावेति ॥ १११॥ 
. अन्वयः जात्यादिषु च स्वभाववर्णतम्‌ स्वभावोक्तिः ( भवति । उदाहरति-| 
हे उत्तरज्ञाक्षि ! स्तब्धक्णेः कु रङ्गः उदीक्ष्यते । 
व्याख्या-स्वभावोक्त्यलंकारं व्याचष्टे--स्वभावोक्तिरिति । जात्यादिषु = 
हरिणत्वादिषु यत्‌ स्वभावस्य क्रियारूपादेः वर्णनम्‌ तत्‌ स्वभावोक्तिः 
- अलङ्कारः । स्वभावस्य स्वाचरणस्योक्तिः स्वभावोक्तिः । उदाहरति--कुर्र्शि 
उत्तरङ्गे=तरङ्कचपछे अक्षिणी नेत्रें यस्याः सा उत्तरङ्गाक्षि = चपलनयने, सत 
कणौ येषान्ते तैः स्तब्धकर्णे: = निश्चलभोतरैः कु रञ्गैः = मृगैः उदीक्ष्यते मदो 
मृगाः स्तब्षकर्णाः विलोकयन्तीति तेषां जातिस्वभावः । तद्वर्णनाद्‌ अत्र 
क्तिरलंकार: । न 
हिन्दी --किसी पदार्थ के स्वाभाविक क्रिया या रूप का वर्णन किया जाप ढु 
स्वभावोक्ति अलंकार होता है । जैसे--हे चञ्चल नयनवाली !. देखो मृग 
कर्ण वाले होकर देख रहे हैं) यहाँ निश्चलकर्ण होकर देखना मुगों का 
स्वभाव है । “उसके वर्णन के कारण यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार हुआ ॥ (४! 


भाविकं भूतभाव्यर्थ साक्षाद्‌ दशंनवणंनम्‌।: . 
अळं विलोकयाद्यापि युद्ध चन्तेष्त्र सुरासुराः ॥.११२॥ 
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यत्र भूतस्य भाविनो वार्यस्य साक्षात्कारो वण्यते तत्र भाविकम्‌ । 
यथा भीषणतोपवर्णनाया5तोतयुदप्रेक्षणवर्णनमित्याहू-भाविकमिति ।११२। 
झस्बयः--भुतभाव्यथ साक्षाद्‌ दर्शनवर्णनं भाविकम्‌ ( मवति । उदाहरति—) 
अत्र सुरासुरा अद्यापि युद्धधन्ते ( इति त्वम्‌ ) अलं विलोक्य । 
` व्याद्या--भाविकालंकारमाह--भाविकमिति । भूताः=अतीताः भाविनः = 
- ्रागामिनश्च ते भूतभावित्रः तथामूताः ये अर्थाः तेषां साक्षाद्‌ दर्शनस्य = प्रत्यक्षवद- 
बलोकनस्य वर्णनम्‌ =क्थनम्‌ भाविकम्‌ । भावः कतेरमिप्रायो यत्रास्ति तत्र भाविक 
नामालङ्कारः भवति । उदाहरति-अत्र स्थाने सुराश्च असुराश्च सुरासुराः देवासुराः 
अद्य अपि इदानीमपि युद्ष्यन्ते युद्धं कुर्वन्ति त्वं अलं पर्याप्तं विलोकय पद्य । अत्र 
रणमूमेमीषणतां प्रदर्शनाय अतोतदेवासु रयुद्धस्य साक्षादर्शनवर्णनमस्ति । 
| हिन्दी--भृत और भावी पदार्थों के प्रत्यक्ष खूप से वर्णन को दच 
कहते हैं । जैसे--इस रणभूमि में आज भी सुर-असुर लड़ रहे हैं, तुम देखो 
रणभूमि को भीषणता को बताने के लिए बीते हुए देवासुर-संग्राम को १४८ 
बताया गया है । यहाँ अतीत. के वर्णन का प्रत्यक्ष को , तरह वर्णन किये जाने. 
कारण भाविक अलंकार है ॥ ११२॥ 


देशात्मबिप्रकृष्टस्य दर्शनं भाविकच्छविः । 
त्वं वसन्‌ हृदये तस्याः साक्षात्पश्लेषु रीक्यसे ॥ ११३ 0 क 
यत्र . देशविप्रकुष्टस्या5इत्मविप्रकृष्टस्य च पात वण्य हत 
आविकच्छबिः । यथा विप्रकृष्टं नायिकामुहिश्य नायक दूतीवचनस्‌, 


> [Le । || 
सं वसनचित्यादीत्याह -वेशेति ॥ ११२ हु 
अस्वय:-- देशात्मविप्रकृष्टस्य दर्शं भाविकच्छविः ( भवति। उदाहरति ) 


1 ्रेष्‌ः ईक्ष्यसे । 

तस्याः हृदये वसत्‌ त्वं साक्षात्‌ पञ्चपुः ईक्य i 
व्याइया--माविकच्छविनामकमरङ्कारं बूते देशमिति । देशेन =स्यलेत 

र य = दूरस्थितस्य दर्शतम्‌ = प्रत्यक्षवदवलोकतव्णतम्‌ 


त्मना ==स्वर्पेण विप्रद्धष्टर कवी 
रिक वि एतन्नामालंकारो भवति । उदाहरति--त्वमिति । नायके प्रति दुत 


; हृदये मानसे वसन्‌ चञवतिषठ- 
1 त्वमृ 5 मवात तस्याः =तायिकायाः ह्रदयं = मार 
आग: दल पञ्चेषुः=कामः इव इक्मसे=दृश्यसे । अत्र देखेन आत्मता | 
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दुरस्थितायाः नायिकायाः हृदये दूरस्थितस्य नायकस्य कामासिन्नतया दर्शनव्षस्‌ | 
भाविकच्छविनामालड्कारः । ; 
हिच्दी--जहाँ देश की अपेक्षा अथवा आत्मा की अपेक्षा दुर रहनेवाले पाइ | 
का दर्शन वर्णन किया जाय वहाँ भाविकच्छवि अलंकार होता है । जैसे--नाफ | 
के प्रति दुती की उक्ति है कि उस नांयिका के हृदय में निवास करते हुए बा 
साक्षात कामदेव की तरह दिखाई देते हँ । यहाँ देश और स्वरूप से दूरस्थ नायिश्न 
के हृदय में वर्तमान नायक का कामदेव की तरह साक्षात्‌ दशन का वर्णन ठया 
गया है इसलिए यहाँ भाविकच्छवि अलंकार हुआ ॥ ११३ ॥ 
उदात्तमृद्धे्वरितं इलाध्यं चान्योपलक्षणस्‌ । 
सानो यस्याभवद्यद्धं तद्क्षुज॑दिकिरीटिनों: ॥ ११४ ॥ 
सम्पदत्युक्तिरदात्तेमु । अन्यस्योपटक्षणं इलाध्यं चरितं चोदात्तर। 
यथा रुद्रपार्थयोयुंद्धं सानुमत कस्यचिदुपलक्षणमित्याह - उदात्त | 
. मिति॥ ११४॥ 
। अस्वयः-ऋद्धेः इलाष्यम्‌ ` अन्योपलक्षणम्‌ चरितं च वर्ण्यते ( तत्र तत्र) 
उदात्तम्‌ ( भवति । उदाहरति ) यस्य सानौ घूजटिकिरी टिनो;- तद्‌ युद्धम्‌ अभव्‌। 
व्याख्या--उदात्तालङ्कार व्याचष्टे--इलाच्या =प्रशस्या ऋद्धेः = समर | 
उदात्तम्‌=इलाष्यम्‌ चरितम्‌ =वृत्तम्‌ च अन्यस्य=इतरस्य उपलक्षणमङ्गं र्या! 
तदप्युदात्तम्‌ । सम्पदाधिक्यवर्णनमेकमुदात्तम्‌ । महतां चरितस्यान्माङ्भतवं द्वितो 
' मुदात्तम्‌ । अत्र द्वितीयमुदाहरति--सानाविति । यस्य-हिमाळयस्य सानौ = बिक 
घूसरिभूता जटा यस्य सः धूर्जटिः = शंकरः किरीटी = अर्जुनः तौ `धूर्जटिकिरीमि 
तयोः घूर्जटिकिरीटिनोः तत्‌=महांभारतप्रसिदधयुद्धम्‌ अभवत्‌ =भवति स्म! क्ष 
' महतो धूर्जटिकिरीटिनोयुद्धस्य हिमालयवर्णनाङ्गत्वात्‌ उदात्तनामालङ्कारः । 
हिन्दी-सम्पत्ति की अधिकता के वर्णन में या जहाँ बड़ों का किसी का मई 
वना कर वणन हो वहाँ उदात्त अळंकार होता है । इस तरह इस अळंकार के 
भेद हुए । उनमें से दुसरे का'उदाहरण देते हैं । जैसे --. जिस हिमालय के शि 
पर भगवान्‌ शंकर और अर्जुन का महाभारतप्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 
शंकर जी और अजुन के युद्ध को हिमालयवर्णन का अङ्ग बना दिया गया है 
लिए उदात्तालंकार हुआ ॥ ११४ ॥ 
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अत्युक्तिरद्तातथ्यशोयोदार्यादिवर्णनम्‌ । 
त्वयि दातरि राजेंद्र याचकाः कल्पशाखिनः ॥ ११५७ 
अद्भुतस्य. सामथ्येस्य शौयद्वणंनम्युक्तिः । यथा कल्पंशाखिनोऽपि 
त्वां याचन्ते इति दीनाऽत्युक्तिरित्याह-अत्युक्तिरिति॥ ११५॥ 
अस्वयः- -अद्भुतातथ्यशौर्यादिवर्णनम्‌ - अत्युक्ति: ( भवति उदाहरति ) है 
राजेन्द्र | त्वयि दातरि कल्पशाखिनः (अपि ) याचकाः। 
व्याख्या --अत्युक्त्यालङ्वारं व्याचष्टे-अत्युक्तिरिति। अद्भुतम्‌=आश्चयजनकम्‌ 
अदुभुतञ्च तदतथ्यम्‌ = असत्यम्‌ अद्मुतातथ्यम्‌ शौय = वीरता औदायं = दातु भावः 
ते मदौ येषां ते शौयौंदार्यादयः तेषां वर्णनम्‌ अप्युक्तिरलङ्धारः । उदाहरति 
त्वयीति । हे राजन्‌! त्वय=भवति दातरि = दानपरायणे सतिं कल्पशाखिन: = 
कल्पाख्या देवतरवः अपि याचकाःन्याञ्जाकर्तारो जाता: ।, निश्चिलाभीष्टदायिनो४पि 
त्वां याचन्ते । अथवा याचका अपि कल्पवृक्षाः जाता: । अत्र राज्ञो वदान्यत्वे याचका 
अपि .कल्पवृक्षसदृशो दातारो जाताः । राज्ञो मिथ्यौदार्योक्तिः । याचकाना कल्पवृक्षः 
सदृशवदान्यत्वाभावे अत्युक्तिरलद्कारः । 
हिन्दी --अद्भुत, असत्य, वीरता या उदारता का वर्णन अत्युक्ति अलंकार 
होता है । -उदाहरण--जैसे आपके दानपरायण होने पर कल्पवृक्ष भी याचक बन 
गये अथवा याचक भी याञ्चाछब्ध धन से कल्पवृक्ष ( दुसरे की कामना को पूरा 
करनेवाले ) हो गये । यहाँ असत्य ओौदार्य का वर्णन होते से अत्युक्ति अलकार हो 
गया । वीरता का असत्य वर्णन जैसे 
ु “राजन्‌ .सप्ताप्यकूपाराः त्वत्प्रतापारिनिशषोषिताः । 
पुनस्त्वदरैरिवनितावाष्पपुरेण पूरिता ॥. न 
यहाँ अद्भुत असत्य का वर्णन है। तुम्हारे प्रताप से सातों समुद्र सूख गये थे 
किन्तु तुम्हारे वैरिवनिताओं के रोदनजन्य अभुओं से फिर वे भर गये ( इसी से 
दवारे हैं) ॥.११५॥ ४ 
रसभावतदाभासभावशान्तितिबन्धनाः ' 
रसवत्प्रेऊर्जस्विसमाहितमयाभिधाः 0११६७ 
आवानामुदयः सन्धिः शबलत्वमिति त्रयः ! 
अलङ्कारानिमान्‌ सप्त . केचिदाहुसंनीषिणः 0 ११७ 0 
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त्‌ सादिवर्णन चारौ Slddhanta दादयो (0111 रि Ko, 'ावोदयादिवणीे 
त्रय इति पुर्वोक्तव्यतिरिक्ताः सप्ताऽलङ्काराः सन्तीति केषांचित्मतमाह~ | 
रसेति ॥ ११६-११७॥ 


अन्वयः--रस-भाव-तदाभास-भावसन्धिनिवन्धनाः ` रसवत्प्रेय ऊर्ज स्ितसपा 
हितमयाभिधाः ( चत्वारः अलङ्काराः भवन्ति ) भावनाम्‌ उदयः सन्धिः सवष 
इति त्रयः ( गणनया ) इमान्‌ सप्त अरूङ्कारान्‌ केचित्‌ मनीषिणः आहुः। 
व्याख्या - केचिदालंका रिकैर्वक्यमाणा अपि रसवदादयः सप्तालङ्वाराः घर: 
ङ्कारे परिगणिताः । अतस्तानि इलोकद्वयेन ब्रवीति--तत्रादौ रसवदादीन्‌ चु 
रोऽलङ्ारान्‌ निरूपयति--रसभावेति। रसाः = शङ्गारादयः भावाः = निवंदाद्यः 
त्रयस्क्रिशत्‌ तयोः रसभावयोराभासाः रसाभासाः भावाभासाश्च भावसन्विश्च र. 
भावतदाभासभावसन्धयः ताः निवन्धनानि हेतवः येषां ते तथाभूताः । रसांश 
्रेयांश्च ऊर्जस्विच्च समाहितश्चेति रसवत्प्रेयऊर्जस्वित्समाहितमया अभिधा=नाप्ारि 
येषां ते तथाभूताः । रसवत्प्रियऊर्जस्वितसमाहितल्पाख्याः अलङ्काराः भवन्ति। तष 
च रसवदळड्कारः प्रयोलंकार ऊर्जस्विदलझ्कार समाहिताळख्कारश्च । इदं तात | 
यत्रैको रसः रसान्तरस्याङ्गं भावस्य वा अङ्गं भवति तदा रसोऽस्त्यस्मिन्निति व्युतत्ा| 
रसवदलङ्कारः। उदाहरणं यथा महाभारते स्त्रीपर्वणि चतुविशाष्याये-- 
“अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्यूरूजघनस्पर्शी नीवीवस्रंसनः करः॥ 
अत्र रणाङ्गणे मृतस्य.पत्युः मूरिश्चवसः अजुनेन छिन्नं हस्तं दृष्टा तद्भार्या 
विलापः । शोकप्रकाशतया विद्यमानः करुणरसः पीनस्तनविमर्दनत्वाद्‌ तत्कांगो 
हीपितेन विश्रलम्भश्वुङ्गारेण परिपोषं नीयते इत्यत्र श्यूज्भारः करुणस्याङञ 
तेनात्र रसवदलङ्कारः । यत्र भाव अपरस्याङ्ग तत्र प्रेयोलङ्कारः । प्रकुष्ठप्रियता( 
प्रयोलंकार: विभावादिपरिपुष्टास्त्रयस्त्रिशङ्भावाः मुनिगुरुराजविषया रतिम्न भी 
इत्युच्यते । उदाहरणं यथा-- 
कदा वृत्त्दारण्ये विमल्यमुनातीरपुलिने, 
' चरन्तं गोविन्दं हलघरसुदामादिसहितम्‌ । 
अये कृष्ण स्वामिन्‌ मधुरमुरलीवादन विभो 
प्रसीदेत्याक्रोशन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसात्‌ ॥ 
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वृन्दावने यमृनातीरपुछिने वसन्नहं कदा दिवसान्नेष्यामोति चिन्तार्यो व्यभि- 


चारिमावः शान्तरसस्याङ्ग मिति प्रेयोलङ्कारः । यत्र रसः भावश्चानोचित्येत प्रवतितो 
मवति तत्र रसाभासः भावामासश्च भवति । 


ऊर्जस्विदुदाहरणं यथा मयीन 
वने$खिछकलासक्ताः परिहृत्य तिजस्त्रियः । 


त्वद्वैरिबनितावृन्दे पुलिन्दा: कुर्वते रतिम्‌ ॥ 
अत्र परस्त्रीसुरतवर्णनेन श्टक्ञाराभासः स च राजरूपरतिभावस्याज्ञात्‌ 
आमासरूप ऊर्जस्विदरूङ्कारः । 
भावाभासस्योदाहरणं यथा 
त्वयि छोचनागोचरं गते सफलं जन्म नृसिह भूपते । 
अजनिष्ट ममेति सादर यदिविज्ञापयति द्विषां गणः ॥ | 
अत्र नृपविषयके रतिभावरूपमावस्य, झात्रुनूपविषयकरतिमावरूपमावाभासः 
अङ्गम्‌ । अत्र भावामासस्य भावाजूतया द्वितीयऊर्जस्विदलड्कारः । 
भावस्य जाम्यदवस्था भावशान्ति! । अस्याः पराजुत्वे समाहितमलद्धार: । 


0 = भूकुटी-तर्जनगर्जनैर्मूह: । 
ददुढो तव वैरिणां मदः स गतः क्वापि नवेक्षणे मागष ॥. र 
` अयं भावः--हे राजन्‌ ! तव वैरिणां मदः तव दर्शनादेव शान्त: 2 न 
सदाख्यमावस्य शान्तिराजविषयकरतिमावस्याङ्गम्‌ । इत्यत्र 40 
एंवमत्र चत्वारोलंकाराः सोदाहरणा विरूपिता:। भावोदयादोन्‌ ns: 
भावांनामुदय इति । मांवानामुदपः=उद्गमावस्या/मावोदयः । दृयोविरुद्ध रा, व 
सन्विः भावसन्धिः । अनेकेषां भावानां शबलत्वम्‌ संमिश्रत्वम्‌ भावता क - 
'पराङ्गत्वे तदाश्याः अलंकारा अवन्ति। मावोदयस्य कम स 
यराङ्गत्वे भावसन्धिः, भावानां शबलत्वे भावशत्रलताख्योऽलुकारः म 
अ 2 पा मान सुहृदस्तव वैरिणः \ 
खुत्वा कुतोऽपि त्वन्नाम लेमिरे विषमां गतिम्‌ ॥ क 
हे राजन्‌ ! तन्नाम धुत्वा.तेरयः त्रस्ताः । अन्न चातमावीदयः । राजविषयक 


रतिभावस्याङ्गम्‌ । अत्र भावोदेयालंकारः । 
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भावसन्घेरुदाहरणम्‌ = 
जन्मान्तरीणसुभगस्याङ्गं सङ्गसमुत्सुका । 
सलज्जा चान्तिके सख्याः पातु चः पार्वती सदा ॥ 
अत्र औत्सुक्यलज्जाल्यभावयोः सन्धिः । 


भावशबलता उदाहियत्ते-- 

पश्येत्‌ कश्चित्‌ चलचपल रे का त्वराऽहं कुमारी 
` हस्तालम्बं वितर हहहा व्युत्क्रमः क्वारि यासि । 

इत्थं पृथ्वीपरिवृढमवद्‌ विद्विषोऽरण्यवृत्ेः 
कन्या काचित्‌ कलकिंसल्यात्याददानामघत्ते ॥ 
अत्र झंका-असूया-धृति-स्मृति-श्षम-देन्य-विबोधौत्सुवयानां भावानां शवस 
राजविषयकरतिभावस्याङ्गमिति भावशबवलताख्योऽलंकारः । एते सप्तालंकाए 
कैश्चित्‌ प्राक्तनैरालंकारिकँः स्वीकृताः भलंकारत्वेन न तु सर्वेः । यतः किलातंक' 
राणां दाब्दार्थोभयोपकारजननद्वारा रसोपकारकत्वं रसादेश्चोपकार्यत्वम्‌ । विविर्षा 
मतानि विचार्य जयदेवेन केचिदिति पदेनेषामछकारत्वं प्रतिपादितम्‌ । 
हिन्दी—ग्रन्थकर्ता जयदेव के मत से अलंकारो का निरूपण हो गया। क| 
और आलंकारिको के मत से गौण रूप सें माने गये कुछ आवश्यक अलंकारो र| 
निरूपण करते हैं। भ्पृङ्गारादि रस, भाव, रसाभास, भावाभास और सावसति 
एतन्मलक रसवत्‌, प्रेय, ऊर्जस्वित्‌ और समाहित नामक चार अळंकार' कहते है| 
इसी तरह इनके अतिरिक्त भावोदय, भावसन्धि और शबळता नामक ये तीत बँ 
अलंकार होते है । इन सात अलंकारों का कुछ आलंकारिकों ने अपने-अपने # 
में प्रतिपादन किया है । रसवदादि अलंकारों का स्वरूप-निरूपण उदाहरण 
साथ इस प्रकार है--जहाँ एक रस किसी दुसरे रस का अथवा भाव का बी 
बन जाय- वहाँ रसवत्‌ अलंकार होता है। “भय सरशनोत्कर्षी' यह उदा 
रसवत्‌ अलंकार का है । यहाँ मरे भूरिश्रवा के कटे हाथ को देखकर. उसकी 
कहती है-- यह हाथ मेरे साथ केलि में व्यापृत था । यहाँ शङ्कार रस की 
करुण रस का अङ्ग है इसलिए रसवत्‌ अळंकार हुआ । जहाँ एक भाव 
दूसरे का अङ्ग बन जाय वहाँ प्रेय अलंकार होता है । निवेंदादि तैतीस 
भाव और मुनि, गुरु और राजविषयक रतिभाव को भाव कहते है । का 
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रण्ये? यह इसका उदाहरण हे । मैं कब वृन्दावन में यमुना के तटवर्ती पुलिन पर 


घुमते हुए अपने मित्रों सहित श्रीकृष्ण को पुकाङंगा । यह चिन्तारूपी भावध्वति,. 
शान्त रस का अङ्ग है अत: प्रेय अलंकार हुआ । जहाँ रसाभास और भावा- 
भास किसी के अङ्ग होकर अप्रधान हो जाय वहाँ ऊर्जस्वित्‌ अळंकार होता है * 
अनुचित रूप से रस का वर्णन रसाभास और अनुचित रूप से भाव का वर्णन भावा- 
भास होता है । 'वनेऽखिलकलासक्ता' यह ऊर्जस्वित्‌ का उदाहरण है । यहाँ पर 
सत्री के साथ सम्भोग के वर्णन से रसाभास है वह राजविषयक रतिभाव का अंग 


.हो गया है-अतः ऊर्जस्वित्‌ अलंकार हुआ । भावाभास के किसी के अंग होने पर 


ऊर्जस्वित्‌ अलंकार का उदाहरण-जैसे यहाँ नुप विषयक रतिभाव का अंग शत्रुओं 
के मन में उस 'नुप के प्रति उत्पन्न रति है वह शत्रगत रति अनुचित है अतः 
भावाभास है । भावाभास. के भाव का अंग होने के कारण यहाँ ऊर्जस्वित्‌ अलंकार 
हुआ । जहाँ निर्वेदादि भावों में से किसी भाव की शान्ति किसी अन्य का बोधक होः 
तो समाहित अलंकार होता है 'अविरलकरवाल' इसका उदाहरण है । हे राजन्‌ !. 


' आपके दर्शन मात्र से शत्रुओं का मद शान्त हो गया । यहाँ मद रूप भाव के 
शान्ति राग रूप रति भाव का अंग होने के कारण समाहित अळंकार हुआ | इस 


_ तरह चारों अलङ्कारों का निरूपण हुआ । जहाँ भाव की उत्पत्ति दुसरे की पोषक 


बन कर अंग बन जाय मावोदय अलङ्कार होता है । जहाँ विरुद्ध दो भावों का _ 
एक साथ उदय हो भौर वह दूसरों का पोषक होकर अंग बन जाय तो वहाँ 
भावसन्धि अलङ्कार होता है । अनेक भावों के मिश्रण को भावशबलता कहते हैं । 


. वह जहाँ किसी का पोषक होने के कारण अंग बन जाय तो वहां भावशबलता 


अलङ्कार होता है । 'मधुपानप्रवृत्तास्ते' यह भावशबळता का उदाहरण है। यहाँ 
राजा का नाम सुनते ही शत्रुगण भयभीत हो गये । यहाँ त्रास नामक भाव काः 


उदय राजविषयक रतिमाव का अंग है अतः भावोदय हुआ । 'जन्मान्तरीणरमण- 
'स्याङ्ग' यह भावसन्धि का उदाहरण है। यहाँ सलज्जा पार्वती अपने जस्मान्तरः 


के संगी भगवान्‌ शंकर के आलिङ्कंन के लिए उत्सुक हे । यहाँ लज्जा और 


झोत्सुव्य इन दो भावों की सन्धि का वर्णन पार्वती का उन्ही के विषय के रति- 

भाव का अंग होने के कारण भावसन्धि अळद्कार हुआ । “पष्येत्‌ कश्चित्‌ चल” 
चपल? यह भावशबलता का उदाहरण है । यहाँ शंका, असूया, घृति, स्मृति, श्रम, 

` दैन्य, विबोधौत्सुक्य भावों को शबलता है वह राजविषयक रतिभाव का अंग हैः 
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अतः यहाँ भावशबलता अल्कार हुआ । इस प्रकार ऊपर दिखाये रसवत्‌ बार | 


सात. अळड्कारों को कुछ विद्वान्‌ नहीं मानते, क्योंकि रस स्वयं प्रधान रूप से रहा 
है। बह अप्रधान होकर किसी का अलङ्कार नहीं हो सकता । अतः प्राचीन | 
आचायों ने ये अलङ्कार बताये हैं उन्हें गौण समझना चाहिये । मम्मट ने कपे | 
काव्यप्रकाश में इनको गुणीभूत अळङ्कारों के अन्तर्गत माना है । इन सव म 
को देखकर चन्द्रालोकप्रणेता जयदेव ने इनका दिग्दर्शन मात्र करा दिया है। 
शुद्धिरेकप्रघानत्वं तथा संसृष्टिसंकरो। 
. एतेषासेब विन्यासान्नालङ्कारान्तराण्यमी ॥ ११८॥ 
यत्रैक एवाइकङ्कारस्तत्र शुद्धिः एकप्रधानता । यत्र हृयोरलंकारपे, 
सतोरेकस्य प्राधान्यं तिलतण्डुलन्यायेन ः स्फुटाऽनेकऽछंकारता संसृष्टि] 
नीरक्षीरन्यायेनाऽस्फुटाऽनेकाळंकारता संकरः । एवमेते चत्वारोऽषे 
-छंकारा इति, तन्न। एते हि पुर्वोक्तानामेवाऽलंकाराणां विन्यास ३ 
` -त्वळंकारान्तरमित्याह-श्ुद्धिरिति ॥ ११८ ॥ 
अन्वयः-- शुद्धिः एकप्रघानत्वम्‌ तथा संसृष्टिसंकरौ अमी ( अलद्धारा: | | 
"एतेषामेव विन्यासात्‌ अलङ्कारान्तराणि न ( सस्ति ) । जा 
ब्याख्या -शुद्ध्यादोनामलङ्कारास्तरत्वं निर्पयति--शुद्धिरिति । शुद्धिः | | 
'प्रधानत्व तथा संसृष्टिसंकरौ एतेषाम्‌ = पूर्वोक्तानामलंकाराणां बिन्यासात्‌ = 
"रचनाविशेषात्‌ अमी =चत्वारः अलंकाराः अलंकारान्तराणि न भवन्ति । धुरर्णा| 
-दथो हि पूर्वोक्तेष्वलंकारेष्वेान्तर्भवन्ति न पृथग्मूताः विन्यासभेदेपि . स्वस्प 
भावात्‌ । यत्रैक एवालकारस्तत्र शुद्धि: । द्योरळंकारयोर्यत्रकः अलंकारः य्य 
'पादङः तत्रैकप्रधानम्‌ । तिलतण्डुलन्यायेन यत्र परपस्परस्यापेक्षाविरहण शर) 
“लंकाराणां पृथक्‌-पृथक्‌ स्थितिः तत्र संसृष्टिशब्दालंकारांणामर्थालंकाराणामुमयेपर्ण 
'परस्परानपेक्षया स्थित्या निविधैषा नीरक्षीरन्यायेन . यत्र स्थितिः तत्र सं 
-अळंकाराणामङ्गाङ्भित्वे अङ्गाङ्गिभावसंकरः । एकाश्रयस्थितौ एकवा चकार 
संकरः । संदिश्धो च सन्देहसंकर इति त्रयोऽस्य भेदाः । तत्रादो प्रथमा सं 
यथा क ; 
छिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव दुष्टिनिष्फलतां . गता॥' , 
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अस्मिन्‌ इलोके उत्प्रेक्षोपमयोः तिलतण्डुलन्यायेन परस्परानपेक्षया स्थत्याऽर्था~ 
हंकारसंसृष्टि: द्वितीया यथा-- 
। पिनष्टीव तरङ्चाम्रैर्दधिः फेनचन्दनम्‌ । 

तदादाय करैरिन्दुलिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥ 
सजातीयोत्प्रेक्षयो: संसृष्टिः 
'आनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाल्यं मौलो हठेन निहितं महिषासुरस्य । 
पादाम्बुजं भवतु ते विजयाय मञ्जुमञ्जी रसिखितमनोहरमम्बिकायाः शः 
अत्रोपमानुप्रासयो: संसृष्टिः । 
अङ्गाङ्गि भावसंकरस्योदाहरणम्‌ । यथा-- 

'अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्ततुरःसरः । 

अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥' 
अत्र सन्ध्यादिवसयोः लिङ्गसाम्यनिबन्धना नायिकानायकव्यवहारप्रतीत्या 
समासोक्तिः । अनुरागरूपकारणे सत्यपि समागमरूपकार्यानुदयात्‌ विशोषोक्त्यलं” 
कारस्य प्रतीपस्याङ्गमित्यङ्गाञ्चि भावसंकरः । 
द्वितीयसंकरोदाहरणं यथा--मुखचन्द्र पद्दयामि? अत्र साघक-्बाषकामावात्‌, 3 
., उपमारूकयोः सन्देहसंकरः । 2 | 


, तृतीयसंकरभेदोदाहरणम्‌ यथा” 

मुरारिनिर्गता नूनं ` नरकप्रतिपन्थिनी । 

तवापि मूध्नि गंगेव चक्रवारा पतिष्यति ॥ ४ 22 
मुरारितिरगत्यत्यर्थशछेषोपमायाः नरकप्रतिपन्थिगी शब्दशलेषोद्भवायाशच नवेत्यथ”- 
` प्रतिपाद्यत्वात्‌ तृतीयसंकरः। तथा चैतेषां चाळंकाराणां विन्यासात्‌ अळंकाराच्तराणि 
। न्तसन्ति। 

.हिस्दी--शुद्धि, एकप्रधानत्व, संसृष्टि और अळंकार उक्त झलंकारों के हो 

विन्यासविशेष से बन जाते हैं। इन सबों का उक्त अलंकारों, से भेद नहीं है । 
जहाँ एक ही अलंकार हो वहाँ शुद्धि होती है। दो अलंकारों में जहाँ एक की 
प्रधानता हो वहाँ एक प्रधानता होती है । तिलतण्डुलन्याय से; जहाँ शब्दालंकार 
अर्थालंकार परस्पर निरपेक्ष होकर स्थित रहते हैं. वहाँ संसृष्टि होती है। 


'िम्पतीवं तमो ङ्गः चहात री हि, के वर्णन में. 


२१७८ चन्द्रालोके 
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-कहा गया है मानो आकाश काजळ को वर्षा कर रहा है । यह उसोक्षा है। 
: "पुरुष की सेवा की तरह दृष्टि विफल. हो गयी यह उपमा है । अतः इन बदं. | 
कारों की निरपेक्षति होने से संसृष्टि है । नीरक्षीरन्याय से अलंकारों की एक बड | 
स्थिति को संकर कहते हैं। इस अलंकार के तीन भेद होते हें- यङ्गाङ्गो भाक 
संकर, एकाश्रयानुप्रवेशसंकर और सन्देह संकर । 'अनुरागवती संध्या ह| 
अङ्गाङ्गी भावसंकर का उदाहरण हू । यहाँ संध्या और दिन के . लिङ्गसाम्य हे 
नायक-नायिका व्यवहारप्रतीति होने के कारण समासोक्ति हुई । यह समासो 
अनुराग कारण के रहने प्र भी समागम रूप कार्यं न होने के कारण प्रतत 
होती हुई विश्ञेषोक्ति हो गयी है । अतः अङ्गाङ्गिभाव संकर का उदाहरण हुब्ा। 
“मुखचन्द्र पश्यामि’ यह सन्देहसंकर का उदाहरण है । मुख चन्द्रमा के समानँ 
यह उपमा है अथवा मुखरूपी चन्द्रमा यह रूपक हँ । यहाँ इन. दोनों गलका 
के सन्देह से सन्देह संकर हुआ । अन्य भेदों का उदाहरण इसी तरह समझ ले| 
चाहिये ॥ ११८॥ 
सर्वेषां च प्रतिइन्द्रप्रतिच्छन्दभिदाभृताम्‌। 
उपाधिः क्चिदुद्धिन्नः स्यादन्यत्रापि संभवात्‌ ॥ ११९॥ | 
क्वचिदेकस्येव विन्यासः ववचिदन्यस्येति विन्यासभेदमात्नं न तलका 
. रान्तरस्‌। अन्यथा रसानामपि विन्यासभेदे रसान्तरापत्तिरिति भाव 
अपि च सर्वेषामलंकाराणां प्रतिद्द्रप्रतिच्छन्दरूपाणि विसहृशसंहृशस्म 
'ण्यळंका रान्तराण्यप्यूहूनीयाति । अधिकविसहृशं न्यूनं यथा-- 
यन्मध्यदेशादपि ते सूदमं लोलाक्षि लक्ष्यत | 
मुणालसूत्रमपि ते न संमाति स्तनान्तरे। 
इत्यत्र एतदधिकं विसहृशं तत्र महत्त्वस्य न वाऽणुत्वस्य वर्णनात । 
मधुव्रतौद्यः कुपितः स्वकीयमघुप्रपापद्मनिमीलनेन । 
बिम्बं समाक्रम्य बलात्सुधांशोः कळूडुमड्के स्फुटमाततो 
एतत्प्रत्यनीकसहृशश्‌, न तु तदेव तत्र शत्रुसम्बन्धिनः प्रतिकूलाचर्ण। 
_ वर्णनात्‌ अत्र शत्रोरिव तत्कथनात्‌ | अपि चैकोञ्लकारः प्रकारसम्मवा 
- न्यत्राऽप्यृह्मः। यथा पृथक्‌ साघम्यकथनेन हर्यसाहर्यरूपत्वं रूपक 
समायामपि । उदाहरणम्‌ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By 5पक्षमो मयूख..... Gyaan Kosha . १७९ 


हनुमानिव दीपोऽयं दुरमुल्लासिताञ्जनः । 
किञ्च राम इवाभाति विनिर्देधदशाननः ॥ 


एषां केषांचित्पूर्णोपमा । एतैस्तु पूर्णोपमाया लक्षणान्तरमुक्तस्‌ । 
प्राचीनानां मते पृथक्‌ साधम्यंहीना लुप्तोपमा । तत्र पूर्वाद्धन प्रतिद्वन्द्वादि। 
द्ितीयार्डेनेकालंकारप्रकारोःलंकारात्तरेःस्तीत्याह-सर्वेषां चेति ॥ ११९ ॥ 
९ अन्वयः--भ्रतिहनन्द्प्रतिच्छन्दभिदाभूताम्‌ सर्वेषा उद्भिन्नः उपाधिः क्वचित्‌ 
अन्यत्र अपि सम्भवात्‌ स्यात्‌ । 
व्याल्या--शुद्धघादीन्‌ निराकतु दुषणान्तराण्याह--प्रतिदवन्द: _विरोधितया 
न्यूनता, प्रतिच्छन्दः=आचियम्‌ ताभ्यां भिदाभूताम्‌-मेदं बिश्रतीति तेषां प्रतिद्वन्द? 
अतिच्छनदभि दाभृताम्‌ सवेषां = पूर्वोक्तालंकाराणामु, उद्मिन्नः=कयितः उपांषिः= 
प्रकारः । बवचिदन्यत्रापि = उक्तशुद्ष्यादिस्थणे अपि सम्भवात्‌ स्यात्‌ = भवेत्‌ । 
अयमाशयः--सर्वेषामलंकाराणां न्यूनाधिकरूपतया विसदृदारूपाणि भवन्ति । 


| तान्यपि शुद्ष्यादीनामलंकार एव स्वीकारेऽलड्धारान्तराणि स्युः । एवं pe र 
] । इवार्दि- `` 


| ङ्काराः । यथा रूपकोपमातो त॑ भित्नस्तथैव शुद्धयादयोऽपि नालङ्काराणीति भावः । 
हिन्दी--शुद्धि भादि को अलंकार'मानने से और भी दोष है । क्योंकि शुद्धि 
आदि पूर्वोक्त अखबारों में पूर्व अलंकारों की अपेक्षा कहीं न्यूनता और कहीं अधिकता 

के कारण यदि अलंकारत्व माना जाय तो यह न्यूनता ( प्रतिदन्द ) बोर अधि- 

'कता ( प्रतिन्छन्द ) की उपाधि तो प्रायः सभी अलंकारों में भा जाती है। ऐसी 

स्थिति में न्यूतार्धिक रूप से अलंकारों की गणना अनन्त हो सकती है । अतः शुद्धि. 

` अलङ्कार 'पूर्वोक्त अलंकारों से भिन्न नहीं है। रूपक से पुथक कथित सादृश्य रूपक 
में अधिकता है । पूर्णोपमा से छुसोपमा में न्यूनता है । इस प्रकार जैसे ये दोनों 

अलंकार रूपक.और उपमा सें पृथक्‌ नहीं है वैसे ही शुदि आदि भी दूसरे अलंकार 

नहीं हैं ॥११९ 0 व्य 
ह. माला परंपरा चेषां सुयसामनुक्लके । 
` मनुष्ये सवतः कापि हालड्वाराद्वातां गते ॥ १२० 


८ ;। अच्यन्राऽपि सम्भवतो योजनाय 
उपाधिः प्रकार ०जञश्विज्ञा, कथित: Gh lection. 


है] 
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एतेषामनुप्रासादीनां: शब्दालंकाराणामाश्रयविशेषजिज्ञासाशाखिनः पहि | 
इत्यरथः ॥ १२० ॥ ` 
` अन्वयः-- हि भूयसाम्‌ एषाम्‌ मालापरम्परा च अलङ्कारता गते अनुकूळे | 
मनुष्ये इव ववापि भवतः। | | 
व्यास्या--मालोपमारशनोपमादीनामपि नालङ्कारत्वमित्याह-माछेति । भूप: 
= बहुनाम्‌ एषाम्‌= उक्तालङ्काराणाम्‌ माला-मालारूपतया विन्यासः । परम्परा= 
रवानाकारेण विन्यासश्च, अलङ्कारताम्‌ =अलंकारोपकारकत्वम्‌, गते = प्राप्ते, बु 
कूले = चमत्कारजनके, मनुष्ये = मानवे, इव चच यथा, क्वापि = काव्ये, भवतः= 
स्तः। मनुष्ये यथा माला परम्परा च शोभाजनके स्तः तथा काव्ये अपि ते शोगा- 
जनके भवतः । अतः मालोपमारशनोपमामालारूपकरशनारूपकाणां ` नालंकारात्त 
रत्वम्‌ । 
हिन्दी- मनुष्य के शरीर में जैसे माला रूप से या शद्धा रूप से मुप 
का विन्यास होता है उसी तरह काब्य में भी मालोपमा, रशनोपमा, मालाख्फ, | 
रशनारपक अलंकार केवल शोभा बढ़ाते है । ये उपमा और रूपक से भिन्न ह| 
हैं ॥ १३०॥ र : 
शब्दे पदार्थे वाक्यार्थे वाव्यार्थस्तबके तथा । 
एते भवन्ति बिन्यासाः स्वभावातिदायात्मकाः ॥ १२१॥ | 
तत्राऽळंकारेषु अनुप्रासादयः शब्दे. रूपकादयः पदार्थं उपमा्म| 
वावयाथं दृष्टान्तादयः वाच्यार्थस्तबके इत्याह शब्देति ॥ १२१॥ 
क्षम्वयः-- एते विन्यासाः शब्दे पदार्थे वाकयाथं तथा वाक्यार्थस्तबके स्व | 
तिशयात्मकाः भवन्ति । | 
व्याख्या- अतिशयोषस्यन्तर्गता एव सर्वे अळंकाराः इति परेषां मतं इरि 
मारौ तत्‌ स्वरूपं प्रदर्शयते शब्द इति । कस्यापीति च पदद्वयेन शब्दे 
लकारे अनुप्रासयमकादय: पदार्थे = उपमारूपकादयः, वाक्यार्थे = वाक्याथ 
द्यलंकारे तथा वाबयार्थस्तवके=अनेकवावयार्थगतालंकारे, इत्येते = इमे, विन्या 
रचनाविश्ेषाः स्वभावातिशयात्मकाः, स्वभावात्‌-निसर्गतः अतिशयात्मकाः | 
शयः अतिशयोक्तिः आत्मान येषां ते अतिशयात्मकाः: = अतिशयोततिस्वस् (| 
भवन्ति । १ | 
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हिन्दी-शब्दगत अनुप्रास, यमकादि अलंकार, अर्थगत उपमा रूपक आदि 
अलंकार, वाक्यार्थत दृष्टान्तादि अलंकार, अनेकवाक्यंगत निदर्शना आदि अलंकार' 
' सभी अतिशयोक्तिमूलक हैं । इनका रचनाविन्यास अतिशयोक्ति अळंकार से भिन्न 
` नहीं है । कुछ साहित्यकारों का. मत है कि अतिशयोक्ति अलंकार से परे कोई 
अलंकार नहीं है ॥ १२१.॥ . 

कस्याप्यतिशायस्योक्तेरित्यन्वर्थविचारणात्‌ । 

प्रायेणामी ह्यलंकारा भिन्ना नातिश्योक्तितः॥ १२२॥ 
तत्र रूपकादयो विन्यासात्मका. मतिशयोक्तिप्रभृतयोऽतिशयात्मकाः 
` स्वभावोक्तिप्रभुतयः स्वभावात्मका .इत्याह- एत इति। केचनाऽतिशय= 
'स्योक्तिरति नियोगपुरस्कारेणाऽछका रमात्रमतिशयोक्तिरूपमादायाऽतिशयः 

कृथनादित्याह- कस्यापीति ॥ १२२॥ 

अन्वय३--प्रायेण कस्यापि भतिशयस्य उक्तः विचारणात्‌ अतिशयो क्तितः; 

' भिन्ना न ( सन्ति) । 
व्याख्या सर्वेषामळंकाराणामतिशयो क्तिसमानतां कथयति-कस्यापीति । भमी, 

= अनुप्रासोपमादयोलकाराः सर्वे प्रायेणन्प्रायशः कस्यापि अतिशयस्य-आधिकयस्य 
.. उक्तेः = कथनस्य अन्वथं = सार्थकम्‌ विचारणं= विचारः तस्मात्‌ अन्वर्थविचारणात्‌ः 
| ४० सवंत्रालंकारेषु अतिशयकथनरूपयौगिकार्थसद्भात्ात्‌ अतिशयोक्तितः भिन्ना न 


` सन्ति। सर्वे अलंकारा? अतिशयोक्तिरूपा इति भावः | अतिशयोक्तिः वक्रोक्तिरिति 
पर्यायः । वक्रोक्तिः काव्यजीविंतमिति वक्रो क्तिजीवितकार आह । अत एवोक्तम्‌ 
` . सैषा संत्र धक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । यत्नोऽस्यां कविना कार्य कोलकारोऽनया 


विना ॥ 
हिन्दी--अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारो में किसी न किसी प्रकार से अति- 


` शयोक्ति का कथन होता है । अतः ये अलङ्कार अतिशयोक्ति से भिन्न नहीं है अर्थात्‌ 

ऐसे.मी अळंकार अतिशयोक्ति के अन्तर्गत हैं । [ अतिशयोक्ति का ही दूसरा नाम | 

चक्रोक्ति है । काव्यप्रकाश में भो विशेषोक्ति अलंकार के प्रसङ्ग में लिखा है कि सक. _ 

अलंकारों में अतिशयोक्ति प्राण रूप से रहती है। इसीसे प्राचीन आचार्यो ने लिखा 

है कि वक्रोक्ति ( अतिशयोक्ति) रचना में ही कवियों को विशेष रूप से घ्यान 2 

देनां चाहिये । इसके बिना कोई अलंकार नहीं होता ] ॥ १२२ ॥ 5% 
अलंकारश्रघानेषुः : दघानेऽवपि „+: साम्यताम्‌ : . :; 
वेलक्षण्यं प्रतिव्यक्ति प्रतिभाति : मुखेत्विव ॥ १२२ 0 
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१८२ | चन्द्रालोके i 
एतदर्य्ति--अंछेङ्कोरितिं। अतिशयो क्तिसवेन वास्तवेष्वपि | 
प्रातिस्विकवेलक्षण्यमस्त्येव मुखत्वेन समानामिव मुखानामित्याशयः| | 
साम्यतां समतां छन्दोनुरोधात्तथा। यदि कथंचित्साम्ये भेदपुरस्कारेष 
नोपमादिनाऽऽम्तायः कथनं तदा कुण्डलकट्कादथो भेदा नो रीकार्याः सपः, 
तत्रापि यथाक्थंचित्साधम्यं सत््वादित्याह-अलङ्कारेति ॥ १२३ ॥ 
| झव्वयः---साम्यता दघानेष्वपि अलङ्कारप्रधानेषु प्रतिव्यक्तिमुखेषु इर 
वैलक्षण्यं प्रतिभाति । 
व्याख्या--अतिशयोक्तिवादिनां मतं दूषयति-अलङ्कारेति ।  साम्यताम्‌= 
सादुस्यम्‌ दघानेषु अपि=घारयत्सु अपि अछङ्काराः प्रधानाः = भ्रमुखाः यत्र ताति 
तेषु =वाक्येषु, प्रतिव्यक्ति =प्रतिशरीरं, मुखेषु = आवनेषु, इव यया वैलक्षणम्‌- 
बिलक्षणता भेदः प्रतीयते ==प्रत्यक्ष उपलभ्यत एव । यथा असंख्यमनुष्याणां मुखे 
सुखत्वेन समानेऽपि मुखेषु प्रतिव्यक्ति मुखं विलक्षणं भवति । न स्वेषां समानं प्रतिः 
साति ततम्तयातिशयोक्तित्वेन समानेषवप्युपमाद्यंकारेषु प्रातिस्विक भेदोऽस्ति 
सावः । 
. . हिन्दी --अतिशयोक्तिवादियों के मत का खण्डन करते है । जैसे मनुष्य के गृह | 
में कान, आँख, नाक आदि होने के कारण समानता होने पर भो प्रतिव्यक्ति के 
मुख में विलक्षणता ( भेद ) पाया जाता है उसी प्रकार उपमा आदि अलंकारों | 
अतिशयिता रूप समानता रहने पर भी परस्पर भेद आवश्यक है। अतः समे 
झलङ्कार अतिशयोक्ति से भिन्न है ॥ १२३ ॥ 
अलंकारेषु तथ्येषु यद्यनास्था सनीषिणाम्‌। _ 
तदर्वाचोनभेदेषु नाम्नां नास्ताय .इष्यताम्‌ ॥ १२४॥ 
तथ्येषु कुण्डलादिषु अर्वाचीना उपमादयः। कुण्डळादिच्छाययेवाशा' 
` ऽळङ्कारपदप्रयोगात्‌। यद्वा ननूपमादितो ग्रन्थान्तरसिद्धा द्रवता 
कारतया निरुक्तास्तत्र कि. बीजमत . आह-अळङ्कारेष्विति ॥ १२४।. 
तथ्याऽर्वाचीनयोः पूवंग्रन्थलिखितेतद्प्रन्यमात्रलिखितयोरर्छश 
, प्रयोजकरूपसाम्ये यदि तथ्ये नाऽछंक्रारपदंप्रयोगस्तदाऽर्वाचीनेऽपि मार्श 
न वेत्येवमित्याशयः । . ; oR 
' * झत्वया--यदि तथ्येषु अलंकारेषु मनीषिणाम्‌ अनास्था तत्‌ अर्वाची] 
चाम्ना आम्नायः न इष्यताम्‌ । || 
[| 
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व्यासया--निंजकल्पितालड्कारेष्वळड्कारतां व्यवस्थापपति--भलङ्कारेष्विति । 
यदि==चेत्‌, सत्येषु=तथ्येषु अपि प्राचीनेषु=भलङ्धारेषु कुण्डलादिषु भूषणेषु 
मनीषिणाम्‌ = विदुषाम्‌ अनास्था = अनादरः, तदा अर्वाचीनेषु =भाषुनिककवि- 
कल्पितेषु उपमादिषु नाम्नाम्‌ = उपमादिनाम्ताम्‌ आम्ायः=पाठः न इष्यताम्‌ = 
क्रियताम्‌ । यदि नवीनशौलीनिमितेषु स्वर्णालंकारेषु अळंकारत्वं न स्वीक्रियते तदा 
ज्राचीनाचार्यिखितेषु अलंकारेषु अलङ्कारता मा अस्तु । स्वीक्रियते चेदेषां स्वीकारे 
का हानिः । 

ˆ हिन्दी--यदि तथ्यमूत ( प्राचीन ) अलंकारों में विद्वानों की अनास्या है तो 
( हमारे द्वारा तिमित ) भेदों के नाम में भी प्रामाणिकता नहीं है। भाव यह है 
कि जिस प्रकार प्राचीन शैली से बनाये गये स्वर्ण आदि के अलंकार शोमा के 
बढ़ानेवाले होते हैं उसी प्रकार आधुनिक ढंग से गढ़े अळंकार सी शोमा बढ़ाते हँ 
इसी प्रकार प्राचीनाचार्यों के अलंकार के सदृश ग्रन्यक्रारनिर्मित कुछ नये अलंकार : 
भी शोभाधायक, ( चमत्कारजनक ). .होने के कारण अळंकार की मान्यता प्राप्त 


सुकविजयदेवेन रितम्‌ 
a सुखयतु मयूखः पञ्चमः ॥ १२५ ॥. 
इति चन्द्रालोके पञ्चमो मयूखः । 
i, ER 
रीवीरभब्र भूपतिळः धनिदेशप्रभावेण । 
चखालोकमग्रुख: पञ्चम इह सप्रपञ्चोश्मूत्‌ ॥ 
॥ इति शरदागसे पश्चमो मयूखः ॥ ५ ॥ 
न 9 नट 
` ग्रन्यकर्ता जयदेवः स्वरचितचन्द्रालोकस्य पञ्ममयूख-्समाति कथयति 
महादेव इत्यादि । अस्य व्याख्या प्राकृप्रतिपादिता | | 
अ 
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अथ षष्ठो मयूखः 
अथ रसाः 
आछम्बनोह्दीपनात्मा विभाव! कारणं द्विधा । 
कार्योऽनुभावो भावश्च सहायो व्यभिचार्यपि॥ १॥ 
बलिसम्पदोऽन्तरायं देवनिकायस्तुतं सततम्‌ । 
` चयमिह विघ्नविहत्यै प्रणताः स्थळवामन्तं मनसा ॥ 
अथ रसाऽनुगुणतया विभावादि कथयति- आलम्बनेतिः। ` 
विभावः। स दिघा मालम्बनोद्दीपनभेदात्‌ । तत्र म्युङ्गारे आलम्बनं काता 
कान्तरच । उद्यानादिरुद्दीपनस्‌। ; एवमन्यत्रापि । अनुभावः कार्यः स १ 
. श्शङ्खारश्रक्षेपस्मितादिः। भावः सहायः सहकारी स एव व्यभिचारिपदेनाः | 
प्युच्यत इत्यर्थः । व्यभिचारिणां भावत्वेन व्यवहारो ग्रन्थान्तरे नास्ति| 
चेन्न । व्यसितो व्यभिचारी भाव इति काव्यप्रकाश एवाऽभिधानात्‌॥ १।| 
काव्यलक्षणोद्देशक्रमेण रीतिनिरूपणं भ्रस्तुतेऽपि तासां रसानुबन्धितया | 
रसान्निरूपयिष्यन्नाह-अथ रसाः इति अभिधीयन्त इति दोष: । रस्यते आस्वा 
इति रसः। अनया व्युत्पत्या भावादयो रसशब्देनोच्यन्ते । 'रसो वै सः “रसं हेवं| 
छब्च्वा आनन्दी भवति' इति तैत्तिरीयोपनिषदि चिदानन्दस्वरूप आत्मा रसळे| 
नोक्तः। स एव रसशब्दः भ्ृङ्गारादिषु रसेष॒ व्यवहियते । विभावादिभिव्यंकः| 
रत्पादिस्थायीभावः रसो वक्ष्यमाणः । ग्रन्थकारः पुवं विमावादीन्‌ व्याचष्टे 
* आलम्बनेति । लोके यत्कारणं.तदेव विभावनरूपो लौकिकष्यापारवत्तया विगर 
शब्देनोच्यते । विभावयन्ति आस्वादयोग्यान्‌ जनयन्ति रत्यादिस्थायीभावार्गि 
विभावाः । सोऽयं विभावः आलम्बन उद्दीपनश्च आत्मा यस्य सः झळम्बतो दीपतां | 
` सन्‌ द्विघा= द्विरूपो भवति । सोऽयं द्विरूपो विभावः रसमात्रे कारणम्‌ । आश 
नायिकादिः तमालम्ब्य रसोद्गमात्‌ । ये च रसमुद्दीपयन्ति चन्तब्र-चन्दन-ऐे 
स्बाद्याः ते उद्‌दीपनेविभोवा एव । -उद्दीपनविभावञ्च चतुर्धा । यथोक्तम्‌ 
आलम्बनगुणाश्चैव : तच्चेष्टा तदळडकृति: । 
ee . तटस्थइचेति विज्ञेयञ्चतुष्कोद्वीपनक्रमः ॥ 
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आलम्बन रसस्य समवायिकारणं नायिकातायकश्च, ठद्गुणाः ख्पळावण्यादयः । 


दच्चेष्टा भावहावादय: । तदलड्कृतिः भूषणादिः । तठर्थोद्दीपनविमावाश्च चन्द्र 


` जत्दनादयः । लोके यत्क्ार्यमुच्यते तदेव काव्ये _ तिवेशितमनुमावतरूपा लौकिक“ 


व्यापारवत्तया अनुभावशब्देनोच्यते । अनुपश्चात्‌ स्थाय्युद्रोषनानन्तरं रसादीन्‌ 
स्थायिनः भावयन्ति आह्लादयोग्यान्‌ कुर्वन्तीति अनुभावाः । कार्म्य्पाः कटाक्षः 
भुजक्षेपादयः। तदुक्त साहित्यदर्पणे कट 
i “उद्बुद्धं कारणे: स्वैः स्वबंहिर्मावं प्रकाशयन्‌ 1 
- लोके यः कार्यरूपो सोऽनुभावः काब्यत्राटधयोः ॥ 
लोके यत्‌. सहकारिकारणं तत्‌ काव्ये नाट्ये च व्यभिचारिपदेनोच्यते । वि = ` 
विशेषेण अभि =भभितः शरोरे चारयन्तीति व्यभिचारिणः तिवंदादयः। एतैरेव 


. .परिपुष्टः स्थायीभावः रसतां प्रतिपद्यते । । 


'चासनात्मतया पूर्वस्थित उद्बुद्ध रत्यादि के सम्पकं मात्र 


जाता है। वासनात्मतया 
दिया जाय उसको विभाव 


5 7 >> >> SS 


ः हिच्दी--'निर्दोबालक्षणवती ” इत्यादि काग्यलक्षण में क्रम से पहले रोति का 


| >निरूपण क्रमप्राप्त था किन्तु रीतिनिरूपण रसनिरूपण को अपेक्षा रखता है 


इसलिए क्रम का उल्लंघन करके पहले रस का निरूपण करते हुए प्रन्यकार लिखते 
है--'अथ रप्तः ॥ “रस्यत इति रसः' जिसका आस्वादन किया जाय उसको रस 
कहते हैं । यह रस शब्द पहले तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में चिदानन्दमय आत्मा के अर्थ 


. जें आया है । साहित्यकारों ने मी उसीका अनुकरण कर (चिद्रिशिष्ठो रत्यादिः 


रस को ही माना है केवल 
से भिन्नता है। विंभा- 
चादि से परिपुष्ट रत्यादि स्थायीभाव रस होते हैं । इंसछिए पहळे उनका निरूपण 
करते हैं। लोक में जो कारण कहा जाता है वही काव्य तथा नाट्य में निबद्ध 
होने पर अलौकिक .विभावन रूप व्यापार वाला होने के कारण विभाव कहा 
पूर्वस्थित रत्यादिमाव जिसके द्वारा आस्वादयोग्य बना 
कहते है ।, उसके दो भेद हैं-“आलम्बन विभाव ओर. 


दोनों तरह के विभाव रस मात्र में कारण होते हैं । आर 


रत्यच्छिन्ना चिदेव वा रसः यह कर्कर आत्मस्वरूप 


उद्दीपन विभाव । ये 


` जनन दो प्रकार का है। एक विषयालम्बन और. दूसरा'बाश्रयारूम्बन । नायिका 
_क्षै रस का वर्णन होगा तो नायिका 


[यिका आश्रयालम्बन और नायक विषपालम्बन होता 
में दोतों उलढे हो जाते हैं। जो रस को उद्दीपित करते 
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हैं उन्हे उद्दीपन विभाव कहते हैं । आलम्बन के गुणादि और चन्द्र-चरनार 
उद्दीपन विभाव होते हैं। लोक में जो कार्य कहा गया है वही काव्य में वाग | 
हो तो अनुभावन रूप अलौकिक व्यापार वाला होने के कारण अनुभाव कहा गगा 
है। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है जो अनु = पश्चात्‌ उद्बोधानन्तर रत्यादि भावे 
को भावयन्ति =भास्वादयन्ति=आस्वाद कराते हैं । स्वेदस्तम्भादि सात्त्विकमाव, 
स्मित कटाक्षादि आङ्भिकं भाव जिनको देखकर रस स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, 
अनुभाव कहे जाते है. । जो लोक में सहायक कारण होते हूँ वे ही काव्यनाट्प 
सें व्यभिचारीभाव पद से कहे जाते हैँ। जो विशेष रूप से शरीर में चागं 
तरफ रत्यादिभावों को फैलावे यह व्यभिचारीभाव का शाब्दिक अथं है। इतकी 
संख्या निवेद आदि तैंतीस कही गयी है। इस तरह विभाव, अनुभाव शोर 
व्यभिचारीभाव ( सञ्चारीभाव ) के स्वरूप को कहा गया । ये हर रसों में भिषग 
भिन्न हँ. । इन्हीं से पुष्ट रत्यादि स्थायीभाव रसरूप में परिणत हो जाते हूँ ॥॥ 
'गलद्वेद्यान्तरो:ड्रेदो हु दयेष्वजडात्मनाम्‌ । 
मिलन्मलयजालेप इवाह्वादं :विकासयत्‌ ॥ २॥ 
काव्ये नाटये च कार्ये च विभावाद्येविभावितः। . 
आस्वाद्यमानेकतनुः स्थायी भावो रसः स्मृतः॥ ३॥ 
रसस्वरूपमाह - स्थायी भाव एव रत्यादिरसः । ननु तस्य सूर्षमख्पस 
सवंदा सत्तवात्सर्वदा रसव्यवहारापत्तित आह- विभावित इति | बि 
व्यक्त इत्यथेः । अभिव्यक्तिकारणमाह-विसाबाद्येरिति। अभिव्यक्तिस्यढ 
माह- काव्य इति। ` | ः मु 
काव्यनाटकयो: श्रवणेन रसः प्रतीयते विभावादिप्रत्ययद्वारा कार्य 
चाऽत्र नाटकाःतुबद्धं नृत्यं गृह्यते तत्प्रेक्षणे रसप्रतीतेरित्यथं: । र 
नन्वभिव्यक्तिताशदशायामपि रंसव्यवहा रापत्तिरभिव्यक्तत्वस्य {| 
सत्त्वादत भाह-- आस्वाद्यमानेकतनुरिति । आस्वाद्यमानमेव तस्य स्वर 
न त्वास्वादितमास्वादनीयं चेति - यावज्ज्ञानं तावदेव रसत्वमिति भावः| 
ननु दुःखात्मककरुणादी प्रवृत्तिर्न स्यादत आह--आह्लादं विकासयति न | 
तत्राऽङ्कतविभावादिप्रक्षणेन सुखाभिव्यक्तिरेव भवतीत्यर्थः । ननु वि | 
वादिनाऽन्याभिव्यक्तो भासमानस्य रसत्वं तत्र देववशादन्यस्याऽपिं शा] 
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तस्याऽपि रसत्वं स्यादत आह--गलविति | अन्यत्र न भासत एवेत्यर्थः | 


'क इवा55ह्लांदं विकासयन्‌, जडात्मनां हृदयेषु मिळन्मल्यजालेप इव । 


जडात्मत्व विशेषः किमितीति चेन्न। हृदयेष्वजडात्मनामिति पाठस्यात्म- 
सम्मतत्वात्तस्य च दार्टान्तिक एवान्वयोपगमात्‌ । अजडात्मत्वं च तत्तद्रस- 
परिशीलने5भ्यासस्यापाटवमत एव शास्ताभ्यासिनां न श्युज्ञा राभिव्यक्ति! | 
विस्तृत्तमेतदस्माभिग्रन्थान्तरेषु तत्तत्रेवानुसन्धेयस्‌ ॥ २-२ ॥ 
अन्वयः--काव्ये नाटे कार्ये च विभावार्दय: विभावितः आस्वाद्य मानैकतनुः 
झजडात्मनां हृदयेषु मिलन्मलयजालेप इव गलढेद्यान्तरोद्भेदम्‌ आह्लादं विकासयन्‌ 
स्थायीभाव: रसः स्मृतः। ' ती 
च्यास्या-_रससामान्यं लक्षयति- गलदिति । काब्ये--श्रव्यकाव्ये, नाटथे = 
नृत्यगीतात्मके दृद्यकाव्ये च कार्ये = नाटकावलोकने विभावः आदिः येषां ते तैः 
विभावाचैः=विभावानुभावसञ्चारिभिः, व्यञ्जनया अभिव्यक्तः। वासनात्मतयाऽन्तः" 
करणे स्थितः विभावादि व्यञ्जकसामग्रीवशात्‌ दष्यादिवत्‌ रसात्मना परिणतः । 
आस्वाद्यमाना चर्व्यमाणैवैका तुर्यस्य सः झास्वाद्यमानैकतनु! । अनेन विशेषणेत 
आस्वादनंदशायामेव रत्यादिको भावो रसः न तु ततः प्राक्‌ पश्चाद्वा । अजडा = 
रसादिपरिशीलनाम्यासिनः आत्मानो येषां तेषां तथोक्तानां हृदयेषु = मनः, भ्यः 
जस्य = चन्दनस्य आलेपः मिळश्चासौ मलयजालेपः मिळन्मलयजालेपः इव =यथा । 
बेदितुं योग्यं वद्यम्‌ अन्यदवेद्य वेद्यान्तरं तस्योद्भेदः = भनुभवः। गल ब्वद्यान्तरोद्भेदः 
गलनू =नष्यन्‌, ेद्यान्तरोद्भेदः ` यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा । ज्ञानान्तरसम्पर्कशून्य- 
मित्यर्थः । आह्वादम्‌ = आनन्दम्‌ । विकासयन्‌ +- प्रकाशयन्‌ स्थायीमावः=रत्यादिः 
रसः स्मृतः==कयितः । प्राक्तव्या इदानीन्तन्या वा वासनया. बासितारमनां सहृद- 
यानां हृदयेषु विभावादिपरिपुष्टो रत्यादिः पौन:पुन्येनानुशील्यमाव: रसतां कमत 
इत्यर्थः 1 तथा चोवतं भरतमुनिना--'विभावानुभावसञ्चारिसंयोगाद्‌ रसनिष्यत्तिः 
इत? एतस्य भरतसूत्रस्य भट्टलोल्लटप्रभृतिमिरालङारिकैः रवरवमतानुसारेणानेकः 


' कारा व्याख्या कृता । तत्र भट्टलोल्लटादीनां व्याख्या अन्यतो द्रष्टव्याः । सिद्धान्त” 


सुता आचार्याभिनवगुप्त व्याख्येयम्‌-रोके रत्यादेः स्थायिनो भावस्य यानि ललनो” 


द्यानप्रभुदीनि कारणानि तान्येव यदि काव्यादावुपनिबध्यच्ते तदा अलौकिकविभा- 


बादिव्यापारवत्तया कारणादिशब्दवाच्यतां . (वहायालौकिकविभावादशब्दवाच्यत 
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छभन्ते। स च स्थायीभावः सम्यानां वासनात्मतया हृदि संस्थित 
दिभिरभिव्यञ्चितः तेनैव सर्वहृदयसंवादी विभावादिसमूहालम्वनात्मक प्रवाणकरस 
ल्यायेन चव्यंमाण आस्वादचबंणागमः लोकोत्तराह्लादजनकः ब्रह्मा 
सामजिकैरास्वाद्य मानरत्यादिरेव रस: । अयं भाव:-काव्यनाट्योक्तविभावाद्यलोकिक- 
व्यापारात्मचैतन्यावरणमज्ञानं निरस्यते-ततश्च वासनारूपतया सामाजिकहदयस्थिता 
रत्यादयो भावा आत्मचंतन्येन प्रकाशन्ते । स एव भग्नावरणचिद्विशिष्टा रत्यादयो 
रसाः रत्याद्यपहितमात्मचैतन्यमेव वा रस: । अयं सर्वविधविकल्परहितः अलोकिक- 
श्चेति साहित्यदर्पणे द्रष्टव्यम्‌ । 
हिन्दी - काव्य, नाटक तथा चित्रादि दर्शनकाल में विभाव आदि ( विभाव 
अनुभाव एवं सञ्चारीभाव ) के द्वारा. अभिव्यक्त .आस्वादार्ह “रत्यादि स्थायीभाव 
जब सहृदयजनों के हृदय में चन्दनलेप के समान. धन्य ज्ञेय वस्तु के सम्पर्क है 
रहित होकर आनन्द को विकसित करता है तब वह रस हो जाता है। जिहर | 
कार दूध विकसित होकर दही के रूप में अथवा इलायची, शक्कर, सौफ, काली | 
मिर्च एवं गुलाब से बना हुआ प्रपाणक एक विलक्षण स्वाद के रूप में परिणत हो | 
` जाता हृ। तात्पर्य यह है कि चैतन्य को-ढकनेवाला सारा अज्ञान जब विभावादि े | 
द्वारा नष्ट हो जाता है तब अन्तःकरण स्थित रत्यादि स्थायिभाव भात्मचैतन्य के | 
रूप में प्रकाशित होता है उस समय रस की निष्पत्ति होती है । इसलिए रत्यादि | 
विशिष्टआत्मचैतन्य अथवा आत्मचैतन्यविशिष्टरत्यादि को रस कहते हैं ॥ २-३॥ | 
रत्यास्यस्थायिभावात्मा वल्लभादिविभावितः । 
आलस्येर्ष्याजुगुप्साभ्यो विना संचारिभियुंतः ॥ ४ ॥ 
अनुभावेः कटाक्षाधेरन्मादाद्येयंथाक्रसम । 
सम्भोगो विप्रलम्भश्च शृङ्गारो द्विविधो मत: ॥ ५ ॥ 
शज्ञारमाह-रतीति। रत्याख्यः स्थायी भावो यस्येदृश आलां 
यस्य । स ख्वुज्भारः द्विविषः। सम्भोगादिमेदेन | तत्राऽऽलस्बनविभावां 
` कान्ता कान्तश्च | उद्दीपनविभाव उद्यानादिः | अनुभाव: कटाक्षादिः। 
उन्मादादिव्येभि चारी । आदिपदग्राह्याऽऽलस्या दिभिन्ना इत्यर्थः । | 
दाहरणं ममैव 
गुरुसविधे राघाया माधववदनाभिळाषिणो नयते । 
` पञ्ञरचङ्क्रममाणं ` खञ्जनमिथृनं तिरस्कुरुतः ॥ 
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विप्रळम्भोदाहरणं ममैव 
विस्मितस्िमितमुखी निरीहताशालिहक परमखिन्नमानसा । 
शालिहक्‌ परमखिन्नमानसा त्वां विना यदुपतेऽवसीदति ॥ ४-५ ॥ 
_ अन्बयः-रत्याख्य स्थायिभावात्मा वरलमादिविभावितः आलस्र्ष्याजुगुप्साम्यो 
[विना सञ्चारिभिः कटाक्षाद्यैः अनुभावै उत्मादाद्यर्युतः श्युङ्गारः ( रसः ) द्विविषः 
मतः ( यथाक्रमं ) सम्भोगः विप्रलम्भः च । 
व्यालया--तत्रादौ नवसु रसेषु इलोकद्वयेन शञ्ञारमाह-रति?=अमीष्टः 
विषये मनसोऽधीनत्वम्‌ । 'रतिमंनोनुकूळे$थे मनसः प्रवणायितम्‌' इति तल्लक्षणात्‌ . 
सा आख्या=अभिधानं यस्य तादृशः=स्थायिभावः आत्मास्वरूपं यस्य सः रत्याल्य« 
-स्थायीभावात्मा. रतिनामुक स्थायी भावकः । वल्लभादिविमावितः कान्ताकान्तरूप- 
'विभाववान्‌ चन्द्रचन्दनाद्युदीपनविभाववान्‌ ।- आलस्पेष्याजुगुप्साम्यो विना = एतान्‌ 
| विहाय अन्यैः त्रिशद्धि: सज्ञा रिमिः निर्वेदादिमिः व्यमिचारिभावेयुक्त: । कटाक्षाचचैः 
b= साकूतचेत्रशरान्तविलोकतादिभिः आदिना सात्विकसंग्रहः एतादृशः शउङ्खारो रसः 
। अवति । स च सम्भोगः विप्रलम्मश्व. द्विविधो मतः कविभिः । खु हिसावाम्‌ इति 
| घातो: श्यणाति. चरमदशाप्रापणेन ps तका 
- “पु हि मन्मथोद्भेदः तदागम सहेतुकः । इति साहित्यदपणे 
आळ हि बेश्या विनां अन्य नायिकां धीरोदात्तादिनायिका्न 
' आलम्बनविभावः । तत्र सम्भोगलक्षणमन्यत्र-- , 
ह ` “दर्शानस्पर्शनादीनि गिषेवेते विलासिनौ । 
यत्रानु रक्तावन्योऽन्यं सम्भोगोऽयमुदाहृतः ॥' 2 
हिन्दी -्््गार रस का स्यायीभाव रति है, नायिका और नायक बज 
` विभाव हैं, चन्द्रचन्दनरोलम्ब आदि उद्दीपन विभाव है । कटाक्ष, गुजज्ञप एव 
.. स्वेदस्तम्भ आदि सात्विकभाव इसके अनुभाव हैं। आलस्य, ईर्ष्या, जुगप्सा इन 
` दोनों को छोड़ कर तीस सञ्चारी भावों से युक्त स्हज्ञार रस होता है। इसके दो 
| चेद हैं--सम्भोग और विप्रलम्भ । जहाँ कामिनो और कामुक एकत्र र 
| अन्योन्य प्रणय व्यवहार करते है वहाँ सम्भोग जार होता है । हट. 5 
है कामुक किसी कारणवश वियुक्त रहते हैं. और उस अवस्था में को र 
` रागजनित जो अनेक चेष्टायें होती रहती है उसको विप्रलम्म गङ्ग, 
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इसके पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण ये चार भेद हैं। इन चारों के 
अन्यत्र जानने चाहिये । . 
संभोग का उदाहरण निम्नलिखित है-- 
शून्यं वासगृहं निरीक्षष शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनै- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं तिर्व्य॑पत्युमुंखम्‌ । 
विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीम्‌ 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 
अर्थात्‌ नायिका कमरे को शून्य देख धीरे से शय्या से उठी और फिर उसे 
निद्रा का बहाना बनाये हुए अपने प्रियतम का मुख देखकर विएवस्त हो ससस 
चुम्बन. किया । तदनन्तर रोमाञ्चित हुए उसके मुख को देखकर , लज्जा से अप 
सिर नीचे कर लिया तब प्रियतम ने भी हँसते हुए देर तक उस (नायिका) के मुखर 
चुम्बन किया । यहाँ शून्य वासगृह उद्दीपनविभाव है। निद्राकाल में प्रयुक्त प्रियता | 
आलम्बन एवं परस्पर चुम्बनादि अनुभाव है । लज्जा व्यभिचारीभाव है, नाप्न 
एवं नायक विषयक रति स्थायीभाव है । ये सभी मिल कर सहुदयों के हृदय 
श्युद्धार रस के रूप में परिणत हो गये हैं। | 
विप्रलम्भ का उदाहरण-- ; 
त्वामालिख्य प्रणयकुपिता धातुरागँः शिलाया- 
सात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुंम्‌ । 


असैस्तावन्मुहुरुपचित्ैर्देष्टिराटुप्यते . मे 
क्रुरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः ॥ 
बिरही यक्ष मेघ द्वारा अपनी प्रिया के पास सन्देश, भेजता हुआ बग 
विरहावस्था का वर्णन करता है । हे प्रिये ! प्रणय से कुपित तुम्हारा बिश 
से शिलापट्ट,पर लिख कर ( चित्रित कर ) बाद में ज्योंही तुझे मताने के Ri 
तुम्हारे चरण पर गिरे हुए अपना चित्र बनाना चाहता हुँ कि मेरी दृष्टि 
आँखों से ढक जाती हे । - क्रूर विधाता चित्र में भी हम दोनों का समागम | 
चाहता । यहाँ प्रिय यक्षिणी आलम्बन विभाव है, मेघदर्शन उद्दीपन वभाव ॥ 


चित्रहेून बाह्य अपात सात्विक अन्भाव है । इताग्तविषयिणी अस्या | 
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भाव है। इन सबो में पक्षनिष्ठ संवप्रियाविषयिणी विप्रलम्भरति अध्येताओं को रति 
भाव उद्बुद्ध करती हुई रसरूपता को धारणं करती है॥ ४५॥ 
हासस्थायी रसो हास्यो विभावाद्येयंथाक्रमम्‌ । 
`- चेरूप्यफुल्लगण्डत्वावहित्याद्यः समन्वितः ॥ ६॥. 
हास्यमाह-हासेति। हासः स्थायी यस्येशो रसो हास्यः। तत्र 
विभावः कौरूप्यादिः। अनुभाव उत्फुल्लगण्डस्वादिः। व्यभिचारी अव- 
हित्या दिरित्त्यथंः । उदाहरणं समेव-- 
पृच्छा कि कुरुते गतः स मथुरामित्याकलय्यो दवा 
दन्तर्हासतया क्षणाद्वर्माप न स्थातुं क्षमा यौवनात्‌ । 
विस्फूजेत्करतालिकापटुरवं प्रोत्फुल्छगण्डस्थळं 
निःशद्धूं कथयन्ति गोपसुदुशः कुब्जारति श्रीपतेः ॥ ६॥ 
मन्वय+--यथाक्रमं वैरूप्यफुल्लगण्डत्वावहित्याचे: विभावाद्चैः समन्वितः हास- 
स्थायी हास्यः ( रसः स्मृतः ) । 
। व्याख्या हास्यस्वरूपं व्याचष्टे--क्रममनतिक्रम्य यथाक्रमम्‌ =क्रमानुसारण्‌ 
हित्था चेति वैरूप्यफुल्लगण्डत्वावहित्या सा आद्या 
यादयः । विभावादयः समन्वितः = युक्तः 
स्यो रसः स्मृतः । नायकतायिका्चै रालः 
। अवहित्याच्चैः संचारिभावैः समन्वितो 
स्वरूप यथा साहित्यदर्पणे वागादिः 


| चेरूप्यं च फुल्लगण्डत्वं च अव 
. येषां ते, तैः. वैरूप्यफुल्लगण्डत्वाब हित 
' हासः स्थायीभावो यस्य सः तथामूतः हा 
| -म्बनविमावैः फुल्लगण्डत्वादिभिरनुभावैः 
 द्वास्यः स्थायीभावः हास्यरसतां भजते । हास 
` वैकृतव्चेता बिकाशो हास इष्यते ।' इति । 
हास्योदाहरगं यथा न र 
'गुरोगिरः पञ्चदिनान्यघीत्य वेदान्तशास्त्राण दिनत्रयञ्च । 
अमी समाघ्राय च तर्कवादान्‌ समागताः कुबकुटमिश्चपादाः ४ 
हास्यरसपरिपुष्टि्लटकमेलके नाटके द्रष्टव्या । र 
हिन्दी- हास्य रस में हास स्थायीभाव होता है ॥ नायक और नायिका 


सालम्बन विभाव हैं, विरूप पुरुष का दर्शंत आदि उद्दीपन विभाव, गाळ फुलांना 
है. । 'गुरोगिर- इत्यादि 


झादि अनुभाव एवं अवहित्या आदि संचारीभाव होते 
वेदान्तशास्त्र को तीन दिन 


; , इसका उदाहरण है-- मोमांसाशास्त्र को पाँच दिन तक, 
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तक्र पढ़कर . और न्यायशास्त्र को सूँधकर ये ( कुंककृट मित्र पाद ) 
आये हूँ । 'छटकमेलक' नाटक में हास्य का परिपोष देखिये ॥ ६॥ : 
अभीष्टविभ्रयोगाश्ुपातग्लान्यादिभिः क्रमात । 
विभावाद्येयेतः शोकस्थायी स्यात्‌ करुणो रसः ॥७॥ 
यस्य शोकः स्थायी भावः स करुणो रस: । 
विभावः। अश्रुपातादयोऽनुभावाः। रलान्यादिव्यंमिचा रोत्याहू-्मगे 
ष्टेति। उदाहरणं ममेव— 
_ रणभुवि दशकण्ठकण्ठकाण्डे दशरथनन्दनसाथकेन तूनस्‌। ` 
हृदि मयदुहितुहंगम्बुसिक्ते करुणतरुस्तरुणो बभूव भूयः ॥ ७॥ 
- अन्वयः क्रमात्‌ अभीष्टविप्रयोगाधूपातर्लान्यादिभिः विमावाद्यैः युतः शोक 
स्थायी करुणः रसः स्यात्‌ । १ 
वपार्या -करुणरसं व्यास्याति--क्रमात्‌ = क्रमशः अमीष्टस्य == प्रिय 
विप्रयोगः = वियोगः च अश्रुपातश्न ग्लानिश्चादौ येषां ते तथोक्तैः विभावाच्चैः = 
बिमावानुभावसंचारिमिः युंतः-युक्त: शोकः स्थायीमावः कहणो रसः स्यात्‌ । बस 
अभीष्टविप्रयोग. ( वियुक्त नायिका-नायको ) आलम्बनविभावः, गुणक्रियादीतं 
स्मरणमुद्दीपनविमावः, अथृपाताइयोच्नुभावाः ग्लान्यादयश्च व्यमिचारिणः शोभ 
स्थायीभावः । अयं कपोतवर्णो यमदैत्रतश्च । अस्योदाहरणम्‌-- ` 
“विपिने कव जटानिबन्धनं तव चेदं क्ब मनोहरं वपुः 1 
अनयोर्घटनाबिघेः स्फुटं ननु खड्गेन शिरीपकर्तनम्‌ ॥ 
अस्य परिपोषः रामायणे, महाभारते स्त्रीपर्वेणि च द्रष्टव्यः । 
हिन्दी -करुण रस में शोक स्थायी माव होता है। प्रिय वस्तु के नष्ट हो ब 
से चित्त की विकलता को शोक कहते हैं । यहाँ वियुक्त प्रियजन इसका था 
विभाव, उनके गुण ओर क्रिया में स्मृत्यारूंढ हुई उद्दीपन विमाव, अभ्रुपात 
अनुभाव, ग्लानि आदि व्यभिचारी भाव हे । इसका वणं कपोत के समातं ब 
देवता यम है । 'विपने कव जटानिबंन्धनम्‌' इसका उदाहरण है । रामायण 
महाभारत स्त्रीपवं में इसका परिपोष है॥ ७॥ | 
क्रोधस्थायी रसो ` रोद्रो विभावाद्येः समन्वितः 
सात्सयंहस्तनिष्पेषसंमोहाद्येयंथाक्रमम्‌ 0८॥ 
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_- गस्य रोषः स्थायी । मात्सयादिविभाव |. हेत्तनिव्येषांदिरनुमावः । 
संमोहादिव्योभिचारी । स रोद्र इत्याह-क्रोधेति। उदाहरणं ममेव-- - 

` आगभंमावृद्धममषशील! स्मरन्पितुः क्षत्रकृतापराधम्‌ । 

परश्वघेनैष भुगुप्रवीरः प्राणेवियोज्याऽपि रिपूँषिछिनत्ति॥ ८॥ ; 
झन्वयः--यथाक्रमम्‌ मात्सर्यहस्तनिष्पेषसंमो हाद्य विभावैः समन्वितः क्रोधः 
स्थायी रोद्रः रसः ( स्मृतः) । ` pre 
च्याख्या--रोद्ररसस्वरूपमाचष्टे--यथाक्रमम्‌ =क्रमांनुसारम्‌ मात्सर्यञ्च हस्तः 
विष्पेषश्च सम्मोहश्च ते आद्या येषां ते, तैः मात्सर्हस्ततिप्पेषसम्मोहादचः, विभा- 
वाद्यैः = विभावानुभावसंचारिभिः समन्वितः, क्रोध: = प्रतिकूलविषयः तैकण्यस्याव- 
बोघः स्थायीभावः यस्य सः क्रोधस्थायीमावः रोद्रः 'एतन्नामा रसः स्मृतः । अस्य 
खो देवता वर्णश्च रक्तोऽस्ति । अस्योदाहरणम्‌- i 
*नवोच्छलितयौवनस्फुरदखवंगर्वज्वरे, 
मदीयगुरुकामुंक॑ गलितसाध्वसं वृश्चति । 
अयं पततु निर्दयं गलितदृप्तभूभृद्गलः 
स्खलद्‌ रुधिरघस्मरो मम परश्वघो भैरवः ॥ 
एषा रामचन्द्र प्रति क्रोधान्धस्य प्रशुरामस्यो क्तिः । 
हिन्दी--रौद्ररस का क्रोध स्थायीभाव है । उप्र अपराध करने वाला शत्रु 
इसका आलम्बन विभाव है । .मात्सय आदि उद्दीपन विभाव, मुष्टि प्रहार आदि 
 झनुभाव, सम्मोह आदि संचारी भाव होते हैँ । इसके सुद्र देवता और रक्तवर्ण 
है॥८॥ ॅ रु पती 
उत्साहाख्यस्यायिभावः प्रभावादिविभावसूः । 
बीरोऽनुभावेः ` स्थेर्याचचेभविगर्वादिभियुंतः ॥ ९ ॥ 
यत्रोत्साहः स्थायी । प्रभावादिविभावः। स्थैयादिरनुभावः । गर्वादि- 
व्यभिचारी । स वीर इत्याह-उत्साहेति । उदाहरणस्‌ ससेव— 
आचार्य द्वाविहेतो शरकलशभवो द्रोणभूस्तत्समानो 

.,. आष्मस्तातस्य तातो घनुषि न सहाः कर्णदुर्योधनाद्या:। `` 
| . - इत्थं हन्तव्यचित्ताकुलहूदयतया कौरवाणां: पुरस्ता- ua 
0. दीषददोःस्तम्मब्याडी, ति, विजयते पाण्डवा खाण्डवारिः ५ १. 
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अन्वयः उत्साहाण्यस्थायीभावः ` प्रभावोदिविभावभू: स्थैर्याचे: अनुभा 
-गर्वादिभिः भावै? युतः रसः वीरः ( भवति ) । :5 नह 
व्याख्या--वीररसं लक्षयति--उत्साहः आख्या नाम यस्य सः उत्साहात्य: ह 
-स्थायीभावो यस्य सः उत्साहाख्यस्थायीमावः । प्रभावादयश्च ते विभावाः प्रभावार 
'विभावाः तेभ्यो भवतीति प्रभावादिविभावभूः । विजेतव्यगतप्रभावादिमिरहीए 
'विभावे? । स्थैर्याचे: = स्थिरत्वादिरनु भावे: गर्वादिभिः == व्यभिचारिभिृतः= 
समन्वितः रसः वीरः=वीरनाम्ना भवति । वीररसस्य महेन्द्रः देवता, वर्णप्र हैः 
तुल्यो भवति । युद्धवीर धर्मवीर-दानवोर-दयावीराः अस्य चत्वारः भेदाः। क्व 
विजेतव्यः प्रतिनायकः आलम्बनविभावः विजेतव्यग॒ता, शूरतादयः उद्दीपनः 
विभावा:। स्थैर्यादिरनु भावः स्मृति, मति, तर्क, गवं, रोमाञ्चादयो व्यभिचारिभावाः 
युद्धवीरो यथा - 
“सङ्ग्रामाङ्गणमागते दशमुखे सौमित्रिणा विस्मितं 
सुग्रीवेण विचिन्तितं हनुमता व्यालोळमालोकितम्‌ । 
श्रीरामेण परन्तु पीनपुळूकभ्राजत्कपोलश्रिया 
सान्द्रानन्दरसालसाः निदधिरे बाणासने . दृष्टयः ॥? ' 
दानवीरः नलो यथा-- EE 
. ` 'मीयतां कथमभीप्सितमेषां दीयतां कथमपचितमेव । 
तं घिगस्तु कलयन्तपि वाञ्छामथिवागवसरं सहते यः ॥? | 
` धर्मवीरो युधिष्ठिरः ` र 
राज्यं च वसु देहश्च भार्या भ्रांतूपुताश्च ये । 
पञ्च लोके ममायत्तं तद्धर्माय सदोद्यतम्‌ ॥' 
दयावीरो जीमूतवाहनः यथा-- ˆ 
शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । , 
तृप्ति त पश्यामि तबापि तावत्‌ कि भक्षणात्त्वं विरतो गरुमन्‌ ॥ 
हिन्दी--वीररस का स्थायी भाव उत्साह है, विजेतव्य आलम्बत 
*है, विजेतव्यगत शौर्यप्रतापादि उद्दीपन विभाव है, स्थिरता आदि अनुभाव की | 
सञ्चारी भाव है । देवता महेन्द्र और वर्ण सोने जैसा है । युद्धवीरा १ | 
“घर्मवीर घोर दसाम. ने होत है.)]:$.॥! ड 
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व्यात्रादिभिविभावेस्तु वेपिता्यनुभावभृत्‌ । 
सावेर्मोहादिभियुंक्तो . भयस्थायी भयानकः॥ १०॥ 

यत्र भयं स्थायि । व्याघ्रादिविभाव: | वेपितादिरनुभावः | मोहादि- 
अर्येभिचारी । स भयानक इत्याह-व्याघ्रेति | उदाहरणं ममेव-- 
इष्ट्वा गरुत्मति समुद्धृतपारिजातमभ्युद्यतास्त्रमजितं न जितं परेण । 
देवाधिपस्य परिमोलितनेत्रमाळमेरावणो वपुषि वेपथुराविरासीत्‌॥ १०॥ 
` अन्वयः --व्याघ्रादिभिः विभावैः मोहादिमिः भावैः चायुक्तः वेपिताद्यनु भाव- 
त्‌ सयस्थायी तु ( रसः ) भयानकः ( भवति ) । १ 
व्याहया- भंयानकस्वरूपमाह--व्याघ्रादिभिरिति । व्याप्रादिभि: विभाबै: 
- तद्गतव्यादितास्यत्व = उत्कददंष्ट्रात्वादिभिरद्दीपनविभाव॑: वेपिताद्यनुभावकुत्‌ = 
कम्परोमाश्चाद्यनुभावङृत्‌ मोहाचे: भावैः =व्यभिचारिभावैः रसः करण: कथ्यते । 
अयं भूताधिदैवतः कृष्णवर्णश्चास्ति । अतः अयं स्थायीभावः व्याप्नादिभिरालम्बन- 
विभावः व्याप्नादिगतव्यादितास्यत्योग्रदंष्ट्रात्वादिस्दोपनविभावः कम्परोमाञ्चादिरनु- 
| भावः सम्मोहादिव्यभिचारिभाव: । बाळकनिष्ठमयानकोदाहरणं यथा 
` ` घोरमस्भोषरष्वानं निशम्य व्रजबालकाः । 
मातुरङ्े न्यलीयन्त सकम्पविकृतस्वरा: ॥ 
ब्जबालतिष्ठमयानकरसस्य मेघघ्वनिरालम्बनविभाव: ध्वनेरुग्रत्वमुद्दोपंनविभाव: 
. कम्पोऽनुभावः आवेगा दिव्यमिचारिभाव: । | 
 हिन्दी-मयानेक रस का स्थायोभाव भय है। अल्प सत्व वाले स्त्रो.बालक 
. आदि इसके आश्रय हैं। व्याघ्रादि आलम्बन विभाव, उसका विवृत मुख बड़े-बड़े 
दाँत उद्दीपन विभाव, कम्पादि अनुभाव, मोह व्यभिचारो भाव है । इसका उदा- 
. हरण संस्कृत ब्याख्या में दिया गया है ॥ १० ॥ 
_ _ स्ञायो जुगुप्सा बोभत्सो विसावाद्याः यथाक्रमस्‌। . 
' अनिष्टेक्षणनिष्ठीवः सोहाद्या; यत्र संमता, ११७ 
| यत्र स्थायी जुगप्सा । अनिष्टेक्षणादिविभावः। निष्ठोवनादिरनुभोवः | 
| सोहाद्या व्यभिचारिण! |. स बीभत्सरस इस्पाह-स्यायोति। उदाहरणं 
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कुशान्‌ शिरोभिः करयोविधाय व्यामांस्तिलाच्‌ खण्डितकाढदण्डे; | 

्त्यातै रिपूणां रुधिरेस्तनोति तृप्ति पितृषां भुगुवंशवीरः॥ ११। 

अत्त्वयः--यत्र जुगुप्सा स्थायी यथाक्रमम्‌ अनिष्टेक्षणनिष्ठीवमोहाष्याः विगन. 
वाद्याः संमताः ( सः.) बीभत्सः ( रसः स्यांत्‌ ) । 

व्यार्या--बीमत्सरसमाह=-यत्र = यस्मिन्‌ जुगुप्सा = मनसि गर्हा स्थायी=' 
स्थायीभाव: । क्रममनतिकम्य यथाक्रमम्‌ = क्रमशः । अनिष्टस्य ईक्षणमनिष्टेक्षण 
तभ्च निष्ठीवश्च मोहश्च ते आद्या येषां ते तथोक्ताः विभावाद्या: = विभावागुभार- 
सञ्चारिणः इष्टाः सन्ति =स रसः बीभत्सो नामः । 'नीरूवर्णः महाकालदैवतः 
बीभत्सो रसः। अत्र अनिष्टेक्षणम्‌ = दुर्गन्धेः ` पुतिमांसाद्यालम्बनविभावः । : तत्र 
- कुमिपातादिरुद्रीपनविभावः । निष्ठीवो,वान्तिरनुभावः। मोहाचा व्यमिचारिषः 
सन्ति । उदाहरणम्‌ 

नखैविदारितास्यानां शवानां पूयशोणितम्‌ । 
आननेष्ववलिम्पन्ति हृष्टा वेतालयोषितः ॥ 

अत्र शवाः आरम्बनविभावः, अन्त्रविदारणाद्यु हीपनम्‌, आक्षिप्ताः रोमाइ' 
निमीलनादयोऽनु भावः, आवेगादयो व्यभिचारिणः एभिः परिपुष्टा जुगप्सा बीमतो 
रसः । 

हिन्दी -बीमत्स रस में जुगुप्सा स्थायीमाव+ अनिष्ट शव आदि आळा 
विभाव, उसमें सड्चे के कारण कीड़ा आदि उद्दीपन विभाव, थूकना, बाँड 
सिकोड़ना अनुभाव, आवेग आदि व्यभिचारो .भाव होते हैँ । इन सबों से परि 
` जुगुप्सा बीभत्स रस हो जाती है । इसका 'नखैबिदारितास्यानामित्यादि' उदाहर 
ऊपर दिया गया है । यहाँ शव आलम्बन, अन्त्रविदारण उद्दीपन, आक्षिप्त रोमा 
: आँखो का वन्द करना अनुभाव और उद्विग्न होना व्यभिचारी भाव है ॥ ११,॥ 


अद्धतो विस्मयस्थायी मायादिकविभावभुः। ` 
रोमाञ्चादानुभावोऽयं स्तम्भादिव्यभिचारिकः ॥ १२॥ 


यत्र स्थायीभावो विस्मयाख्यः | माया दिविभाव! | रोमाश्ार्दिए 
भावः । स्तम्भादिव्यंभिचारीः। सोऽङ्भूत इत्याह--अंदभुत इति। उदाहर 
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-चित्रमत्र चरितं मनोभुवो गोपिकाः श्वत वृत्तचेतसः । 
श्रीपतिः परमशोभनाक्कतिः कुब्जया चिरतरं वशीकृतः ॥ 
अन्वयः-मायादिकविभावभूः रोमाञ्चाद्यनुभावः स्तम्भादिव्यभिचारिकः 
विस्मयस्थायी. अयम्‌ अद्भुतः ( रसः वर्तते ) । 
व्यास्या--अद्भुत रसं व्याचष्टे--अद्भुत इति । माया आदो येषां ते माया- 
दिकाः त एव विभावाः तेम्यो भवतीति मायादिकविभाव भूः = मायादिविभाववान्‌। 
रोमाञ्चादिः अनुभावो यस्य स रोमाञ्चाद्यनुभावः। स्तम्भादयो व्यभिचारिणो यस्य 
स स्तम्भादिव्यक्षिचारिकः । विस्मयः स्थायी यस्य स विस्मयस्थायी अयम्‌ अद्भुत: 
रसः भवति । अयं रसः पीतवर्णः, गन्धर्वदैवतः । अस्योदाहरणं यथा--- 
चित्रं महानेष वतावतारः क्व कान्तिरेषाभिनवैव भङ्गो। 
लोकोत्तरं धैयंमहो प्रभावः काप्याकृतिनूतन एष सर्गः ॥ 
वामन दृष्टवतो बळेरुक्तिरियम्‌ । अत्र वामनः स्थायीभावः; तद्गतलोको- 
ततरधैर्यभ्रभावादयः उद्दोपनविभावः, ईदृव्युक्तिरनुमावः, आक्षिप्तास्तम्भादयो व्यभि- 
चारिणः । एतैः पुष्टः विस्मयः स्थायी अद्भुतरसतां याति । 
हिन्दी--अद्भुत रस का विस्मय स्थायीभाव है, लोंकविलक्षण. माया मादि 
इसका विभव है, इस अद्भुत रस के विलक्षण गुणादि उद्दोप विभाव हैं, 
रोमाञ्चादि अनुभाव हैं। स्तम्भादि .व्याभिचारी भाव है । इन सभी से परिपुष्ट 
विस्मय अद्भुत्‌ रस होता है । संस्कृत व्याख्या में वामन भगवान्‌ को देख कर 
बलि की उक्ति इसका उदाहरण है ॥ १२॥ 
निर्वेदस्थायिकः शान्तः सत्सङ्गादिविभावभुः । 
क्षमादिकानुभावोऽयं स्तम्भादिव्यभिचारिकः॥ १३॥ 
यत्र निर्वेद: स्थायी । सत्सङ्गादिविभावः | क्षमादिरनुभावः । स्तम्भा- 
दिव्यंभिचारी | स शान्त इत्याह--निर्वेदेति। . 
मित्रे शंत्रावृदासीने तथा काञ्चनकाचयोः। 
कदाचिच्चेतसो वृत्तिः समा मम भविष्यति ॥ 
अन्वयः--सत्सङ्गादिविभावभूः ` क्षमादिकानुभावः स्त्भादिव्यमिचारिकः 
निर्वेदस्थायिकः अयं शान्तः ( रसः भवति )। ` 
व्याख्या--शान्तरसं निवंक्ति-सत्सङ्गीदिभ्यो विभावादिभ्यो भवतीति सत्सः 
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ङ्गादिविभावभूः = सत्सङ्गादिविभाववान्‌ सत्तीर्थादिउदीपनविभावः मारि 
. अनुभावः यस्य सः क्षमादिकानुभावः=क्षमाद्यनुभाववान्‌ । स्तम्भादिः व्यभिचार 
यस्य सः स्तम्भादिव्यभिचारिकः स्तम्भादिव्यभिचारिभाववान निवेदः= वैरा 
स्थायीभावः यस्यं सः निर्वेदस्थायीभावकः । निर्वेदस्थायीभाववान्‌ शान्तः रप: 
भवति । श्रीनारायणदैवतः कुन्दवर्णोऽयं रसः। अत्र परमात्मस्वरूपमालभ्म्‌ 
पुण्याश्रमतीर्थादिदर्शनमुद्दीपनम्‌, रोमाञ्चादयोऽनुभायः, हर्षादयो व्यभिचारिणश्च 
अस्य उदाहरणम्‌ यथा-- - र 
् अहौ वा हारे वा वलवति रिपौ वा सुहृदि वा 
मणौ वा.लोष्ठे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा। 
तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदुशो यान्ति दिवसाः 
क्वचित्‌ पुण्याख्ये शिवशिवशिवेति प्रलपतः ॥ 
` हिन्दी- शान्त रस में सत्संगति विभाव, क्षमा आदि अनुभाव, स्तम्म बाह. 
व्यभिचारी भाव, निर्वेद स्थायी भाव होता है । टिप्पणी-- इस रस का कुन्दे 
समान वर्ण हैं । भगवान्‌ नारायण इसके देवता हैं । सांसारिक वस्तुओं से वरा 
अथवा भगवान्‌ रूप इसका आलम्बन विभाव है । पवित्र आश्रम और तीर्थ झम 
उद्दीपन विभाव है । रोमाञ्चादि अनुभाव, हर्षादि व्यभिचारी भाव होते! 
महाभारत के शान्तिपर्व में इसका पूर्ण परिपोषक उदाहरण दिया गया है ॥(१॥ 


रतिर्देवादिविषया सन्ति च व्यभिचारिणः। 
वेद्यमाना निगद्यन्ते भावाः साहित्यवेदिभिः ॥ १४॥ 
देवादिविषया रतिः सा भाव: | अपि च ये व्यभिचारिणः सत्त कि 


' मानास्ते वेद्यमाना व्यङ्गया भाव: | अविद्यमानस्य भावशा्त्यादौ प 
नादित्याह- रतिरिति | देवविषया यथा उदाहरणं ममेव-- 


इयदेव देव वयमथंथामहे सुकृतैः कृतैरपि च पूर्वजन्मभिः। 
गरुडाधिरूढमवलम्ब्य मामकी ननु चित्तवृत्तिरपपापमेघतास्‌ ॥ 
गुरुविषयाऽनुमानखण्डपरीक्षायां उदाहरणं समेव- 
युक्तिश्रेणीतिमिविषमतापुर्वपक्षोग्ननक्र- 
स्फूर्जत्पत्रसफुटविकटतातुङ्गविस्तारमाजि । 
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न्यायाम्भोधौ यदिह बहुधा मादृशां बोषसम्प-. - 
_  दोजं तस्याः प्रथितमतिदा पेतृकी भक्तिरेव ॥ 
सर्सव-- र 
“ यावत्प्रस्थानढ्कक्राष्वनिकलितदिशं धावददवाग्र्यवेग- 
' च्छिन्नत्थाचक्रध्‌ (?)भंरभरितनभोमण्डलं तत्र यामि | 
तावज्ज्ञाता$मिसन्धथिजंवविजितमहावातचेत:प्रचार- 
इंचारो दृष्टोअरिवर्ग विषमगिरिदरीगह्वरान्तर्चिनाय ॥ 
अस्थयः--देवादिविषया रतिः वेद्यमाना व्यभिचारिणः साहित्यवेदिभिः भावाः ` 
निगद्यन्ते । 
व्याख्या-एवं रसान्‌ निरूप्य भावाः निरूप्यम्ते-रतिर्देवादीति देवादयो | 
विषया तस्या: सा तथाभूता रतिः। आदिशब्दात्‌ देवराजमुनिगुरुविषया रतिः 
भावः । वेद्यमानाः = प्राधान्येनाभिव्यक्ताः व्यभिचारिणः । उदुबुद्धमावाः विंभा- 
वादिभिरपरिपुष्टाः स्यायिभावाश्च । साहित्यवेदिभिः = साहित्यममंज्ञैः भावा 
इत्युच्यन्ते । ततोऽयं निर्गितोऽर्थः । देवराज-मुनि-गुरुविपया रतिः । प्राघान्येना- 
'मिव्यक्ता: व्यभिचारिणो निर्वेदादयः;विभावाद्यै रप रिपृष्टः रत्यादिमावञ्च मावपदेनो- 
च्यन्ते । 
हिन्दी देव आदि ( राज-मुनि-गुरु ) विषयक अनुराग, प्रधानरूप से व्यक्त 
च्यभिचारी भाव तथा विमावादि से अपरिपृष्ठ रति आदि स्थायी भाव सभी भाव 
शब्द से कहे जातेहै। | 
देवविषयक रति का उदाहरण--जैसे 
` दिवि वा भुवि वा ममास्तु वातो नरके वा नरकान्तके प्रकामम्‌ । 
अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥ 
नुपबिषयक रति का उदाहरण--जैसे- 
तबद्वाजिराजिनिर्धूतधूलीपटलपङ्किलाम्‌ । 
न घत्ते शिरसा गङ्गां भू रिमारमिया हर: ॥ 
मुनिविषयक रति उदाहरण-जैसे-- 
दिलोकनेनैव तवामुना मुने कृतः कृतार्थोर्शस्म निबर्हितांहसा । 
तथापि .शुभूषुरहं गरीयसीगिरोश्यवा श्रेयसि केन तृप्यते ॥ १४ ॥ 
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निर्वेदर्लानिशङ्काख्यास्तथासुयामद्षमाः । 
` आलस्यं चेव देन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिर्धृतिः ॥ १५॥ 
ब्रीडा चपलता हषं आवेगो जडता तथा । 
गर्वो विषाद ओत्सुक्यं निद्रापस्मार एव च ॥ १६४७ 
"सुप्तं प्रबोधोऽमर्षचाप्यवहित्थमथोग्नता । 
सति्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च॥ १७॥. 
त्रासइचेव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः 
त्रयस्त्रिशदिमे भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ १८॥ 
अन्वयः निवेदरलानिशङ्काख्याः तथा असूयामदश्रमाः आलस्यं च एव 
च स्मृतिः घृतिः ब्रीडा चपलता हर्षः आवेगः तथा जडता, गर्वः, विवादः, औत, 
निद्रा, अपस्मार च एव सुप्तं प्रबोधः अमर्षः च अपि अवहित्थम्‌ अथच उग्रता महि 
व्याधिः तथा उन्मादः तथा मरणं एव च त्रासः च एव वितर्कः च नामतः स 
ख्याता । एते त्रयरित्रिशत्‌ व्यभिचारिणो भावाः विज्ञेयाः । | 
व्याख्या--व्यभिचारिणो भावानाह--निवंदेति । निर्वेदः--तत्त्वज्ञानादिढ | 
स्वावमाननम्‌ । ग्लानि:--आयासजन्यबलहानिसम्भवो दुःखविदेषः । हक्का | 
` मम किमनिष्टं भविष्यतीत्याकारकचित्तवृत्तिविशेषः । निर्वेदश्च ग्लानिश्च गई! 
च निवेदरलानिशङ्का ता आख्या नामानि येषां ते निवेदग्छानिशङ्काख्याः । त 
झसुया = परोत्कर्षासहिष्णुत्वम्‌ । मदः = मद्यादिप्रयोगजन्यः हर्षमोहसंकरः | 
श्रमः = अघ्वसुरतादिजन्यः खेदः। असूया च मदश्च श्रमश्च असूयामद्रमाः। 
आलस्यम्‌ =शरीरमनसो? क्रियावैमुख्यम्‌ च एव दैन्यम्‌ =दीनता । चिन्ता = 
ईप्सिताऽप्राप्तिमूला । मोहः-भीत्यादिभिः वैचित्यम्‌ । स्मृतिः = संस्का 
ज्ञानम्‌ । षृतिः= धैर्यम्‌ । ब्रीडा = मनःसंकोचात्मिका लज्जा । चपहछता ” 
चञ्चलता । हर्षः = हृषटपराप्तिजन्यः सुखविशेषः । आवेग: =अनर्थातिशयबंरि 
चित्तविभ्रमः । जडता == किकर्तव्यमूढता । गर्वः = विद्याबळेइवर्यलावष्णर्ल 
आत्मोत्कर्षाभिमानः परावहेलनारूपः । विषादः = अपराधादिजन्योऽतुतापः 
क्यम्‌=अभीष्टप्राप्तौ कालक्षेपासहिष्णत्वम्‌ 1. निद्रा = चेतःसम्मीलनम्‌ । व| 
स्मारः = ग्रहृभूताद्यावेशजन्यो' मनोविक्षेपात्मको रोगविशेषः । . सुप्तम्‌ = 
- विषयानुभवः । प्रबोधः=जागरणम्‌। अमर्षः = अधिक्षेपावमान 
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भनःभ्रज्वनरूपः चित्तवृत्तिविशेषः। अपि च अवहित्था = हर्षादिजन्याकारविक्ृति- 
गोपनम्‌ । अथ च उग्रता = अपराघादिजन्यात्यन्तको पः । मति! =शास्त्रविचारादि- 
जन्योऽर्थनिकचयः। व्याधिः = वातादिवँषम्यजन्यो ज्वरादिरोगः। उन्मादः = 
विप्रलम्भादिजन्माऽन्यस्मिन्‌ नान्यावभासात्मकः । मरणम्‌ = रोगादिजन्या मरण- 
प्रागवस्था मूर्च्छादिरूपा । एवं च त्रासः=विदयुताद्युत्पातजन्यो मनःक्षेपः । वितर्क:= 
सन्देहानन्तरं जायमानः ऊहुः । ` नामतः समाइ्याः =कथिताः। इमे-5एते त्रय- 
स्त्रिशत्‌ = एतत्संख्याका: तु भावाः = व्यभिचारिणो भावाः ज्ञातव्याः । 
हिन्दो - १. निवेद, २. रलानि, ३. शंका, ३. असूया, ५. मद, ६. श्रम, ७. 
आलस्य, ८. दैन्य, ९. चिन्ता, १०, मोह, ११. स्मृति, १२. घृति, १३. ब्रीडा, 
१४, चपलता, १५. हर्ष, १६. आवेग, १७. जड़ता, १८. गर्व, १९. विषाद, २०. 
औत्सुक्य, २१. निद्रा, २२. अपस्मार, २३. सुप्त, २४. प्रबोध, २५. अमर्ष, २६, 
अवहित्या, २७. उग्रता, २८. मति, २९, व्याधि, ३०. उन्माद, ३१. मरण, ३२. 
चास तथा ३३, वितक । ये ऊपर कहे ३३ व्यभिचारी भाव हूँ । [ ये ३३ व्यमि- 
चारीभाव स्थायीभाव में प्रकट होते हैं ओर छिपते हैं। क्रम से आकर स्थायीभाव 
को पुष्ट करते हैँ । ये ही प्रधान रूप से विभावानुभाव से अभिव्यक्त होते हैं । रस 
पदवी को न प्राप्त कर भाव कहे जाते हूँ । इनका लक्षण भौर उदाहरण साहित्य- 
दर्पण आदि ग्रन्थों से जानना चाहिये । यहाँ पर नाम मात्र से इनकी गणना की 
“गयी है ] ॥ १५-१८॥ 
संसाघारणप्रेमप्रभयादिस्वरूपया . \ 
अनौचित्या रसाभासा भावाभासाइच कीतिता: ॥ १९॥ 
रसाभासा भावाभासाशचानोचित्या भवन्ति। अनोचिती च सर्व- 
साधारणं प्रेम प्रश्रयश्च तथाविध इत्यादि रूपेति दर्शयति--सर्वेति । 
वातान्दोछितनीलनीरजवनीलावण्यपाटच्चरे- 
रुल्लासः स्वदुशोः कृशोदरि मुहुः के भावनीयास्त्वया । 
सौभाग्येकजुषो द्विषो निजवपुःकान्त्या मनोजन्मनः 
सम्भाष्याः कति वा स्मितामुतरसासिक्तैगिरां गोरवेः ॥ 


अत्र एकस्या अनेककामुकविषयोऽसिलाषो वर्णयितुमनुचित उपः 
| रे 
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स्मरन्तु त्वामन्तः स्मरहरसमप्रश्रयममी 
परेदेंवेलोका: कति च न न ते हानिरियता। 
यतो वेदव्यासप्रभृतिनिखिछार्थेकविदुषां ` 
स्तुतौ वा तत्त्वे वा दरमसविशेषास्त्वयि गिरः ॥ 
` अत्र महारुद्रे सवसाधारण: प्रश्नयोश्नुचित . उपनिबद्धः पामराणाम्‌। 
अन्बयः-- सव॑साघारणप्रमप्रश्चयादिस्वरूपया अनौचित्या रसाभासा भावाः 
भासाइच कीतिताः । : 
व्यास्या--रसाभासान्‌ भावाभासांश्राइ्याति- सर्वसाधारणेति । सर्वेषां साषा- 
रणौ प्रेमा च प्रश्रयर्च प्रेमप्रश्नयो सर्वसाधारणो च ्रेमप्रश्रयौ च सर्वसाघारणपरेम 
प्रश्रयौ तौ आदी स्वरूपं यस्याः सा तया सर्वसाधारणप्रेमप्रथयादिस्वरूपया बरौ 
_ चित्याम्=्षनुचितत्वेन रसंबदाभासन्ते न तु वस्तुतः रसा इति रसाभासाः एवं भावा 
` आसा च कीतिताः=कथिताः। एकनायिकाया अनेकनायकविषयकप्रेमवर्णने पर 
तायिकाविषयकनायकनिष्ठप्रेमवर्णने तिर्यग्गतप्रमवणंने च रसाभासः । एव भावं | 
भासोऽपि पिन्रादिगुरुगतक्रोधादिवर्णने अनुचितविषये ज्ञेयः । 
हिन्दी--अनुचित रूप से प्रेम का वर्णन करना जैसे एक नायिका का बरी 1 
नायक में प्रेम वर्णन करना,. परकीय नायिका में नायक का प्रेम-वर्णन करना व 
झननुरागिणी के प्रति प्रेमवर्णन करना रसाभास कहा गया है) पशु-पक्षियों मे रर 
का चर्णम करना भावाभास होता है ॥ १९॥ | 


भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शबलता तथा । 

काव्यस्य काञ्चनस्ये् कुङ्कुमं कान्तिसंपदे ॥ २०॥ 
शान्त्यादीनाह--भावस्येति । उदाहरणं ममेव-- 

पात्याः क्षालितावङ्घ्री स्खलन्त्या मौलिगङ्गया । 

नते शम्भावशोणे तु जाते नयनपद्ुजे। 
अत्र कोपस्य शान्तिः । | 
द्वारे . निकुञ्जभवनस्य -विलोक्य विद्युदुद्योतमाहतमनास्तदनागमेन | | 
` कात्तिप्रमृष्टतिमिरामवंधाय राधां निन्येऽपवत्मँनि हृशं मथुराधितार्णः | 


य: | 
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विलम्ब्य कस्यांचिदुपागतोयमतः परावतितदृष्टिसृष्टि: | 
प्रवत्तिताक्षी स्मृतववत्रलक्ष्मी राधा हरी लोकगुरो बभूव ॥ 
अत्र कोपोत्सुक्ययो: सन्धिः । ३ 
चद्यः कुत्र पराः क्व देवतसरिद्‌ द्रक्यामि भूयोऽपि तां 
तत्स्नानाद्वहुसम्पदो जळतया दुष्टाऽपि हर्षप्रदा | 
स्थास्ये तद्विरहातुरः कियदहं जातेव सा दुलेभा 
चेतः स्वास्थ्यभुपेहि केन वपुषा हा इक्पथं यास्यति ॥ . 
अत्र वितर्कोत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादेन्यघृतिचिन्तानां शबलता । द्वयोः 
. समावेश सन्धिः बहुनां शब्रलतेति मत इदमुदाहरणम्‌। पूर्वोपमर्देनापर- 
प्रवृत्तो तु तथात्वे क्वाकायंमित्याद्युदाहरणस्‌ ॥ २०॥ pre 
अन्वयः भावस्य शान्तिः, उदयः, सन्धि तथा शबलता ( एतच्चतुष्टयम्‌ ) 
काञ्चनस्य कुङ्कुम इव काव्यस्य सम्पदे ( भवन्ति ) । 
` ब्याख्या-मावशान्त्यादयः ध्रदशर्यन्ते=मावस्येति | भावस्य=व्यमिचारिमावानां 
शान्तिः= विनाशः भावशान्तिः । उदयः = उद्भवः भावोदयः । सन्धिः = क्रमेण 
कथनम्‌ भावसन्धिः । तथा शबलता अनेकेषां भावानां वचनं भावशबलता । कञ्चन” 
स्य = सुवर्णस्य कुङ्कुमम्‌ =केशरमिव यथा काव्यस्य =कविकर्मणः कान्तितम्पदे = 
उत्कर्षाधिक्याय भवन्ति । भावशान्तेरुदाहरणम्‌ यथा , 
` . मुञ्चसि नाच्चापि रुषं भामिनि भूरिरालिरुदियाय । 
इति तन्व्याः परिवचनैरपयायि नयनाब्जकोणशोणरुचिः । 
` अत्र नेत्ररक्तताविनाशवर्णनेत रोषनाशभावध्वनि; । 
भावोदयो यथा-- PI 
वोक्ष्य वक्षसि विपक्ष कामिनीहारलक्ष्मदयितस्य भामिनी । 
अंसदेशवलपीकृतां क्षणादाचकर्ष निजबाहुंबल्लरोम्‌॥ . 
अत्र प्रियतमांस देशवलयी कृतभुजलताकर्षणेन रोषाख्यभावस्योदयो व्यङ्खघः । 
भावसन्धिमुदाहरति । यथा -- डी; | 
यौवनोद्गमनितान्तशङ्िताः शोलशोय्यंबलकान्तिलोभिता: । 
सदःचन्ति विकसन्ति राघवे जानकीतयननीरजश्नियः॥ 


अत्र नयनसङ्धोचविकासाम्यां ब्रीडोत्सुक्ययोः सन्धिव्य॑ज्यते । 
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भावदशबलतामुदाहरति ० 
पदयेत्‌ कश्चित्‌ चल चपळ रे का त्वराहं कुमारो 
हस्तालम्बं वितर हहहा व्युत्क्रमः क्वासि यासि। 
इत्थं पृथ्वीपरिबुढभवद्‌ विद्विषोरण्यवृत्त 
कन्था ` काचित्‌ फलकिशल्यान्याददानामिधत्ते ॥ 
अत्र श ङ्कासूया-धृति-स्मृति-श्रम-दैच्य-प्रवोधौत्सुक्यानां शबलता ध्वनिः | 
हिन्दी -व्यभिचारी भाव के विनाश को भावशान्ति, उदय को भावोदय 
इस तरह दो भावों के क्रमशः वर्णन में भाव सन्धि झौर अनेक भावों के 
` वर्णन में भावशबलता होती है । जिस प्रकार कुङ्कुम से सुवर्ण की शोमा ब 
जाती है उसी प्रकार इन सवों के विन्यास से काव्य की शोमा में उत्तर्ष हे 
जाता है ॥ २०॥ 
आ तुयंमा सप्तमं . च यथेष्टेरष्टसादिभिः । 
समासः स्यात्पदेनं स्यात्समासः. सवंथापि च ॥ २१॥ 
पाञ्ालिकी च लाटीया गौडीया च यथारसम्‌ । | 
वैदर्भी च यथासंख्यं चतस्रो रीतयः स्मृताः ॥ २२॥ 
द्वित्रिचतुरेः पदेः समासे पाञ्चाली । पन्चषट्सप्तपदा लाटीया । ष 
मादिभिर्गोडीया । सर्वथा समासाभावे वेदर्भी रीतीराह--आ तुर्यमिति। 
यस्मिन्‌ न्यासे या रीतिरनुकूला सा तत्र कार्या । यथा शङ्गारे वे 
रोद्रे गोडीयेति भावः ॥ २१॥ 
अन्बयः--( यदा ) आतुर्यपदैः समासः ( तदा ) पाञ्चालीरीति 
लाटीया, अष्टमादिमिः यथेष्टैः ( पदैः ) गौडीया, सर्वथाऽपि च न समास 
( इत्थम्‌ ) यथारसं यथासंख्यं च चतसरे: रीतयः स्मृताः । 
व्याख्या--पद्य येन रीति निरूपयति-आतुयंमिति । यदा आआतुर्यमू-आ 
यथा स्यात्तथा पदैः समासः स्यात्तदा पाञ्चालीया = पाञ्चालदेशप्रिया रीति 
आसप्तमम्‌ = पञ्चषट्‌ सप्तमपर्यन्तं यथा स्यात्तथा पदैः समासः स्यात्तदा छाटी | 
लाटदे प्रया रीतिः स्यात्‌ । अष्टमादिमिर्यथेष्टं पदैः समासः स्यात्‌ तदा 
गौडदेशप्रिया रीतिः स्यात्‌ । इत्थं रसमनतिक्रम्य यथारसम्‌ =रसातुसार्‌ ग 
ख्यम्‌=्चतस्तः रीतयः स्मृताः कविभिः। एवं द्वित्रिचतुःपदानां समासे 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


- चन्द्रालोके 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized By 5गपृष्लो, मूक Gyaan Kosha २०१ 


पञ्चषद्सप्तपदानां समासे लाटीया, अष्टमादियथेष्टसमासैः गौडीया, सर्वथा 
समासरहिता अल्पसमासा वा रीतिः वैदर्भी . इति फलितम्‌ । विभागेन यथारसं 


आसां विन्यासः कर्तव्यः! श्वृङ्गारे वैदर्भी, ` रोद्रवीरयोः गोडीयाः, एतदतिरिक्ते 
रसे पाञ्चालीलाटीये प्रयोज्ये । 


` चतसृणां रीतीनां क्रमेणोदाहरणानि 
पाञ्चाली रीतियंथा--- | 
मदननृपतियात्राकालविज्ञापनाय 
स्फुरति जलधिमध्ये ताम्नप्रात्रीव भानु: । 
अयमपि पुरुहृतप्रेयसी मुध्नि पूर्णः 
| कलश इव सुधांशुः साधुरुल्लालसीति ॥ 
लाटीया रीतिर्यथा- र 
अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पश्चिनीना- 
मुदयगिरिवनालीबालमन्दारपुष्पम्‌ । 
विरहविधुरकोकद्वन्द्वबन्धुविभिन्दन्‌ . 
कुपितकपिकपोलक्रीडताम्रस्तमांसि ॥ 
. गौडीया रीतिर्यथा-- : 
चञ्चद्भु जभ्नमितचण्डगदामिधात । ४ ( 
सञ्चूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम: ॥ 
वैदर्भी रीतियंथा— 
निविशते यदि शूकशिखापदे 
` सृजति सा कियतीमिव न व्यथाम्‌। 
मृदुतनोवितनोतु कथं न ता- 
- मवनिमृत्‌ निविश्य हृदि स्थितः ॥ 
हिन्दी-चार पदों तक समास करने पर पाञ्चालीरीति; सात पदों तक समास 
“करने पर लाटी रीति, आठ या इससे अधिक पदों के समास करने पर गौडी, 
सर्वथा समास न करने पर वैदर्भी । अथवा कम समास करने पर भी वेदसी रीति 
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सावी गई । इस तरह. ग्रन्थकार ने चार रीतियाँ मानी हैं ॥ २१-२२ ॥ 
मधुरायां समाक्रान्ता वर्गस्थाः पञ्चसेनिजैः । 
. लछकारर्‍च लसंयुक्तो ह्लस्वव्यवहितो रणो ॥ २३॥ 
अथ वृत्तीराह-मधुरायामिति । निजे: पञ्चमेर्वगस्थाः समाक्रान्ताः 
निजपश्चयुक्तशिरस: कवर्गाद्याः लकारेण संयुक्तशच  लकाररणौ च हुस्व- 
व्यव हितो मधुरायामित्यर्थः ॥ २३ ॥ 9: 
अन्वयः-- निजैः पञ्चमैः ( वर्णेः ) समाक्रान्ता वर्गस्थाः ( भवन्ति तथा) 
रणी हस्वव्यवहिती छकारश्च लसंयुक्तो भवति। `. | 
व्यास्या-- काव्यलक्षणोक्तरीतीनिरूपयिष्यन्नादो मधुरां निरूपयति-मधुराया- 
मिति । निजैः = स्वीयवर्गीयैः पञ्चमैः = डनणनमै: समाक्रान्ता:-युक्ता:,. वर्गस्था:-- 
पञ्चमवर्णश्रायवस्थिताः चत्वारो वर्णाः कखगघादयो मधुरायां वृत्तौ भवन्ति । पुनश्च ` 
लसंयुष्तो = लकारश्च भवति तथा हुंस्वे: = एकमात्रिकस्वरैव्यंव हितौ == अन्तारतौ 
रणौ च=रेफणकारौ च स्तः । साहित्यदर्पणे त्वयं विशेषो यत्‌ टठडढा न भवन्त्यस्यां 
वृत्तौ 'अङ्कमङ्कलसल्लीला तरुणी स्मरतोरण'मित्थुदाहरणमग्रे वक्ष्यते । 
हिच्दी--काव्यलक्षण में निहित वृत्तियों में प्रथम मधुरा को कहते हैं । वर्ग 
के चार अक्षर ( कंखगघ आदि ) अपने वर्ग के पञ्चम अक्षरों ( झणनम ) से 
संयुक्त हों और लकार के साथ युक्त हों, ह्वस्व स्वर से व्यवहित रेफ ओर णकार 
हो तो मधुरा वृत्ति होती है । साहित्यदर्पण के अनुसार इसमें टठडढ वर्ण नहीं होने 
चाहिये। “अ ङ्गमङ्गछसल्लीछा' इसका उदाहरण है जो आगे. दिया गया है ॥२३॥ 
रेफाक्रात्ता वर्यंयंणाष्टवर्यात्पञ्चमादृते । 
कपाक्नान्तस्तवर्गः स्यात्प्रोढायां च कमुर्धंता ॥ २४॥ 
रेफेति। ककारादो वर्गा रेफाक्रान्ता यकारणकारौ च । तत्र वर्गेषु 
तवग पञ्चमश्च स्वरः ककारादिनं रेफाक्रान्तः टवर्गस्य. वंरणकारवर्गस्य 
निषेधः ( ? ) | णकारस्योपादेयत्वेनोपादानात्‌। तवग: ककारेण पकारेण} 
वाऽऽकरान्तस्तदधोवरत्तो तकांरश्च ककारस्य मूर्धनि प्रोढाया मित्यर्थः । २४। 
.  अन्वयः-प्रोढायां टवर्गात्‌\( तथा ) पञ्चमात्‌ ऋतेः वर्ग्ययणा रेफाक्रान्ताः 
( भवन्ति तथा ) तवर्ग:कपान्तः ( किञ्च प्रौढा वृत्तिः ) कमूर्घता जायते । 
व्याख्या“ प्रौढाया = वृत्तौ टवर्गात्‌ तथा पञ्चमात्‌ ( डनणनमात्‌ ) अक्षरात्‌ 
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ऋते = विना, वर्गे भवाः वर्ग्या:, यइच णएच इति यणाः, वर्ग्यास्ते च यणाइ्चेति 
वग्यंयणा, कखगघादयो वर्णाः, रेफाक्रान्ताः, = रेफसहिता भवन्ति । तथा तवर्गः 
. =तथदधघाः, कपाक्रान्तः = ककारपकारयुक्तः भवति । तथा प्रौढ़ा वृत्तिः, कका- 
रस्य मूध्नि लकारो यस्यां सा तथोक्ता जायते । एवञ्च यस्यां वत्तौ टवर्ग-तवर्ग- 
गतानि पञ्चमाक्षराणि च बज॑यित्वा अन्यानि वर्गाक्षराणि पकारणकारो च रेफ़ा- 
क्रान्तौ तवर्गच ककारयकाराम्यामाक्रान्तः तकारश्च ककारो्ध्वमुच्यते सा वृत्तिः 
प्रोढा नाम । उदाहरणं यथा-- 

तर्कचातुर्यपूर्णोक्तिप्राप्तोत्कटधियां वृथा । 

हिन्दी-जहाँ टवर्ग तथा सभी पञ्चम अक्षरों को छोड़कर अवशिष्ट वर्गो के 
अक्षर यकार-णकार रेफाक्रात हों, तवर्ग ककार्‌-पकार से आक्रान्त हो, तकार का 
ककार के अन्त में उच्चारण हो वहाँ प्रौढा वृत्ति होती हे ॥ २४॥ 

सर्वेरूध्वेः सकारस्य सर्वे रेफस्य सवंथा । 
रहोहेंघा तु संयोगः परुषायां शषो स्वतः ॥ २५॥ 

सर्वेरिति। मकारस्योपरि ककारादयः सर्वे. सर्वषामुपयंघश्च रेफाः ` 
हकारो रेफेणोभयत्रेकत्र च संयुक्ताः शकारपकारो स्वतः केवछाः संयुक्तो 
च । ग्रन्थान्तरात्परुषायामित्यथंः ॥ २५॥ 
: . 'अस्वयः-परुषायां सकारस्य ऊर्ध्वः सर्वेः संयोगः तथां रेफस्य ( सर्वेः वर्णे: ) 
सर्वथा ( संयोगः ) रहोः द्वेधाः ( संयोगः) शषौ च ( स्वतः ) भवतः । 

व्याख्या--परुषां वृत्ति व्याचष्टे =सर्वेरिति। परुषायां= वृत्तौ सकारस्य 
ऊर्ध्वैः = उपरि स्थितैः सर्वेः = वर्ण: ककारादिभिः संयोगः तथा रेफस्य सर्वथा 
प्रागुपरिः च संयोग: । एवमेव रहो रेफहकारयोः द्वेघा --उपयंधोभागे च 
संयोगः भवेत्‌ । शकारषकारो च स्वतः स्वतन्त्रो = अन्यासंपृक्तो स्याताम्‌ । अस्य 
उदाहरणमग्ने वक्ष्यते . 
वीप्सोत्सर्पन्‌ मुखाग्राव्रं बही जह कृशस्तुषम्‌ । 

हिच्दी-जहाँ ककार के सभी अक्षर सकार से पूर्व हों, रेफ़वत्‌ ऊपर या 
नीचे दोनों प्रकार से या उसके अन्त में रेफ हो अथवा रेफ, हकार भो दोनों उक्त 
प्रकार से दोनों तरफ सम्बद्ध हों तथा शकार षकार स्वतन्त्र ( असंयुक्त ) हों तो; 
परुषा वृत्ति होती है ॥ २५ ॥ 
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. ललितायां तथा शेषा भद्रायामिति वृत्तयः॥ २६॥ ` 
छकार इति | अन्येरित्यनेन लकारस्य कारसंयोगेऽपि न दोषः 
चकारभकारघकाररेफसकारा लघवो ललितायामित्यर्थः । शेषाः षकारा- 
दयो वृत्यन्तरेऽनुपथुक्ताः पृथगथवा अन्यसंयुक्ता भद्रायामित्याह-ज्ञेषा 
इति । एवं चाऽक्षरविदोषविन्यासनिबन्धना वृत्तय इत्यर्थः | २६ ॥ 
अत्वय:--ललितायां. लकारः अन्यैः ( वर्णे: ) असंयुक्त: ( तथा ) घभघा: 
रसौ लघवः ( भवन्ति ) तथा भद्रायां शेषाः ( विन्यस्यन्ते ) । 
व्याख्या--ललितां भद्रां च वृत्ति व्याचष्टे-लक्रार इति । ललितायां == एत- 
न्नामिकायां वृत्तौ लकारः अन्यैः = स्वेत रवणः असंयुक्तः = असंमिलितः । तथा 
भेभघाः = घकार-धकार-भकाराः रसौ = रेफसकारी एते वर्णाः लघवः = एक- 
मात्रिकस्वरसंगताः भवन्ति, तथा एवं भद्रायां वृत्तौ शेषाः = उत्तवृत्तिचतुष्ट- 
यावशीष्टा: षकारादयोऽन्यैः वर्णे: संयुक्ता असंयुक्ता वा उच्वार्यन्ते इत्येताः पञ्चवृत्तयो 
भवन्ति । i, Re | 
हिन्दी- जहाँ लकार अन्य वर्णों से असंयुक्त हो, भध र और स लघुस्व॒र- 
युक्त हों, वहाँ ललिता वृत्ति होती है। उक्त चारो वृत्तियों से बचे हुए अक्षर . 
संयुक्त अथवा असंयुक्त रूप से उच्चारित हों वहां भद्रा वृत्ति जाननी 
“चाहिये ॥ २६ ॥ | हि 


अन्वयः--तककर्कशपर्णोक्तिभ्रासोत्कटधियां ( इते ) अङ्गमङ्गोल्लसल्लीला 
स्मरतोरणम्‌ तरुणी वृधा । 

म आन मपुराप्रोढावृत्योरदाहरणमू-अजूमजेति । तर्केण = नव्यन्याय- ` 
शस्वाम्यासेन कर्कशा = कठोरा, पूर्णाइ्च = सम्भृताश्च उक्तयः = वचनानि 
पाभिः प्राता=लब्धा उत्तटा = कठिना धी = बुद्धिर्येस्ते तेषां तकंककंदरपूर्णोक्ति 
७७७७५, छते. अजजत, = सीर ङि उलककन्ली = विराजमाना 
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स्मरस्य =कामस्य तोरणम्‌ स्मरतोरणम्‌ = कामतोरणरूपा तरुणी > नवयौवना: . 
वृथा = सुखजननो न भवति । अत्र ङकाराधस्थौ जकारौ लकारसंयुक्त लकारौ 


' हिन्दी -अङ्गों के विक्षेप से कामचेष्टाओं को ब्यक्त करती हुई काम कीः 
विजयपताकारूप तरुणी रमणी चव्यन्याय की ककंश उक्ति वाले नेयायिकों के लिये 
व्यर्थ है। वह तो रसिकों को ही आनन्द दे सकती है । र्वा में दो ङकारो काः 
यकार से संयोग है, दो लकारों का छकार से संयोग है, रेफ और णकार हस्वा- 
कार से संयुक्त है । इसलिये मधुरावृत्ति है । उत्तराद्ध में ककार-वकार-णकार रेफः 
से संयुक्त है, ककार और पकार से तकार युक्त है, त्क यहाँ ककार के ऊपर तकारः 
का योग है इसलिये प्रौढावृत्ति है ॥ २७ ॥ 

वीप्सोत्सर्पन्मुखाग्राद्रै बही जहे कुशस्तृषम्‌ । 
छलना रभसं धत्ते घनाटोपे सहीयसि ॥ २८॥ 
बोप्सेति। वीप्सया वारंवारं उत्सपंन्‌ यन्मुखाग्र तदाद यथा स्यात्तथा 
धनागमेन मयूरस्तृषं जहे ललना रभसं धत्ते इत्यर्थः । तोरणमित्यन्तंमधुराः 
वुयेत्यन्त परोढा तृषमित्यन्त परुषा घनेत्यन्तं लछिता शिष्टं भद्रा ॥ २८ ॥ 
भस्वयः--महोयसि घटाटोपे कुश: बर्ही तृषम्‌ वोप्सोत्सर्पन्मुखाम्राट्र जह 
खलना च रमसं घत्ते । र ; 
च्याख्या-- परुषा-लछिता-भद्रावृत्तीनामुदाहरणान्यभिषत्ते---वीप्सेति । अति" 
शयेन महानिति महीयान्‌ तस्मिन्‌ महीयसि = महत्तरे घनानां = मेघानाम्‌ आटोपै= 
बिस्तारे कृशः = क्षीणः बर्ही = मयूरः; तृषम्‌ = पिपासाम्‌, वीप्सया = वारंवारम्‌ 
उत्सर्पन्‌-उच्चैः चलन्‌ मुखस्य=वदनस्य भग्र=भग्रभागः आाद्रे-क्लिम्ने यथा स्यात्तथा 
जह्ले= अत्यजत्‌ । ललना = कामिनी तु रभसम्‌ =मुदम्‌ घत्ते 5दघाति। वर्षाकाले 
मयूराः नृत्यन्ति रमण्यश्च रमन्ते इति भावः। पूर्वाद्धे सकारः। ऊर्थ्वस्थौ पकारत- 
कारौ पकार-दकार-गकाराइच रेफस्योपर्यधः स्थायिनः रेफहकारो च मिथः उपर्यघोः 
स्थितो शकारषकारौ वा सयुक्ताविति परुषा वृत्तिः । छलता रभसं घत्ते घनाः 
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इत्यत्रासंयुक्तो लकारः। रेफ-मकार-शकार-घकार-घकाराशच लघवोऽसंयुक्ताः इति 
रूलिता वृत्तिः । टोपे महीयसि अत्र सवषां वर्णानमसंयुकत्वात्‌ भद्रावृतिः । 

हिन्दी -परुषा, ललिता भौर भद्रा वृत्ति फे उदाहरण-मेचों की घटा घिर | 
जाने से दुर्बल मयूरों ने बार-बार अपनी चोंचों को ऊपर करके वर्षा की बिन्दुओं 
` हे अपनी पिपासा को शान्त किया और कामिनियों ने हर्प मनाया । “यहाँ वोष्सो 
सपम्‌? इस पूर्वार्ध में सकार के ऊपर पक्रार और तकार हैं और पक्रार-तकार- 
गकार ये सब रेफ के ऊपर-नीचे स्थित हैं । दो हकारों का ऊपर-नीचे दोनों तरफ 
'से संयोग है। शकार और षकार असंयुक्तहैँ । अतः पएषा वृत्ति है। “ललना रमंसं 
-धत्ते घना” यहाँ पर लकार असंयुक्त है। रेफ मकार सकार धकार घकार लघुसंयुक्त 
है अतः ललिता वृत्ति है। “टोपे महीयसि' यहाँ अस्युत्तवर्ण होने से भद्गा- 


वृति है॥ २८॥ 
सहादेवः स प्रमुखविद्येकचतुर 
सुमित्रा तडूक्तप्रणिहितमतिर्यस्य पितरो । 
सयुखस्तेनासौ सुकविजमदेवेन रचिते 
चिरं चन्द्रालोके सुखयतु महति ऋतुसंख्यः ॥ १२५॥ 


" इति चन्द्रालोके षष्ठो मयूखः 


श्रीवीरभद्रभूपतिलब्धनिदेशात्मतत्त्वेन । 
चन्द्रालोकमयुखः षष्ठः स्पष्टाथंतां नीतः ॥ 
॥ इति शरदागमे षष्ठो मयूखः || ५ ॥ 
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अथ सप्तमो मयूखः 
वृत्तिभेदेस्त्रभियुंक्ता स्रोतोभिरिव जाह्नवी । 
सारतो भाति गम्भीरा कुटिला सरला क्वचित्‌ ॥ १॥ 
राजन्यबूटकाननदावानलपाथसां ` राशिः। 
परशुपरासुप्रतिभटपृतनागीतो हरिर्जयति ॥ १ ॥ 
इदानीं व्यञ्चनाद्यस्त्रिविधा वृत्तीराह-वृत्तीति । व्यज्ञनालक्षणाशक्ति- 
रूपैयुक्ता भारती क्रमेण गम्भीरादिसंज्ञां लभते इत्यर्थः । जाह्वव्यास्त्रिपथ- 
गात्वं प्रसिद्धमेव ॥ १ ॥ ६ 
. भन्वयः--निभिः वृत्तिभेदैः युक्ता भारती ( त्रिभिः ) स्रोतोभिः यक्ता जाह्नवी 
'इव क्चचित्‌ गम्भीरा ( क्वचित्‌ ) कुटिला सरला च भाति । ु 
व्याख्या -रसनिरूपणानन्तरं तदुपजीव्यां व्यञ्चनावृत्ति निरूपयंति--वत्तिमेदे- 
रिति । त्रिभिः = तिसंस्यु: वृत्तिभेदैः पदनिष्टः अर्थवोंधानुकूलः व्यापारविशेष: वृत्तिः 
तस्याः भेदास्तैः वृत्ति भेदे: शक्तिलक्षणाव्यञ्जनाल्पैः युक्ता=सहिता मारती = वाणी 
तरिभिः स्त्रोतोभिः = प्रवाहः युक्ता, जह्लोरपत्यं स्त्री जाह्नवी = गङ्गा इव, गङ्गा, 
यमुना-सरस्वती नामकः प्रवाहः युक्ता स्वर्गभूतलूपातालवाहिभिः िभिस्रोतोमिरिति | 
चा । - क्वचित्‌ गंभीरा ==व्यंग्य ूपगम्मी रार्थवाहिका लक्ष्यरूपकुटिलार्थबोघनपरा 
क्वचिच्च सरला = आपामरगम्यशक्याथंवोघजनकत्वात्‌ सुगमा भाति --शोभते । 
अयं भावः-- यथा त्रिपथगा गङ्गा क्वचिदतलस्पशित्वाज्जलस्यागाधा ववचिच्च 
कुटिल्यांमित्वात्‌ कुटिळा क्वचिच्च स्वल्पजलत्वात्‌ सुप्रतरत्वेन सरला । गङ्गायां घोष 
इत्यादौ तटस्य गङ्गाशब्देन प्रतिपादनात्‌ मुख्यार्थबाधपुरःसरं लक्यार्थप्रतिपादनात्‌ 
कुटिला, क्वचिच्च काब्यममंज्ञसहृदयंमात्नगम्यं गम्भीरव्यङ््यार्थबोघजनकत्वात्‌ 
यम्भीरा इत्थं प्रकारेण त्रिपथगामिनी शोभते । अभिघावृत्या सरलत्वं, लक्षणावृत्या 
कुटित्वं, व्यञजनावृत्या गम्भीरत्वम्‌ इति निर्गकितोऽर्थः । 
हिन्दी--जिस प्रकार गद्धा कहीं अथाह होने के कारण गम्भीर है, कहीं वक्र 
अवाह से कुटिल और कहीं सरलता से पार करने योग्य होने से सरल हैं.। उसी 
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तरह कवि की वाणी भी कहीं सर्वसुबोध अभिधावृत्ति से अर्थ बोधन करने के 
कारण सरल, कहीं मुश्यार्थवोधपुरःसर लक्ष्यार्थबोध (गङ्गा शब्द से तट का बोध) 
कराने के कारण कटिल और कहीं काव्यार्थभावनापरिपक्वसह॒दयबुद्धिवेद होने के 
कारण व्यडूग्याथ॑प्रतिपादिका गंभीरा होकर प्रवाहत्रयवाहिनी गंगा को तरह 
शोभित होती हैं॥ १.॥ न है १ 
सांमुख्यं विदधानायाः स्फुटसर्थान्तरे गिरः । 
कटाक्ष इव लोलाक्ष्या व्यापारो व्यज्ञनात्मक्रः ॥ २॥ 

व्यज्ञनामाह-- सांसुख्यमिति ॥ २॥ यथा लोलाक्षी क्वचन सांमुख्यं 
विदधाति कमपि कटाक्षेण कृतार्थीकरोति, तथा स्फुटमर्थान्तरे सांमुख्यं 
विदधानाया गिरः शक्त्यादिवशेनार्थन्तिरं प्रतिपादयन्त्या अर्थान्तरे 
शक्त्यादिभिन्नो व्यापारो व्यज्ञनेत्यथं: | कटाक्षसाम्येन संमुखावलोकनादिव . 
कटाक्षस्य शक्त्यादितो व्यञ्जनायाः सोभाग्यमुक्तस्‌ । तत्र लक्षणामूलष्यङ्गः 
' स्य वौ भेदौ । एवं वाच्यस्यानुपयुज्यमानतयाऽर्थान्तररूपेण परिणामेऽपरः 
मनुपपद्यमानतया तिरस्कारे तत्रायस्‌। मयेदमुच्यते त्वं सावधानतया 
तिष्ठत्यत्र आह उच्यत इति कथनमनुपयुक्तं, तत्कृतुककथनस्य तन्मुखा- 
दचननिःसरणादैव ्रतीतिरित्युपदिश्यते इति लक्ष्ये परिणतं सामान्य विशेषः 
भावश्च सम्बन्धः स्वस्याप्तत्वं चेह व्यङ्गम्‌ । द्वितीये त्वपकारिण्युपकारः 
त्वमित्यत्राऽपकारित्वं बाधितं विरोधसम्बन्धेनाऽपकारं लक्षयति । मम त्वं 
मनुष्या5ग्र तेन शब्देनाऽमिधीयस इति स्वस्य साधुत्वं व्यङ्ग्यमित्यमिः 
: प्रेत्याह--अविवक्षितेति ॥ ३॥ 

अन्धयः--अर्थान्तरे सांमुख्यं - स्फुटं विदघानायाः गिरः लोलाक्ष्या, कटाक्ष 
इव भवति। प ८ न 

/. व्याल्या--रसजीवातुभूतां व्युत्करमेण निदिष्टां व्य्जनावृत्ति तावद्‌ व्याचष्टे 

सांमुख्यमिति । अन्यः अथं अर्थान्तरं तस्मन्‌ अर्थान्तरे = वाच्यलक्ष्यातिरिक्ते, संगृ 
ख्यम्‌-आभिमुख्यम्‌ वाच्यलक्ष्यौ न्यककृत्य. ततोऽन्यत्र सम्मखत्बम्‌ । विदघातायाः= 
कुर्वाणायाः गिरः वाचः व्यापारः = अुर्थबोधनाकूल: यत्नः.। लोलाक्ष्याः = चञ्चला" 
ह्या: कटाक्ष इव अपाजुप्रेक्षणमिव ` व्यञ्जनात्मकः == व्यञ्जना आत्मां यस्य सः 


व्यञ्जनात्मकः दाब्दार्थनिष्ठः व्यापारः व्य्जना । म 
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"पुरुषसांमुखीना कामिनी कटाक्षेण यथा सानुकूलमनुरागातिशयं प्रकाशयति 
तथा व्यञ्जनावृत्तिरपि वाच्यलक्ष्यातिरिक्ता्थं प्रकाशयति । 
हिन्दी जिस तरह कामिनी पुरुषों के तरफ देखती हुई अपनी साभिप्राय 
दृष्टि से अपने हृदय में छिपे अनुराग को प्रकाशित करती है उसी तरह व्यञ्ञनां 
वृत्ति भी वाच्य ओर लक्ष्य से अतिरिक्त अर्थ को प्रकाशित करती है ॥ २॥ 
अविवक्षितवाच्यस्य द्वौ भेदौ वाच्यमेव चेत्‌ । 
अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ॥ ३॥ 

लक्षणस्थले वाच्यस्याऽविवक्षा भवति तादृश व्यञ्जनावति काव्ये द्वौ 
= भेदो वाच्यस्य हवेविध्यादित्यर्थः। यत्र वाच्यविवक्षा भवति स व्यञ्जको 
. विवक्षिततवाच्यः, शक्तः सन्‌ व्यञ्जक इति यावत्‌। स द्विविधः | यत्र व्यज्ञक- 
व्यड्ग्ययोः क्रमः प्रतीयते स एकः यत्र न प्रतीयते स द्वितीय इत्याह-- ` 

अन्वयः वाच्यमेव चेत्‌ अर्थान्तरे संक्रमितम्‌ अत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ( तदा ) 
अविवक्षितवाच्यस्य ( घ्वनेः ) द्वौ भेदौ भवतः। | ५ 
व्यास्या- व्यञ्जनां निरूप्य स्वनिभेदनिरूपणद्वारा लक्षमूलव्यञ्जनाभेदावाह-- 
अविवक्षितंवाच्येति । घ्वनिगुणीभृतव्यज्भुथचित्र भेदेन क्रमेणोत्तममध्यमाघमाः त्रयो 
भेदाः काव्यस्य । तत्रोत्तमकाव्यस्य ध्वने: लक्षणाभिधामूली द्रौ मेदौ--अविवश्षित* 
चाच्यो लक्षणामूल:, विवक्षितवाच्यशचाभिधामूलः। लक्षणामूलत्वादेवाविवक्षितः 
वाच्यं यत्र स अविवक्षितवाच्यः। तस्य च्वनेः द्वौ भेदौ भवतः। यत्र वाच्यम्‌ = 
अभिषेयोऽर्थः 'चेत्‌ यदि वाच्योऽर्थः स्वेन सामान्यरूपात्मना अनुपयुज्यमानः स्वः 
विशेषरूपेऽर्थान्तरे परिणमति तदर्थान्तरसंक्रमितम्‌ । क्वचित्‌ च अत्यन्तम्‌ तिरस्कृत 
भवति । ततोऽयं लक्षणामूलो ध्वनिः अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यघ्वनिः, अत्यन्तः 


तिरस्क्ृतवाच्यध्वनिशच । 


तत्राद्यो यथा-- 
कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः । 


भुवनत्रितयेऽपि बिभति तुछामिदमूर्युगं न चमूरुदृशः ॥ 
द्वितीयं यथा-' | | 
उपकृत बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
.। विदघदीदुशमेव सदा सल्ले सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ ¦ 
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¦ पूर्वत्र स्वयमगुणयुज्यमानाः कदल्यादयः स्वविशेष्पेऽर्यास्तरे परिगमन्ति। 


उत्तरत्र तु स उपक्वताद्यर्था अमका राद्यर्थप्रतिपादकतयात्यन्त तिरस्कृता; । 
. हिन्दी -अविवक्षित वाच्यष्वनि के दो भेद होते हैं । .यदि वाच्यार्थ सामान्य 
रूप से प्रकृत में अनुपयुक्त होकर स्पविशेषरूप अर्थान्तर में परिगत हो जाता है 
तो वहाँ अर्यान्तरसंक्रमितवाच्यष्वनि होता है और जहाँ वाच्य अय सर्वथा अनुपयुक्त ` 
हो जाता है वहाँ अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यष्वनि होता है ॥ ३॥ 
हो विवक्षितवाच्यस्य लक्षय्रालक्षपक्रमात्सको । 
चत्वारिशद्यतेकेन भेदाः षट्‌ चानयोः क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
: हाविति॥ ४ ॥ तत्राऽ्यस्येकचत्वारिशङ्भेदाः। द्वितोयस्य तु 
बडित्याह-चत्वारिशदिति । लक्षणमूळयास्तु पदवाक्यगामितया प्रत्येकः 
द्वित्वे चातुविष्ये सवंसङ्कलने एकपश्चाश-द्भेदा इत्यर्थः । तत्र शब्दशक्त्य- 
` -द्कवेऽर्थशक्त्यु द्भव उभवशकत्यृ-्वश्वेति मेदाल्लक्ष्यक्रमस्त्रिविघ इत्याह 
— विवक्षितवाच्यस्य लक्ष्यालक्ष्यक्र मात्मकौ द्वौ ( भेदौ भवतः )। 
अनयोः क्रमात्‌ एकेन युता चत्वारिशत्‌ षट्‌ च भेदाः ( भवन्ति ) । 
__ च्यार्या- विवक्षितवाच्यष्वनिभेदोनाह-विवक्षितवाच्यं यत्र स तस्य विवक्षितः 
वाच्यस्य घ्वनेः । लक्ष्यत इति लक्ष्य: न लक्ष्यत इत्यलक्ष्यः लक्ष्पर्‍रच अलक्ष्यशचेति 
“लक्ष्यालक्ष्यौ तादृशः क्रमो ययोस्तौ लक्ष्याळकषयक्रमौ तौ आत्मानौ ययोस्तौ लक्ष्याः 
 लक्ष्यक्रमात्मकौ =यत्र वाच्यव्यङ्गघयोः क्रमः ज्ञायते स लक्ष्यक्रमव्यङ्गचः । यत्र 
चाशुमावितया उभयोः क्रमाः न लक्ष्यन्ते स अलक्ष्यक्रमव्यङ्गध इत्यर्थः । एवं ख्पौ 
दो भेदो=प्रकारो भवतः । अनयोः क्रमात्‌ पूर्वोक्तयोशचत्वारिशता युतश्चासावेकश्च 
-चत्वारिशद्थुतैकस्तेन भेदेन युताः सप्तचत्वारिशद्‌ भेदाः भवन्ति । एते सर्वे अग्रे 
चक्ष्यन्ते । 
हिन्दी -अभिषामूलक विवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद है-संलक्यक्रमव्यङ्गघ 
ओर असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गध । उन दोनों के क्रम से एकतालीस और ६ भेद है । दोनों 
मिलकर सँतालोस भेद होते हैं ॥ ४॥ . 


त्रिधा शब्दार्थतद्यस्मशक्तिजन्मा स्फुरक्रमात्‌ । 
रसभावतदाभासप्रमुखस्त्वस्फुटक्रमात्‌ ॥५॥ ` 


निषेति॥ ५॥ स्फुटः क्रमः लक्ष्य परिवृत्यसहः ४ 
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शक्तिज: | यत्र परिवृत्तिसहः सो$थंशक्तिज:। यत्र करिचत्मरिवृत्तिप 
करिचिन्न स उभयशक्तिज इत्यथे: । यत्र रसादिव्यड्ग्यः सोऽस्फुउक्रमः । 
"तत्र विभावादेव्यंज्ञकस्य व्यड्ग्यस्प च रपादेविद्यमानस्प्र क्रमस्य काछ- 
सञ्चिकर्षण प्रतीतेः। एवं च सोइलक्ष्यक्रमलेनेंक एवेत्याह--रसेति। प्रमुख- 
शब्देन शबळतान्ता गृह्यन्ते । 
अन्वय! ¬ स्फुटक्रमात्‌ शब्दार्थतद्युग्मशक्तिजन्मा (ध्वनिः) त्रिघा ( भवति ) । 
अस्फुरक्रमात्‌ तु रसभावतदामासप्रमुखः । 
च्यार्या-एतानेव सप्तचत्वारिशद्‌ भेदान्‌ सविस्तरमाचष्टे-त्रिषेति । स्फट:- 
' लक्ष्यक्रमो यस्य सः तस्मात्‌ स्फुरक्रमात्‌ सं लक्ष्यक्रमa्यङ्गयात्‌ । राब्दश्च अथंश्च 
तयो्थुरमञ्चति शब्दार्थयुग्मानि तेषां शक्तयः ताभ्यः जन्म यस्य सः दाब्दार्थतद्यग्प- 
` शक्तिजन्मा त्रिवा =रिप्रकारः। शब्दशक्तिजन्मा, अर्यशक्तिजन्मा, उमपशक्ति- 
जन्मा चेति त्रयो भेदाः । यत्र शब्दः पर्य्यायप रित्त न सहते तत्राद्यः ।. यत्र परि. 
युत्ति सहते तदृद्वितोयः । शब्दपरिवृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यां तृतीयः। अस्फरक्रम- 
च्यङ्गथात्‌ । रसश्च भावश्च तयोराभासश्च रसमावतदामासाः ते प्रमुखाः यस्मिन्‌ 
सः रसमवतदाभासप्रमुखः घ्वनिः एकं = एक एव । 
हिन्दी-असंलक्षयक्रमव्यङ्गथ ध्वनि के तीन मेद होते है--शब्दशक्तिजन्मा, 
-अर्थशक्तिजन्मा और उभयशक्तिजन्मा । असंलक्ष्यक्रमब्य ङ्गय के रसमावतदामास 
-आदि एक ही भेद होता है ॥ ५ ॥ 
वस्त्वलङ्कारयोव्यंक्तेभेदौ द्वो. शब्इञक्तिजो। . 
अ्थंशक्तिसमुत्यस्य भेदा द्वादश तद्यया॥ ६॥ 
शब्दशक्तिजन्मा द्विविधः। वस्तुना व्यक्त्येकोऽलुङ्कारइच द्वितोय इत्याह- 
शाब्देति । 'शनिरशनिश्च तमुच्चेनिहुन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्मे त्वम्‌’ इत्यत्र 
विरुद्धावपि त्वदनुवतिनो भवत इत्यत्र व्यङ्कं शब्दशक्तिम्‌छस्‌ । शब्दान्तरेण 
तयोरुपादानेऽप्रतीतेः। 
निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते। 
जगच्चित्रं नमस्तस्मे कलाइलाध्याय शूलिने ॥ 
इत्यत्र व्यतिरेकालङ्कारः । अत्रापि शब्दश क्तिरिचत्रादिशब्दप्रयोगं 
विनाऽप्रतीतेः । अथंशक्तिजो द्वादशविध इत्याह अर्थेति । -विशदयति=> 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


१ 


२१६ चन्द्रालोके 
Digitized By Slddhanta eGa ° Gyaan Kosha 
तद्ययेति। व्यज्ञकस्य प्रथमतर्चत्वारा भेदा: | भछ्कारव्यज्ञकं वस्तु | 
वसतुष्यज्ञकोऽछ्धारः। बछङ्कारव्यञ्ञकोऽलङ्कारः । व्यञ्जकं वस्तु इति 
भेदात्‌ |: एते च त्रिगुणाः कविनिबद्धववतृप्रीढोक्तिनिष्पन्नाणचत्वारः स्व. 
सिद्धाश्‍चत्वार इति भेदात्‌॥ ६॥ | 
अन्वय।--वस्त्वलंका रयो: व्यक्त: शब्दशक्तिजो दौ भेदौ (भवतः) अर्थशक्ति- 
समुत्यस्य द्वादश भेदाः तद्यथा ।. र 
व्यास्या--वस्तु च अलङ्कारश्च वस्त्वलङ्कारी तयोः वस्त्वलङ्कारयोः व्यक्तेः 
व्यङ्ग नात्‌ वस्त्वलद्धारव्य्जनात्‌ । शब्दशत्तिजौ = शब्दशक्त्युद्धवौ द्वौ-द्विसंस्यकौ 
सेदो भवतः। शब्दशक्त्युद्भवो वस्तुध्वनिः शब्द शक्त्युद्धवोष्लङ्धारष्वनिश्चेति । 
अ्थंशक्तिसमुत्यस्य = अर्थशक्त्युद्धवध्वने: भेदाः ` द्वादशसंख्यकाः भवन्ति। तद्‌ = 
सेदकथनम्‌ अग्रे यथा 
वस्तुच्वनेरुदाहरणं यथा-- 
पथिक नात्र सस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । : 
उन्नतपयोधरं वीक्ष्य यदि वससि तदा वस ॥ 
अळेकारष्वनिः यथा -- 
- गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनुः राजत्युमावल्लभः । 
` हिन्दी- शब्दशक्ति से होने वाले ध्वनि के दो भेद वस्तु और अलंकार रूप हे ' 
होते है । अर्थशकत्यु-द्वव ध्वनि के बारह भेद होते है ॥ ६॥ 
'चत्वारो वस्त्वलंकारमछंकारस्तु वस्तु यत्‌। 
र गिरो वस्तु वस्तु व्यनक्ति तत्‌ ॥७॥ 
एव च द्वाढशमेदा इत्याह-चत्वार इति । यद्यस्मात्‌ । उदाहरणानि- 
नते पि हि कथाशोलास्ता धन्या ब्रजसुश्नवः। EE 
[ अहं त्वभिमुखे कृष्णे स्मरशास्तरेऽप्यसंस्मृतिः ॥ ७॥ 
अन्ययः--यत्‌ वस्तु अलङ्कारम्‌, अलङ्कारः तु वस्तु व्यनक्ति अलङ्कारः अर 
'झारम्‌ वस्तु वस्तु च व्यनक्ति एवं चत्वारः भेदाः भवन्ति । 
च्याप त्यस्मा कारणात्‌ वस्तु =निरलद्कारोऽर्थः अलङ्कारं व्यनक्ति 
स =अनळङ्कारं वस्तु व्यनक्ति। एवं अलङ्कारः अलङ्कार वस्तु, 
० ततः चत्वार: भेदाः भवन्ति । तथा जू वृस्त॒ना अलड्कारध्वतिः 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyala 


Digitized By 810 समो मयः, Gyaan Kosha २१७ 
अलङ्कारेण वस्तुध्वनिः अलङ्कारेण अलङ्कारध्वनिः वस्तुना वस्तुध्वनिरित्येवं रूपा 
"चत्वारो भेदाः इत्यर्थः । ; 

हिन्दी --अर्थशक्त्युद्भवव्वनि के चार भेद होते है-वस्तु से अलंकार, अलंकार 
से वस्तु, अलंकार से अळंकार, वस्तु से. वस्तुष्वनि । इस तरह ४ भेद हुए ॥ ७॥ 
चकतुः कविनिबद्धस्य ` कवेर्वा घ्रोढिनिमितः । 
स्वसिद्धो वा व्यञ्जकोऽर्यश्चत्वारखिगुणास्ततः ॥ ८॥ | 
वस्तुनाऽ्र स्वस्थ घन्यत्वं व्यङ्गयस्‌ | भतिशथितस्मरशरवशषत्वात्‌ । 
चस्तुपदेन चाऽत्रालङ्कारातिरिक्तं गुह्यते । अत्र कवेवेक्तुर्वा प्रोढोक्त्या 
“सिद्धः, कि तु प्रोढो/्तमन्तरेण वट्मानत्वं ब्रह्म पृष्टिसिद्वत्वमिति यावत्‌ | ` 
ङदमेतर स्वसिद्धत्वस्‌ । | त 
श्रीहरेमुजयोरन्तशचाणरस्य पतिष्यतः । 
प्रागेव प्रस्थितो वीररसः पीडनशक्कूया ॥ 
अत्रोत्पेक्षया मुखवेवर्ण्यादिरूपं वस्तु । 
नरिनासनस्य घातुर्वाणी स्पर्दधसमुद्धेव । 
कविवदननछिनिनिछया निर्माणं नूतनं तनुते ॥ 
अत्रोत्परेक्षया व्यतिरेकः । ब्रह्मधृश्यपेक्षया कविसृष्टो प्रकषप्रतोतेः | 
त्र कविप्रोढोक्तिः । रपशङ्कु।या वाचि स्पर्द्धाया असम्मत्रात्‌ । 
वक्षसि सखि ! वल्लभपरिरम्भतः शान्ते । 
चन्दनरसो विनिहितः शोतोऽभूतूर्वमुषणोऽपि ॥ | 
अत्र प्रियाज्ञाहितशेत्यवद्क्षःसंसगंण चन्दनस्य शेत्यं जातमिति वस्तु 
कविनिबद्धप्रौढोक्तितिष्पन्नस्‌ | वस्तुतस्तादुशस्बाभावात्‌। तेत च मम 
'तद्विरहे चन्दनादयोच्नुकूला इति वस्तु व्यङ्ग्यम्‌ | एवमन्यदुदाहायंस्‌ । 
अन्वय:--कविनिवद्धस्य वक्तुः प्रोढोक्तिनिमित: वा ( कवेः प्रोढो क्तिनिमितः) । 
-स्वसिद्धो वा अर्थः व्य्जकः ततः चत्वारः त्रिगुणाः। 
` व्याख्या -चतुर्णामेतेषां त्रैविध्यमाइ--वक्तुरिति । कविनिबद्धस्य कविः 
कल्पितस्य वक्तुः प्रौढा = प्रतिमया निमित: च उत्पादितः । वा = अथवा कवेः= 
काञ्यकतुंः प्रोढो इत्या = प्रतिमया निर्मितः प्रतिमा = प्रकाशितः वां अयता स्वत:- 
सिड: =स्वसिदः=स्वतःसम्भवी । अर्थ:-व्यज्ञकःमवति । ततुस्तस्मात्‌ कारणात्‌ 
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चत्वारः = पूर्वदलोके कथिता अर्थशक्त्युद्धवध्वनभदा त्रयो गुणा = थवृत्तयो येषां 
ते त्रिगुणा द्वादश भवन्ति। चत्वारः कविनिबद्धवततुप्रौढोक्ति सिद्धाः चत्वारः कविः 


.प्रौढोक्तिसिदूघा: चत्वारः स्वतःसम्भविनः इति द्वादशभेदाः भवन्ति । 
हिग्दी--उक्त चारों भेदों के तीन-तीन भेद होते हैँ । कविकल्पितवक्ता को. 
प्रौढोक्ति से निर्मित कवि के प्रौढोक्ति से निमित और स्वतःसम्भवी । चारों बिगुण 


होकर बारह हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
दाब्दार्थोभयभुरेकः स च वावयेकसंभ्रयः। 
पदैकदेशे रचनावर्णवाच्यपदेष्वपि ॥ ९ ॥ 
एवं हौ लक्षणमूलो शक्तिम्लेषु ढौ शब्दशक्तिजो द्वादश्षार्थशक्तिजाः | 
एक उभयशक्तिज इत्याह--शब्देति । अयं वाक्यएवेत्यर्थः । 
` अस्फुटक्रमो रसाद्यात्मा पदेकदेशादिख्पाश्रयमेदेन षो ढेत्याह- पदेति | 
मलखन्नास्ते भूमि'मित्यत्राऽबुद्धिपूर्वकं लिखनं पदेकदेशेन . द्वितीयारूपेण 
प्राप्यते । रचना यथा--पुरुषव्यत्ययेन। वर्ण: गद्धारादौ मधुरादिः। 
वाबयादयः प्रसिद्धाः । एतेषां षोडशद्वेगुण्ये द्वात्रिशत्‌ । यत्र नानापइव्मञ्जः 
कता तत्र वाक्याश्रयः | यत्रेकपदव्यञजकता तत्र पदाश्रयः। प्रबन्धगता 
द्वादशमेदा नाटकादी प्रसिद्धाः । उभयशवत्युत्थस्तु वाकय एव । कस्यचिः 
त्पदस्य परिवृत्तेः कस्य चिद्ठाऽपरिवृत्तेः, रेफपदे सम्भवात्‌ ॥ ९॥ 
झस्वय1-- च वाषयैकसं्रयः स वावयार्थोभयभूः एकः एव ( भवति ) (अन्ये) 
पदैकदेशे रचनावर्णवाक्यपदेषु एक एव भवति । 
` व्याल्या- चोह्यर्थे--यत्‌ वावयमेव एंक: संश्रयो यस्य स तादृशः वाक्यमात्रः 
निष्ठः अतः स शन्दार्थोभयभूः एक एव भवति। पदस्य=सुपृतिङम्तात्मस्य एकदेशे= 
अकृती प्रत्यये च तदंशे रचना = पदसङ्घ टना वर्णाः= अक्षराणि वाक्यम्‌ = पदसमूहः 
पदञ्च = तेषु तथोबतेष भवन्‌ असंलक्ष्यक्रमो घ्वनिः षड्विधो भवति । 
हिन्दी--राब्द, अर्थ उभयशक्तिमूलक ध्वनि केवल वाक्य में ही होता है 
इसलिये उसका एक ही भेद है । असलक्ष्यक्रमध्वनिपदैकदेश = प्रक्ति-प्रत्ययवर्ण 
रचना वाक्य आर पद में होता हे । भतः यह पाँच भेद वाला है ॥ ९॥ 
प्रबन्ध चेत षोढाऽसो रसाद्याख्योऽस्फुटक्रमः। | 
एषु सप्तददास्वेक॑ परित्यज्यास्फुटक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
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ये षोडशाद्या द्विगणास्ते स्युर्वाक्यपदाथयात्‌ । 
प्रबन्धेऽपि द्वादश स्युरथंदाक्तिभुवो भिद: ॥ ११॥ 
षड्भेदा रसादीनां सर्वसङ्कळनेषु ध्वनेरेकपञ्माशड्भोदा इत्याह-एको5- 
स्फुटक्रमः। एवं सप्तदश भेदाः तेष्वस्फुटक्रमं मुक्त्वा षोडशद्विगुणाः आश्र- 
ययोमंदादित्याह-एष्देवेति ॥ १०॥ 
अर्थशक्तिजस्य अन्येऽपि द्वादश मेदा इत्याह-- प्रबन्धेपीति | ११ ॥ 
अन्वयः रसाद्याख्यः असौ अस्पुटक्रमः ( ध्वनि: ) प्रबन्धे च ( भवति ) 
इति षोढा । एषु सप्तदशसु एकं अस्फुटक्रमं परित्यज्य ये आद्या षोडष ते वाक्यः 
पदाश्चयात्‌ द्विगुणाः ( भवन्ति ) अर्थशक्तिभुवः द्वादशमिदः प्रबन्धे अपि स्युः । ` 
व्याख्या-रसादिराख्या यस्यं सः रसाद्याख्यः रसादिव्यङ्गधरूपः असौ = 
पूर्वोक्तः अस्फुटक्रमः = असंलक्ष्यक्रमः घ्वनिप्रबन्धे=रामायणादौ च इति अनया- 
रीत्या षोढा = षद-पदांश-वणं-रचना-वाक्यःप्रवन्धगतत्वेन षट्प्रकारः। एषु = 
पूर्वोक्तेषु ससदशभेदेषु एकं अरफुटक्रमंम्‌ = असंलक्ष्यक्रमब्यङ्गधम्‌ । परित्यज्य= 
विहाय अवशिष्टा आद्या ये षोडशभेदा: वाक्यपदाश्रयात्‌ = वाक्यगतत्वेन पदगतत्वेन 
च हिगुणः = द्विरावृत्तः= दवात्रिशत्संश्यकाः भवन्ति। अर्थशवत्या भवतीत्यर्थशक्तिमूः 
तस्य अर्थशक्तिमुवः=मर्थशक्तिजन्यस्य प्रबन्धे = वाक्यसमूहे अपि द्वादश भिदः = 
भेदाः स्युः । 
हिव्दी-यह ध्वनि प्रबन्ध में भी होती है। अतः इसके छः मेद होते हैं ४ 
इस प्रकार पदपदांशवर्णवाक्य रचना भोर प्रबन्वगत होने के कारण रसादि ध्वनि 
छः प्रकार की हुई । इन पूर्वोक्त १७ भेदों में से अस्फुटक्रमव्यङ्गध को छोड कर 
दोष जो १६ भेद बचते हैं वे पदगत वाक्र्यगत होने के कारण दुगुने होकर ३२ 
हुए । शब्दार्थोमयजन्मा घ्वनि केवल वाक्य में ही होता है । अर्थ शक्‍त्युद्धव ध्वनि 
के १२ भद प्रबन्ध में भी होते हैं ॥ १०-११ ॥ 
दात्रिशद्‌ हादशेकः षट्‌ सवंसंकरितध्दनेः। 
भेदाः स्युरेकपञ्राशत्‌ संभिन्नास्तु सहस्रः ॥ १२ ७ 
सद्भुरसंसृष्टिभ्यां पुनः सम्मेदे वा बाहुल्यमित्याह्‌-सस्मिन्ना इति ॥१२॥ 
झन्वयः--द्वातरिरात्‌ द्वादश एकः षट्‌ ( च इति) सवंसंकलितध्वनेः एक- 
पद्चाशत्‌ भेदाः स्युः। संभिन्नास्तु सहस्रशः ( जायन्ते ) । 
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व्याख्या “वरर से तरनत गमु हिवि दवामिशत्‌ द्वादश 
एकः षट्‌ चेति सवंश्वासी संकिवध्वनिश्चेति सर्वसंकलितष्वनेः सर्वेषां भेदानां 
संकळनेन घ्वने: एकपञ्चाशद्भेदाः स्युः। संभिन्नास्तु=न्िरूपसंकरेण एकया संसृष्ट्या 
च परस्परसंमिलिताः सह्शः=अनेकसहस्नंह्यकाः पञ्चसह्न त्रिशत प ्पञ्चाञचत 
( ५३५५ ) संश्याः स्युः। 
हिन्दी -इस प्रकार ३२५ १२+ १ + ६ सबको जोड़ कर ध्वनि के ६१ . 
भेद होते हैं। इनमें तीन तरह के संकर और एक तरह की संसृष्टि से परस्पर 
सहस्नों मिलकर ( ५३५५ पाँच हजार, तीन सौ, पचपन ) भेद होते हैं ॥ १२॥ 
वक्तुस्यूतं बोधयितुं व्यद्भयं वक्तुरभीष्सितम्‌ । - 
स्वाङ्कुरितमतब्रूपं ` स्वयमुल्लसितं ` गिरः॥ १३॥ 
`  पुनब्यंङ्ग्यस्थ विभागान्तरमाह-वबक्नुस्युतमिति। पूवंप्रपञ्चितं व्यङ्गं 
द्विविधम्‌ । वकतृस्यूतं स्वाङ्कुरितं च । तत्र वकतुर्बोधयितुमभोप्सितं व्यङ्य 
वक्तुस्यूदं अतद्रू्प वक्तुरभिप्रायाविषयः सहृदयैः प्रतोयमानं स्वादुरितं ` 
` शिरो व्यङ्गय यतस्तद्वत्स्वयं वक्तृतात्पर्यं विनोच्छ्वक्षितमित्यर्थः । एवं चः 
वक्तृतातपर्यविषयि वक्तृस्मूताद्धिन्वं स्वाडूरितमिति सिद्धम्‌ । तत्र वक्तू- 
स्यूतं चतविधं यत्सहुदयमात्रे प्रतिपादयितुमभिमतं तत्साधारणं यया - 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यत्वः। 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा 
काछोह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥ 
. अन्न गर्वाविष्कारः सवंसाधारणो व्यङ्गयः बोद्धुः साधारणत्वात्‌ । यत्र 
सम्बोध्यािप्रायेण प्रयोगस्तत्रामन्त्रय प्रतिबोधितः । बोद्धो यथा-- 
पन्थिअ ग एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे । 
उण्णअपयोहुरं पेक्‍्लिउणे जइ. वससि ता वसंसु ॥ 
अत्रामन्त्र्य पथिकस्येव प्रतीतिः क्रियते । ५ 
: उअ णिच्छणिप्फंदा भिसिणीपत्तम्भि रेअइ वलाआ |. र 
` णिम्मलमरगअभाअणपरिठिआ  संखषतुत्तिख ॥ : . 
अन्न सखीमामन्त्र्य वदन्त्या संकेतस्थानरूपोऽर्थः तटस्थे प्रतिवोधितुमिष्ट। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सप्तमो मयख 1 २२१ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. मथुरापथिक मुरारेर्पगेयं द्वारि बल्छवीवचनस्‌ । 
पुनरपि यमुनाकूले कालियगरलाऽनलज्वाछा ॥ १३ ॥ 


अत्र गोपीबोधितेन पथिकेन प्रतिबोधितः क्ृष्णो बोधितुमिष्ट: । 
अन्वयः वक्तुः वोषयितुम्‌ अमीप्सितं व्यङ्गं वक्तृस्यूतम्‌ ( भवतिं ) अतद्‌ 
रूपं गिरः स्वयं उल्लसितम्‌ स्वादुःरितं ( वोद्घव्यम्‌ ) । 
` च्यार्या--आर्थीभ्यञ्जनानिरूपणप्रसङ्खेन पुनर्व्यङ्गघस्य विभागमाह -वक्तु= 
स्युतमिति । वक्तुः=क्रथयितुः वोघयितुम्‌ = ज्ञापयितुम्‌ अभीप्सितम्‌ = इष्टम्‌ । 
बुबोघयिषितमिति यावत्‌ । वकनृस्यूतम्‌ =वक्तु तात्पयं विषयोमूतं व्यङ्गं मवति । 
यत्र=व्यङ्गथम्‌ अठद्रुपम्‌ = वक्तृतात्पर्थविषयोमूतम्‌ गिरः= वाचः स्वयम्‌ = 
स्वभावादेव उल्लशषितम्‌ =अभिव्यक्तं भवति तत्‌ स्वाङ्कुरितव्यङ्ग पं बोद्घग्यम्‌ । 
यत्र वक्ता स्वाशयं वुब्रोषयिषुः वाक्यं प्रयुङ्क्ते तत्र वम्तृस्यृजश्यङ्गच भवति । 
`यत्र वक्तुरनभिप्रतोष्यर्थगिरः स्त्रामाब्यात्‌ प्रकाशते तत्‌ स्वाङ्ुरितंत्यङ्गथं भवति । 
तत्राद्यस्योदाहरणं गङ्गाघां घोष: । अत्र वक्त्रा शोतत्वपावनत्वाद्य तिशयं बोधयितुं 
भ्रयुक्तत्वादस्य वाक्यस्यवक्तृस्यूत व्यङ्ग थं प्रकाशते । दितोयस्योदाहरणं गतोस्तमक 
"इति गावो निरुध्यताम्‌, सन्ब्पोपासनसंमयः इत्यादयोऽनेके अर्थाः गिरः स्व मावादेब 
'अतोयन्ते अतोश्त्र स्वाङ्क रित व्यङ्ग्य बोद्घव्यम्‌ । 
हिन्दी--अब व्यञ्जना के प्रसद्ध से उसके अन्य भेद भी बताते हँ । जहाँ 
चक्ता अपना अभिलषित व्यङ्गय के बोध के लिए व्यञ्जक वाक्य का प्रयोग करता 
हैं वह वक्तृस्यूत व्यज्भय कहलाता है । “गंगायां घोषः' इस वाक्य से तट में ठढ 
"एवं पवित्रता की अधिकता का बोध होता हे । “दूसरा वहाँ होता है जहाँ वक्ता 
का तात्पर्य न रहने पर भो श्रोता अपने मनोनुकूल ग्यङ्गय समझ लेते हैं ' जैसे 
सूयं डूब गया ।' इस वाक्य के प्रयोग से ग्वालो अब गायों को रोको घर को 
चलो यह सन्ध्योपासना का समय हे । अब नायक के आने का समय हो गया, 
इत्यादि श्रोताओं के मनोनुकूछ व्यङ्गच स्वतःमासित होते हैं। अतः यहाँ साङ्कु- 
(रितव्पङ्गय समझना चाहिये ॥ १३ ॥ 
करिचत्‌ साधारणः कडिचदासन्त्र्य प्रतिबोधितः । 
कश्चित्तटस्थः कश्चिच्च बोधितप्रतिबोधितः ॥ १४ 0७ 


` ।-एवं बोद्घुश्चांतुविध्येन वक्तृस्यूतं चतुविधमित्याहु-क श्चिदिति | 
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ध्यामत्य a 000 
एक: साधारणो बोद्धा इत्येवं क्रमेण बोद्घुईचातु त्यथः | स्वाङ्कुरित-. 
मपि द्विविधम्‌ । क्वचिदपेक्षया यथा-- 
भमधम्मिअ वीसद्धो सो सुणओ अज्ज मारिओ देण | 
गोलाणईकच्छकुडंगवासिणा दरिससीहेण॥ 
अन्न सिहसद्भावं ज्ञात्वा देवपुजायै कुसुमावचायाथंमस्मत्संकेतस्थलं: 
गोदावरोकच्छमेष मा यात्वित्याशयः। अबत्रोपेक्षा निह्ववाभावात्‌।; 
सवाङ्कुरितत्वं. चामुकस्याशयप्रतीतिभंवत्विष्याशयेन प्रयोगाभावात्‌: 
सहृदयानां स्वयमेव तथाशयः प्रतीयते । 
अयि पिहुळं जलकुम्भं धेत्तण समागदह्यि सहि तुरिअं । 
समसाललसेअणीसहा वीसमाभि खणं.॥ १४ ॥ 
अन्वय;--कश्चित्‌ साधारण: कश्चित्‌ आमन्त्य प्रतिबोधितः काश्चत्‌ तटस्प£ 
कश्चित्‌ च बोषितप्रतवोधितः ( प्रतीकववर्‌सयूतब्य ङ्गस्य चत्वारः भेदाः )। 
व्याख्या- बोद्धव्यस्य चतुविधर्वेन वकतृस्यूतस्य चतुरः भेदानाह-कश्चिदिति ।: 
` क्त्‌ साधारणः=वबतुतास्पर्यानभिज्ञः बोद्धा भवति । यथा अस्तंगतो भानुमावृ 
इत्यत्र वत्तः, केनामित्रायेणेदं वाकयं प्रयुक्त वानित्यजानतोऽपि श्रोतः स्वाभिप्रायातुसारः 
व्यङ्खचार्थप्रती तिर्भवति । कश्चित्‌ आमन्त्र्य = संवोध्य प्रतिबोधितो भवति । यथाः 
पथिक नात्र खस्ठरंमरत्यत्र संबोध्य संभोगायात्र तिष्ठेति बोधयति स्वाभिप्रायम्‌ ॥ _ 
कञ्चित्‌ तटस्थः बोद्धा भवति— 
पश्य निश्चल निष्पन्दापि सिनीपत्ते राजते बलाका । 
निर्मलमरकतभाजनपरिस्थिता शंखशुक्तिरिव ॥ 
इत्यत्र सखीं प्रति कथयन्त्या नायिकया अकृतसम्वोधनं तटस्थजनं प्रति स्वकीय, 
संकेतस्थानमुक्तम्‌ । कश्चित्‌ बोधितेन प्रतिबोधितः बोद्धा भवति यथा? 
प्राणेश विज्ञप्तिरियं मदीया तश्नेव नेया दिवसा कियन्तः । 
सम्प्रत्ययोग्यस्थितिरेष देशः कला हिमांशोरपि तापयन्ति ॥ 
अत्र नायिकाबोधितेन वकत्रा ्रतिबोधितः नायकः प्रतिबोधितः इति ववि्र्य” 
तव्यंग्यबो घव्य चात विध्येनं चतुविघं नर्यात । 


हिग्दी--ववतृस्यूत व्यङ्ग चार प्रकार का होता है । साधारण, आमन्त्य” 


प्रतिबोधित, तटस्थ और बोधितप्रतिबोधित । साधारण बक्तृस्युत वहाँ होता ह 
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जहाँ शोता वत्ता के तात्पर्यं को जानता हुआ भी अपने मनोतुकूल व्यङ्ग को 
जान लेता है। जैसे-- सुर्य डूब गया? यहाँ पर श्रोता अपने अनुकूल व्यङ्गय को 
समझ तो लेता है। जहाँ सम्बोधन करके अपने मतलब कों समझाया जाता है 
उसको आमन्त्र्य प्रतिबोधित वहते हैं 'पथिक नात्र' यहाँ पर नायिका राही से 
अपना मतलब भोग योग्य हो तो रहो इस व्यङ्गध को कहती है । तटस्थ वक्त- 
स्यूत वहाँ होता है जहाँ श्रोताओं में किसी खास को सम्बोधित न करने पर भी. 
वक्ता के तात्पर्य को कोई बिशिष्ट व्यक्ति समझ लेता है । जैसे- "पश्य निश्चल- 
निष्पन्द? यहाँ पर नायिका ने अपनी सखी.को सुना कर किसी तटस्थ नायक को 
अपना संकेत स्थान बता दिया । बोधित प्रतिबोधित उसे कहते हैं जहाँ किसी” 
अन्य के द्वारा प्रकारान्तर से अपने आशय को प्रकट किया जाय । “प्राणेशः 
विज्ञसिरियं मदीया’ यहाँ पर नायिका ने अपने स्वामी को प्रतिबोधित किया है । 
इत्येवं बोद्धुवेचित्र्याहक्त्स्यूत॑ चतुविधम्‌ । 
उपेक्षानिल्ववाभ्याँ च दविधा स्वाङ्कुरितं मतम्‌ ॥ १५॥ 
झन्वयः--इत्येवं बोद्धृवैचित्यात्‌ वक्तूस्यूतं चतृविधम्‌ ( भवति । ) स्वाडुः 
रितश्च उपेक्षानिह्ववाम्यां द्विधा मतम्‌ । 
व्याख्या- इति एवं= अनेन प्रकारेण, बोद्धुणाम्‌ =ज्ञातृणाम्‌ वेचित्र्यात्‌ =: 
वैलक्षण्यात्‌ वक्तृस्यृतम्‌ व्यङ्ग्यम्‌ चतुविधं भवति । लक्ष्यार्थमूलस्य स्वाद रितस्यः 
हविष्यं व्याचष्टे-- उपेक्षेत । उपेक्षा च निह्लवश्चेति उपेक्षानिह्ववौ ताभ्यां = गूढा= 
गूढाभ्यां व्यड्ग्याभ्यां स्वाङ्करितमपि द्विविधा । उपेक्षा=व्यङ्गथगोपनानीहानिद्ववः 
=गोपनेहा चेति यावत्‌ । उपेक्षया अगूढव्यड्ग्या यथा--- 
श्रीपरिचयाज्जडा अपि भवन्त्यभिज्ञा विदग्घचरितानाम्‌ । 
उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि ॥ 
निह्लवात्‌ गूढव्यङ र्या यथा 
साघयन्ति सुसगं क्षणे क्षणे दूनासिः मत्कृते । 
सद्भावस्नेहसदुशं तावद्विरचितं त्वया॥ 
हिन्दी --इस प्रकार बोड़ाओं की विचित्रता से बक्तृस्यूत चार प्रकार काः 
होता है । इसी तरह उपेक्षा और निल्वव से स्वाङुरित के दो भेद होते है- गूळ 
` ब्यद्धघ भोर अगृढ व्यद्धघ ॥ १५ ॥ 
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` भुतीदिकालभैदेन निहवः  स्थीदरनेकेधा । 
अनेनापि प्रभेदेन व्यक्तिवल्ली विजम्भते॥ १६॥ 
अत्र भूतं चोर्य रतं निह्लूयते.1 स्वाङ्कुरितसवमस्य कस्यचित्प्रतोतिभव- 
'त्वित्याशयेन प्रयोगाभावात्‌ । निह्ववः स्फुटमेव । कालऽश्चात्र भूतः। एवं 
काळान्तरेऽप्युदाहार्यस्‌ । तस्माद्वकतृस्यूतादिमेदेनाऽपि व्य ङ्गयमेदः सम्भवः 
-तोत्युपसंहरति- अनेनापीति ॥ १५-१६ ॥ : 
धन्वयः--भूतकालादिभेदेन निह्लूवः अनेक्रघा स्यात्‌ अनेन अपि प्रभेदेत 
-व्यक्तिवल्ली विजुम्मते । ) , $ 
व्याख्या--भूतः आदिर्यस्यासौ भूतादिः स चासौ कारुश्चेति भूतादिकाल:. 
तस्य भेदस्तेन भूतादिकालमेदेन = भूतमविष्यद्वर्तमानकाळभेदात्‌ निह्व॑वं = 
गोपनमनेकधा स्यात्‌ अनेन प्रभेदेन = लक्षणामूलकगूढांगढत्यङ्ग्यभेदेन व्यक्तिः . 
'बल्ली लक्षणामूला व्यञ्जना विजुम्मते न= अनेकमेदयुक्ता भवति ।. 
हिन्दी -भूत आदि कालों के भेद से निल्लव ( गायन ) के अनेक भेद होते 
'है इस भेदे से भी व्यञ्जना की लता बढ़ती है । 
_____ नानाप्रभेदा नियता क्वचित्‌ प्रकरणादिना । 
अ्थेऽ्थमन्यं यं वक्ति तद्वाच्यव्पङ्गचमिष्यते ॥ १७॥ 
यथार्थ्यन्तरसंङ्क्रमिता दिसेदस्तथाश्यमपीत्यर्थः । वाच्यव्यङ्गचमाह- 
ानेति। नानाप्रमेदा नानार्था वाक्‌ प्रकरणादिना क्वचिदर्थे नियता 
- नियमिता यं द्वितीयमर्थं वक्ति स वाच्यव्यङ्गय इत्यर्थः | स चापौ वाच्यः 
'व्यङ्गयश्चेति विग्रहः | | 
. भद्रात्मनो दुरधिरोहततनोविशाल- 
' वंशोच्चतेः ङृतरिलीमुखसङ्ग्रहस्य । 
यस्याऽनुपप्लुतगतेः परवारणस्य 
दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्‌ ॥ 
भन भ्रकरणवशादमिघाया पुरुषे नियमनात्‌ सिन्धुररूपाऽ्ो न केवलं 
चाच्यः किन्तु वाच्यः सन्‌ व्यङ्गयः । कदाजिद्वाच्यो नियमतदशायां व्यङ्गय 
इत्याशयः ॥ .१७॥ 
श्रीवी रमद्रभूपतिळब्धनिदेशेन यत्नेन | 
चन्द्रालोकमयूज: स॒प्तत,हह, पाप साथ्रेक्रो/दचितः ॥ 
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अन्वयः नाना प्रभेदा प्रकरणादिना क्चचिन्नियमिता ( सती ) यम्‌ अन्यमुः 
अर्थ वक्ति तं वाच्यव्यङ्गधम्‌ । 
_ व्याख्या अभिधामूळं व्यङ्ग्यं व्याचष्टे नानाप्रभेदा अर्था यस्या सा नाना- 
भ्रभेदार्था = बह्वयः वाक्‌ = वाणी प्रकरणादिना = संयोगः विप्रयोगचेत्यादि 
निमित्तेन बवचिदेकरिमन्‌ अर्थे नियता =नियमिता। सती एकार्थवाचकत्वेन” 
निश्चिता भूत्वा अन्यं = नियतेतरं . अर्थमभिधेयम्‌ यं वक्ति व्यञ्जयति तद्‌ वाच्य 
व्यङ्गथमिष्यते । उदाहरणं यथा-- , 

भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोविज्ञालवंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसंग्रहस्य । 
यस्यानुपप्छव गते परवारणस्य दानाम्बु सेकसुभगः सततं करोऽमूत्‌ ॥ 

अन्न: ्रकरणेन राजरूपैकस्मिन्नथं अभिधायाः नियमितत्वात्‌ -गजख्पोऽर्थःः 
व्यङजम यैव बोध्यते । स चायुक्तमाद्रासाङ्क्षीदिति द्वयोरुपमानोपमेयभावः प्रक” 
ल्पते। ततक्चेयममिधामूला व्यञ्जना । एवं वक्तृस्यूतं व्यङ्गधार्थमूलं स्वाङ्ुरितम्‌ 
लक्ष्यार्थम्‌ वाच्यव्य ङ्ग घाभिधानमूलमिति व्यंच्जनायाः अन्येपि भेदाः ज्ञेया । 
___ हिन्दी जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रकरणादि द्वारा एक अर्थ में अभिधावृत्ति" 
के नियन्त्रण हो जाने .पर भी व्यञ्जन द्वारा दुसरे अर्थ का बोध होता है बह वाच्य- 
च्यङ्गघ कहलाता है “भद्रात्मनो! इसका उदाहरण है । अनेकाथ विषयिणी अभिघाः 
का प्रकरण द्वारा राजरूप अर्थ में नियन्त्रण हो जाने पर व्यञ्जना द्वारा राजरूपः 
अर्थ होता है । राजख्पार्थ अप्रासङ्गिक न हो जाय इसलिये दोनों का उपमानोपमेणः - 
भाव किया जाता है.। 

महादेवः सत्र प्रमुखबिद्येकचतुरः 
सुमित्रा तजस्याना वात पितरो । 
सयुखस्तेनासो सुकविजयदेवेन रचिते 
चिरं चख्रालोके सुखयतु सहति मुनिसंख्यः॥ १८॥. ` 
इति चन्द्रालोकाछङ्कारे ध्वनिनिरूपणो नाम सप्तमो मयूखः | 
महादेव इत्यादि श्लोकः पूवं व्याख्यातः । अत्रोत्तराध॑माग: परिवत्य मुनि= 
संब्यः इत्यस्य सप्तमसंख्य इत्यर्थ करणीयः । 


` इति जयदेवनिभिते चंद्रालोके सप्तममयुखः समाप्तः । 


° 
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अथ अशसो मयूख! 
यद्व्यञ्यमानं मनसः स्तेमित्याय स नो ध्वनिः । 
अन्यथा तु गुणीभूतव्यङ्कयमापतितं त्रिधा ॥ १॥ 
हलक्ष्ठतपनतनयावेपथुजाताऽनुकम्पेत । 
तद्ब्यावृत्तहृदा मम हृदये स्थेयं समास्थेयस्‌ ॥ 

तत्र पूर्व विभक्तस्य ध्वनेलक्षणं प्रदर्श थन्तेव तदुव्यतिरेकं मध्यमकाव्यस्य 
ग्छक्षणमाह-यदिति। व्यञ्ग॒यप्रतीत्या यत्र मनसोऽ्प्रन्तमाह्नादः स 
'ब्वनि: । आह्नादापत्रषे तु गुणोभूतव्यङ्गयस्‌ | तच्च त्रिविधमित्यथंः ॥१॥ 

अस्वय:--यद्व्पज्यमानं मनसः स्तैमित्याय नः स ध्वनिः । अन्यथा तु गुणो” 
ःभूतव्यङ्गयं त्रिधा आपतितम्‌ ( भवति ) । | 

च्याख्या--च्वनिनिरूपणानन्तरं तत्प्रसङ्गादागतं गुणीमूतव्यङ्गघं नाम काव्यें 
:लक्षयति--यदिति । येन काव्येन व्यज्यमानं = व्यञ्जनयोपस्थाप्यमानं व्यद्भुध: न 
अर्थःः। मनसः =चित्तंस्य ' स्तैमित्याय =आरद्रीमावाय आह्वादायेति भावः। स 
-नः=अस्माक्‌ं ध्वनि: । वाच्यादधिकचमत्कारकारिणी व्यङ्गथार्थ घ्वनिः काव्यम्‌ । 
अन्यथा तु अधिकचमत्कारजनकामात्रे तु गुणीमूतव्यङ्गथ नाम मध्यमं काम्यम्‌. 
“त्रिधा = त्िप्रकारकम्‌ भापतितम्‌ = आपद्यते भवतीत्यर्थः । 

हिन्दी जहाँ काव्यार्थ की अपेक्षा अर्थ चमत्कारजनक होने के कारण मत. 
“को आनन्द देने वाला होता है ग्रन्थकार के मत से वहाँ घ्त्रनि नाम का उत्तम 
काव्य होता है । अन्यथा वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यङ्खघ मर्थ में अधिक चमत्कार न 
- होने पर गुणीभूत नामक मध्यम काव्य होता है । उसके तीन भेद होते हैं ॥ १ ॥ 

टिप्पणी--शरदागम के अनुसार ये तीन भेद है-कही व्यक्ति ( व्यक्षना 


“ही ) चारता को छोड़ती है, कहां व्यङ्गध अर्थ स्त्रमावतः चारुता को छोडता है 


“और कहाँ सुन्दर मी अर्थं अधिक सुन्दर के सन्निधान से अचार होता है । 
_ व्यक्तिरेव क्वचिदव्यङ्गचः क्वचिदर्थस्वसावतः। 
_. क्वचिच्चारतस्स्प्रात्रेक् 'विघुत्वतिव्राइ्ताम्‌ ॥२॥ 


२२७ 
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विवां दर्शयति --व्यक्तिरेवेति । कत्रचिव्यक्तिः्येज्ञैव चारुतां मुञ्च- 
'तीत्येकः प्रकार: | क्वचिद्व्य ङ्गथोऽर्थः स्वभावत एव चारुतां मुञ्चतीत्यपरः। 
-ववचिच्चारुरप्यर्थः चारुतरसन्निघातादचारुरित्यपरः। एवं त्रयो भेदा 
-इत्यर्थः ॥ २॥ 
अन्वयः--क्वचित्‌ व्यक्तिः कवचिदर्थस्वभावतः व्यङ्गथः क्वचिच्च चारुत्तर- 
-स्याप्रे स चास्तां विमुञ्चति । 
व्यास्या--उक्तत्रविष्यं गुणीमृतव्पङ्गधमाह--व्यक्त ` एवेति । क्वचित्‌ 
अभक्तः = वाच्यवत्‌ स्फुटं प्रतोयमान: । क्वचित्‌ अर्थस्वभावतः= अर्थस्य व्यज्य- 
मानार्थस्य स्वभावतः = स्वभावादेवाचारुव्यङ्गधमित्यर्थः । क्वचिच्च व्यङ्गधः 
-चाश्तरस्य चमत्कृतिजनकत्वात्‌ सुन्दरतरस्य वाच्पस्याग्रे चाइताम्‌ = चमत्क्रारा- 
"घायकत्वं विमुञ्चति। ततश्च = त्रयो अस्य भेदा प्रकटव्यंग्यमेकम्‌, आचाए्व्यङ्गघं 
“ड्वितीयम्‌, चार्तरवाच्यन्यङ्गधम्‌ तृतीयम्‌ इति । ५ 
हिन्दी--गुणीमत -व्यङ्गध तीन प्रकार का होता है -कहों वाच्य को तरह 
“अत्यन्त स्पष्ट, कहीँ स+भावतः असुन्दर, कहो मनोहर वाच्य को अपेक्षा निक्कष्ट 
*चमत्कारजनक । अर्थात्‌ जहाँ व्यङ्गय की अपेञ्चा वाच्य में ही अधिक चमत्कार 
हो॥ २॥ - 
अगुढं कलयेदर्थात्तरसंक्रसितादिकस्‌ । 
विस्मृतः किसपांनाथ स त्वया कुम्भसंभवः ॥ ३॥ ` 
मतान्तरे गृढव्यङ्गयादयोष्ष्रो मध्यमकाव्यमेदास्तत्र सोदाहरणमगूढ- 
-माह-अगुढमिति । यत्रार्थान्तरसङ्क्रमितादिकमगूढं कलयेततत्र गुणीभूत- 
'मित्यथंः। विस्मृत इति | समुद्र प्रति कस्यचिदुक्तिः। अत्र स पुनस्त्वां 
-पास्यतीति व्यङ्ग्यं स्फुटम्‌ । 'स जितस्त्वन्मुखेनेन्दुः का वार्ता सरसीरुहा” 
"मित्यत्र येन क्षीरोदजन्मा जितस्तस्य . सरोजन्मजये कियान्‌ श्रम इति 
-क्षीरोदजयत्वं व्यङ्गम्‌ अस्फुटम्‌ । एवं व्यङ्गयस्य मध्याऽ्वस्था ॥ ३॥ 
अन्वयः--अर्थास्तरसंक्रमितादिकम्‌ अगूढं करयेत्‌ । अपांनाथ स कुम्भसंभवः 
३ कि ) त्वया विस्मृतः । 2115. 
. व्याण्या-अगूढण्यङ्गृयं व्यावष्टे-अर्थान्तरसंक्रमितमादो यस्य तम्‌ अर्थान्तर- 
-संक्रमितम्‌ 5-तादृशगुणीभूतव्यज्ूधम्‌ तन्नामानम्‌ कळयेत्‌=जानीयात्‌। अगूढम्‌ 
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असहृदयैरपि वेद्यम्‌ तादृशम्‌ वाच्यवत्‌ स्फुटतया न चमत्कार जनयति । व्यङ्ग घरर 
कामिनीकु चकलशवत्‌ निगूढतयैव चमत्कारजनकात्वात्‌ । उक्त च--- 
नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशः नो गुर्जरीस्तन इवातितरां प्रकाश: । 
अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च किञ्चित्‌ सौभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचाभम्‌ ॥ ` 
त्रिविधमृदाहरति-विस्मृत इति। है अपांनाथ= जलनाथ पयोधे सः= 
प्रसिद्ध: कुम्भसंभवः = जलाधिपानकर्ताऽगस्त्य; विस्मृतः किम्‌ अपि तु न विस्मृतः । 
शत्र कुम्भसंभवपदे पयोधिपानात्‌ मुष्यर्थकतयाऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यतात्वयेति पदे 
समुद्रपानरूपा सामरथ्यज्ञातृ ताऽ्थान्तरसंक्रमितवाच्यतया अपांनाथपदे जलनाथ 
` बोधकतया पदगतशब्दशक्तिमूलकसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्ः घ्वनिः विस्मृतपदे च न विस्मृत 
, इति पदगतार्थश क्तिम्‌लकसं लक्ष्यक्रमव्यञ्ग घध्वनिः । एतैः घ्वनिभिः स मुनिरगस्त्यः 


त्वां पारय्तीत ततो भेतव्यम्‌ इति व्यज्यते। अत्र व्यद्धूघस्य ज्ञायमानतया ` 


स्फुटत्वम्‌ । 

'हिन्दी-अगूढगणीमूतव्यङ्गथ वहाँ होता है जहाँ ब्यङ्गच अर्थ वाच्य की तरह: 
स्पष्ट ज्ञात होता है । वहाँ चमत्कार न रहने के कारण गणीभूत व्यङ्ग ध मानाः 
जाता है ( क्योंकि कामिनी के कुचकलश की तरह कुछ ढका हुआ ही सहृदयों को 
आङृष्ट करता है ) । इसका उदाहरण है-हे समुद्र ! तुम उस समुद्रपान करने 
चाळे अगस्त्य मुनि को भूल गये हो क्या ? भूलो मत, उससे डरो, नहीं तो वह 
तुमको शीघ्र पी जायगा । यहाँ कुम्भसम्मव पद से समुद्रपानकर्तता मुनिरूप अथ 
होने के कारण अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यता त्वया पद से समुद्रपानसामर्थ्य जानवे 
चाला अर्थ होने के कारण अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यता, अपांनाथ पद से जलनाथ 
रूप अर्थ होने से पदगत शब्दश्क्तिमूलकसंलक्ष्यक्रमव्यद्धुघघ्वनि, विस्मृत पद 
से न विस्मृत अर्थ होने के कारण पदगत अर्थशक्तिमूलकसंलकष्यक्रमव्यज्ग घः 
घ्वनि होती है । इन सब ध्वनियों से 'हे जडक्षिरोमणि समुद्र ! तुम समुद्रपान की 
सामर्थ्यं जानने वाळे भी समुद्रपान करने वाले मनि को भूलो मत । वे तुमको? 


क्षणभर में पी जायेंगे । यह व्यङ्गय अर्थवाच्य की तरह स्पष्ट ज्ञात होता हैं. 


इसलिये अगढ हुआ ॥ ३॥ 


अपरस्य रसदेशचेदङ्गमन्यद्रसादिकम्‌ । 
हा हा ! मत्कुचकाइमीरलिप्तं भिन्नमुरः हरेः ॥ ४॥ 
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यत्र व्यङ्गं रसादि रसादेरङ्ग तदपरा ङ्गमित्याह- अपरस्येति। उदा- 
हरणम्‌-हाहेति । रणभुवि पतितं कान्तमवलोवय कस्याश्चिदुक्तिः | अत्र 
शज्ञारः करुणस्याऽङ्गस्‌। एवमन्यदुद्लुह्वायंस ॥ ४॥ 
अर बयः-अन्यत्‌ चेत्‌ अपरस्य रसादेः अङ्गम्‌ ( अवति उदाहरति ) मत्कुच- 
कारमीरलिपतमुरः शरैः ( भिन्नम्‌ ) । 
` - च्याण्या--द्वितोयमपरा ङ्गमुदाहरति- अन्यत्‌ = अपरम्‌ चेत्‌=यदि अपर- 
स्य > स्वभिन्नस्य रसादेः=वीरादेः भङ्गम्‌ = उत्कर्षाधायकम्‌ भवेत्‌ तदा अपराङ्कं 
. नाम गणीभृतव्यद्ध थं भवति। उदाहरणं यथा-समरभूमौ मृतं स्वकान्तं दृष्टा तत्‌- 
प्रियायाः उक्तिः मम कुचयोः =स्तनयोः काइमी रेण --केशरेण लिप्त क्षरितम्‌ 
उरः = प्रियतमस्य वक्षस्थलम्‌ शरैः बाणैररिभिः भिन्नम्‌ = विदारितम्‌ । हा-हा == 
क्म्‌ । अत्र मृतं नायकं दृष्टा सःभोगकाछिकदुढालिञ्जनजनितङुङ्कमक्षरितवक्षः 
,स्मरणव्यक्त: श्यु्धारः करणरसोत्कएकतया तदङ्ग मित्यपराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग धम्‌ ॥ 
हिन्दी-- जहाँ एक रस दुसरे रस'का अङ्ग हो जाता है वहाँ अपराङ्गग्यङ्गच 
नामक गृणीभूतव्यङ्गय कहा जाता है । जैसे मृत नायक को देखकर कोई प्रेयसी 
कहती है कि सम्भोगकाल में दृढ़ आलिङ्जन से - मेरे कुचकेशर से लिप्त प्रियतम 
के वक्षःस्थल को वैरी ने वाणो. से-वेध दिया । यहाँ करुण रसप्रधान है तथा स्मरण 
किया गया सम्भोग श्वृज्धार करुण का पोषक हैं ।.इसलिये यह अपराङ्ग व्यंग्य का 
उदाहरण है ॥ ४॥ है 
तथा वाच्यस्य सिद्धयङ्गं नौरथों वारिघेयंथा । 
„` संभित्य तर्राण धीरास्तरन्ति व्याधिवारिघोन्‌॥ ५॥ - | 
वाच्यसिद्धधङ्गमाह--तथेति । यद्वाच्यस्य सिद्धचङ्गं तद्वाच्यसिद्धघडु- 
मित्यथं: । नौरिति । यथा व्यद्धुथो नोरू्पोऽ्थः वाच्यस्य वारिघेरङ्ग- 
मित्यथंः। कुत्र नौर्वारिधेरज्भमत आह- संथित्येति। अत्र तरणिशब्द- 


स्तरिपूर्ययोविद्यमानोऽप ५करणवक्षात्सूयेनिय!मतस्तरेव्येञ्जक: व्यङ्गया | 
च तरि: वारिधित्वं व्याधेः साधयति। व्याधिवारिधिरूपकस्य तरित्वेतो- ` 


.पपत्तरित्यथं: ॥ ५॥ . | 
अन्वयः वाच्यस्य सिद्धयङ्ग.यथा नोः अर्थः वारिधेः ( अङ्गम्‌ उदाहरति १ 
घोराः तरणि संभित्य व्याधिव।रिधीन्‌ तरन्ति । - NO 


व्यास्या- तृतीय वाच्यसिद्यङ्गमदाहरति-्=तथेति। वाच्यस्य = अभिषेय्‌ः ` 


पर 
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पार्थस्य सिद मङ्ग ॐ तिदस १ थेथे तदे थाच्यसिद्धयङ्गनामङ्ग ` 
जुणीमूतब्यङ्गयम्‌ मरति । - यया नो: च्वनौकाल्यो व्यङ्गयो$्ः । वारिषेः= 
समद्रस्य ईपि वागयार्यस्य निष्पादेको म्प्वति । तदेवोदाहरति-पंत्रिःयेति। धो राः= | 
अहाशयाः तरणिम्‌ =षूयम्‌ संक्षित्यशें उपासनया प्रसाद्यः व्याधय एव वारिवयः तान्‌ 
व्याधिवारिधीन्‌ = रोगसमुद्रान्‌ तरन्ति पारयन्ति समापयन्तीत्यर्थः । आरोग्यं 
. भास्करादिच्छेत्‌” इति वचनात्‌ सूर्या राधनेन व्याधि नाशयन्तीत्यर्थः। ` 
हिम्दी --जहाँ व्यङ्गय अर्थ वाच्यार्थं का साधक हो जाता है वहाँ वाच्य- 
विद्यङ्ग नामक गुणोमूत व्पद्धथ होता. है । जैपे घोर लोग तरणि का आश्रय 
` केकर ( सूर्य को आराधना करके ) व्यांधि रूप सागर को पार कर-जाते हैं ( रोग 
का नाश कर निरोग हो जाते हैं ) यहाँ शब्द-शक्ति से व्यङ्कुथ नौकारूप अर्थ 
व्याधियों में समुद्रारोप रूप वाच्य का साथक है इसलिये वाच्य व्याधि में समुद्रा - 
रोप का अङ्ग होने के कारण वाच्पसिद्धय व्यङ्गय हुआ ॥ ५॥ 
अस्फुटं स्तनयोरत्र कोकसादृश्यवन्मतम्‌ । 
कुङ्कमाक्तं स्तनद्वन्द् मानस सम गाहते ॥ ६॥ 
. अस्फुरव्पङ्गयमाह--अस्फुटसिति । अत्र कुङ्ङुमाक्रान्तस्वादिनां चक्रः _ 
चाहर्य व्परद्धध तच्च स्फुटस्‌ ॥६॥ 
अन्वय1--अत्र स्तनयोः कोकसादृश्यवत्‌ अस्फुटम्‌ मतम्‌ कङ्कुमाक्तत्तनद्रयम्‌ 
झम मानसम्‌ गाहते। `. | 
व्याहपा -चतुर्थमस्फुटब्यंग्यमाह-अस्फुरमिति । स्तनयोः = कुचयोः कोर" 
` सादृश्यवत्‌ = चक्रवा रमियुनसाम्यवत्‌ अस्फुरम्‌ =स्फटमतीयमानत्वेत अस्फुट 
नामकं गुणीभूतम्पङ्गचम्‌ मतम्‌ =इष्टम्‌ । कामुकोक्तिरियम्‌ --ऊुंकु मेत = केशरे 
अक्तम्‌=रख्जितम्‌ स्तनद्वयं = कुचयुगम्‌ मम =मे मानसं = ह्ृइयम्‌ गाहते= : 
श्रविशति। अत्र केशररञ्जत्वेन स्तनयोः चक्राकमिथतसादृश्यं व्यंग्यं तच्व विलसत” 
' बेद्यमिति अस्फुटम्‌ गुणी भूतव्यङ्ग्यम्‌ । | 
* हिन्दी -जहां काव्पार्थभावना परिपक्वबुद्धिवालों को भी व्यङ्गय को प्रतोति 
बिलम्ब से होती है उसको अस्फुट नामक गुणोभृतव्यंज्ञूय कहते है । उदाहरण" 
-केशर से रञ्जित कामिती के दोनों स्तन मझे याद आते हैं। यहाँ. दोतों स्तनों का 
` कोकपादृ्य केवल 'कुंकुमाक्त' इस पद मात्र से होता है । बह्‌ सहुदयाँ को भी 


बिलम्ब से होता है इपलिये अस्फुट नामक गृणोभूतब्यक्ग्य हुआ ॥ ६ ॥ 
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संदिग्धं यदि संदेहो देर्घ्याययुत्पळयोरिव । 
संप्राप्ते नयने तस्याः अवणोत्तंसभुमिकाम्‌ ॥ ७॥ 
सन्दिग्धप्राधान्यमाह--सन्दिग्धमिति । यदि सन्देहृस्तदा सन्दिग्धम्‌ । 
यथा वाच्यं देघ्यं व्यङ्गथपुत्पलसादुर्यं वा प्रधानमिति सन्देहः । कुत्रेत्यं 
सन्देह इत्यत आह--सस्प्राप्त इति | .तस्या नयने श्रवणोत्त॑सभूमिकां प्राप्ते 


` श्रवणपंयन्तगते इति. वाच्यं कर्णावतंतो भूतनीछोत्पलसदुश इति व्यङ्ग्यं 


तयोः कि प्रधानमिति सन्देह इति भावः ॥ ७ ॥ 

` अन्वयः यदि दरष्यादयुत्पलपोरिव सन्देहः ( तदा ) संदिग्धं ( भवति उदा- 
हरति ) तस्याः नयने श्रवणोत्त॑सभुमिकां संप्राप्ते । 

_ व्याइ्या-सन्दिरधप्राचान्य व्याख्याति सं दिरधमिति । यदि =चेत्‌ अघ- 
स्तनोदाहरणे दैव्य = दौर्घता आद्यं यस्य तत्‌ दैर्व्यादि = विशालता च. उत्पलम्‌ = 
कमलसादृश्यञ्चेति दैर्व्याद्युत्पले तयोः इव सन्देहो भवेत्‌ तदा संदिग्ध एतन्नामक ` 
गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति । उदाहरणं यथा --यस्या: अनुभूताया: मम नायिकायाः 
नयने =नेत्रे श्रवणयोः- उत्तसे भदणोत्तसे ` तयो: :मूमि काम्‌ = कर्णमूषणस्यानम्‌ 


* संग्ाप्ते=याते । तस्याः नेतरे कर्णपर्यन्तं विशाले आस्ताम्‌ । अत्र नेत्रे कर्गपर्यन्ते 
. विशाले इति वाच्योऽर्थः । भूषणीमूतकमलपदुशे इति ग्यङ्ग्योऽर्यः अनयोमंष्ये कसय 


भावान्यमिति सन्देहः ।.भतोऽत्र संदिग्धप्रावान्यं नाम गुणीमुतश्ङ्ग्यम्‌ । 
हिन्दी विशालता और कमलसाम्य की तरह वाच्य और व्यङ्ग्य की 
प्रधानता में सन्देह होने पर सन्दिरघप्राधात्य नाम का गुणीभूत ब्यङ्ग्य होता है । 


` जैप्ते--उस कामिनी के नयनों ने कर्णोतंस के स्यान को प्राप्त कर लिया हुँ। 
` यहाँ पर नेत्र कान तक लम्बे हैं यह वाच्य अर्थ है और नयनं कर्णमूषणोभूत 


कमळ की तरह हैं यह व्यङ्ग्य अर्थ है । इन दोनों में कौन सा अर्थ प्रधान है इसमें 
* सन्देह है । इसलिये यह संदिग्ध प्रधान नामक गुणीभूत व्यङ्गय का उदाहरण है ॥ 
'तुल्यप्राधान्यमिन्दुत्वसिव वाच्येन साम्यभृत्‌ । ` 
.- कान्ते त्वदातनरुचा रलानिमेति सरोर्हुम्‌ ॥ ८॥ 
तुल्यप्राघान्यसिति । तुल्येति यथेन्दुत्वं ग््रङ्गथं व(च्येन समं तुल्पे- 
_ प्राधान्यं तथाऽत्यदपोत्यर्थः । कुत्र तथेयमत आह-कास्त इति । त्वददत- 
सम्भोजं पराभवतीति वाच्यं वदनस्येन्दुसाम्प तुं व्यङ्गे चन्द्रम ऽपि. 
' एड जपराभेवदर्श नान्तयोरच तुल्यं प्राघान्यमित्यथंः॥ ८॥ ` 
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:- वाच्येन साम्यभृत्‌ इन्दुत्व प्राधान्य (भवति । उदाहरति ) 
` त्वदाननरुचा सरोरहं ग्लानिम्‌ एति । 


` ब्यार्या--षषठं _ तुल्यप्राधान्यं लक्षयति--तुल्येति । वाच्येन = अभिधेयेन 
साम्यम्‌ =सादृश्यम्‌ बिभर्तीति साम्यभृत्‌ । इन्दुत्वमिव = चन्द्रवत्‌ तुल्यम्‌ =समा- 
नम्‌ प्राधान्यम्‌ =प्रधानता यस्मिन्‌ तत्‌ तुल्यप्राधान्यम्‌ भवति । उदाहरति--कान्ते 
इति ।. हे कान्ते !=सुन्दरि ] तव आननं त्वदाननं तस्य रुचा त्वदाननरुचा = 
त्वदीयमुखकान्त्या सरोरुहम्‌ =कमम्‌ ग्लानिम्‌ = मालिन्यम्‌ एति = भ्राप्नोति। छ). 
पराभवमासादयतीत्यर्थः । अत्र यथा मुखे कमलसादृश्यं व्यङ्ग्यं तथा चन्द्रे कमल- 
पराभवसामर्थ्यमिति चन्द्रत्वरूपव्यडूग्यस्य कमलपराभवरूपवाच्यस्यात्र समानः 
रूपेण चमत्कारजनकत्वात्‌ उभयोरपि व्यङ्ग्यवाच्ययोः प्रधानता समाना इति 
हुल्यप्राधात्यनामकं गुणी भूतव्यग्यमत्र । 
हिच्दी- जहाँ व्यङ्ग्य और वाच्य समान रूप से प्रधान हों वहां' तुल्यप्राघान्य 
नामक गुणीभूतव्यङ्ग्य होता हे । जैसे--- है सुन्दरि ! तुम्हारे मुख की कान्ति हे 
कमल की कान्ति पराजित होती है! चन्द्रमा कमर का पराजय करता है बतः 
म्न में कमल का सादृश्य व्यङ्ग्य ह और कमलपर!जय रूप अर्थ वाच्य है। ये. 
` दोनों ही चमत्कारजनक हैं । इसलिये यह तुल्य प्राधान्य रूप गुणीभूतव्यड्ग्य का 
उदाहरण हुआ ॥ ८॥ 
असुन्दरं यदि व्यङ्ग्यं स्याद्वाच्यादसनोहरस्‌ । 
सरस्यामीलदस्भोजे चक्क; कान्तां :बिलोकते ॥ ९ ॥ 
असुन्दरमाह-असुन्दरमिलि। वाच्यापेक्षया व्यङ्गयऽचारुणि असुष्दर 
'च्यङ्गयमित्यर्थः । उदाहरति-सरस्था इति। सरस्यामीलदम्भोजे सतिं 
सरस्या अम्भोजे मीलति चक्रः कान्तां पवयति । अत्र विरहो भावातिव्य- 
'ज्भबाद्वाच्यं निरीक्षणमेव सचमत्कारमित्यर्थः ॥ ९ ॥ 
अन्वया” यदि व्यङ्ग्यम्‌. वाच्याद्‌ -अमनोहरम्‌ स्यात्‌ ( तदा ) भषुत्दरम्‌ 
(भवति ) आमीलदम्भोजे सरसि चक्रः कान्ताम्‌ विलोकते । 
व्याख्या-- सप्तममसुन्दरं व्याचष्टे-असुन्दरेति । यदि = चेत्‌ व्यङ्ग्यम्‌ | 
ब्यङ्ग्योर्थः वाच्यात्‌ =अभिधेयार्थात्‌ अमनोहरम्‌ =भघुन्दरम्‌ चमत्कारासाधर््‌ 


स्यात्‌=भवेत्‌ तदा असुन्दरं गुणीभूतव्यडग्यम्‌ मवति । उदाहरति-सरसीति । 
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आमीलन्ति = सङ्गुचन्ति अम्मोजानि = कमलानि यस्मित्‌ तस्मिन्‌ आमीळः 
दम्भोजे । संरसि == तडागे चक्र; = चक्रवाकः . कान्ताम्‌ = स्वप्रियां चक्रवाकोम्‌ 
विलोकयति मावा वियुक्तो भविष्याव इति दीनंदृष्ट्या ` पश्यतीत्यर्थः । अत्र चक्र- 
बाकयोवियोग: भावीति व्यङ्ग्यं दीननेत्रेण कान्तां विलोकयतीति वाच्यम्‌ । अन- 
योर्मध्ये वाच्यमेव चमत्कारजनकमिति व्यङ्ग्यस्थामनोहरतायाम्‌ भधुस्दरम्‌ नाम 
गुणो मूतव्यष््ग्यम्‌ भवति । . ; 
हिन्दी -जव . व्यङ्ग्य अर्थ में वाच्य अर्थ को अपेक्षा कम रमणीयता हो तो 
असुरुदर नामक गुणीमूत व्यङ्ग्य होता है । उदाहरण, तालाब में कमलों को कुछ 
भुरझ्ञाया देखकर चक्रवाक अपनी प्रियतमा को दीन दृष्टि से देखता है कि अब हम 
दोनों कां वियोग होने वाला है । यहाँ कमलों के मुरझाने से रात निकट है और 
अब हम दोनों का वियोग अवश्यम्भावी है? यह अर्थ व्यङ्ग्य है और चक्रत्राक का 
दीत दृष्टि से कान्ता को देखना वाच्य अर्थ है । इन दोनों में वाच्य अर्थ ह्रौ 
सुन्दर है अतः असुन्दर नामक गुणीभूत व्यझग्य हुआ ॥ ९॥ ` 
'काकुस्थं प्रणतोऽम्भोधिरद्य माद्यत रावणः। 
इत्पष्टधा ` गुणोभ्रुतब्यङ्गयमङ्गोक्कत॑ बुधैः ॥ १० ॥ > 
'काक्वाक्षिप्रमाह--काकुस्थसिति । अत्र _काकुवशात्‌ रामे समागते 
तस्य मद्स्य नावसर इति व्यङ्गय काकुस्थं काकुनिष्ठमिति भाव: | यं 
परिखोकृत्य निःशङ्को छङ्कायां -रावणस्तिष्ठति स प्रगतः, रावणोऽद्य 
_ माद्यतु इति कस्यचिदुक्तिः व्यङ्ग्यं तु तदेव । अद्य माद्यतीति युक्तः पाठः | 
. अम्भोघो प्रणतेऽपि माद्यतीति काकुः। माद्यत्विति पाठे चाथं काकुस्फुङ- 
प्रतीते: । भेदानुपसंहरति-इतीति। एते च त्रिष्वेवान्तभूंता इति भावः॥ 
अन्वय।--काङुस्यं अम्मोषिः प्रणतः अद्य रावण: माद्यतु । बुधैः इत्यष्ठघा 
` गुणीभूतम्‌ अङ्गीकृतम्‌ । ; क 
` व्याद्या-काकुस्थम्‌ नाम गणी मूतब्यङ्ग्यम्‌ तदुदाहरणम्‌ यथा--काकु: = 
' 'स्वतेः विकारः तया झटिति प्रकाशितम्‌ यथा काक्वा विना वाक्यार्थ एव न पर्य्य- 
'बसति,तया प्रकाशयमिति यावत्‌ । येन दुष्पारेण लड्ागमन दुष्करं सोइ्मोषिः 
 काङुस्थम्‌=श्रीरामम्‌ प्रणतः=नन्नीमूतः अद्य रावण! = दशमुख: माच्चति ८" 
' अद प्राप्नोति । अद्य समुदसेतुदारा रामे छङाप्रविष्ठे रावणो गतर इति 


, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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व्यङ्ग्य इति व्यङ्ग घकाकु स्थम्‌ = काकुनिष्ठम्‌ । अत्र रावणस्य मदः गतप्राय इति 
व्यङ ग्यं काक्वा आक्षितम्‌ । अनेन व्यङ्ग्याक्षेपेण विना वाक्यार्थबोधः साकाङ्क्षस्ते- 
` नात्र काक्वाक्षिप्तं नाम गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति । इतीत्थं बुधेः गुणी भूतव्यङ्ग्यम्‌ 
अष्टधा स्वीकृतम्‌ । यथा अगूढम्‌, अपराङ्गम्‌, एच्यसिद्धव्यङ्ग्यम्‌, अस्फुटव्यङ्ग्यम्‌, 
संदिग्धप्राधान्यम्‌, तुत्यप्राधान्यम्‌, असुन्दरम्‌, काकवाक्षिप्तमित्यष्टौ भेदाः । 
हिन्दी- उदाहरण के द्वारा काववाक्षिप्त बताया जा रहा हेला किसी विशेष | 
` अकार से बोलने पर काकु होता है । इस काकु के विना वाच्यार्थ समासं न हो 
` बहाँ काक्वाक्षिप्त होता है । उदाहरण, जिस समुद्र की अनुल्लंष्यता के कारण ' | 
छङ्का अजेय थी वही समद्र श्रीराम के सामने प्रणत हो गया । अश्र रावण भळे | 
ही गर्व करे । अब उसके गवं से कोई हानि नहीं । भीरामचन्द्र लका जाकर | 
उसके गर्व को नष्ट कर देंगे। अब उसका गर्व प्रायः नष्ट ही हो गया। यह 
व्येड ग्य काकु द्वारा: प्रतीत होता है । इसलिये यहाँ काक्वाक्षिप्त व्यङ्ग्य हुआ । 
इस. प्रकार विद्वानों ने गुणीभूत व्यङग्य के आठ भेद माने हँ-- अगूढ, अपराङ्ग . 
बाच्यसिद्धग्यङग्य, अस्फुट, संदिग्घप्राघान्य, तुल्यप्राधान्य असुन्दर और | 
काक्वाक्षिप्त ॥ १० ॥ ८ . निक 
महादेवः सत्रप्रमुखविद्यकचतुरः 
सुमित्रा तद्धबितिप्रणिहितमतियंस्य पितरों । 
सयुखस्तेनासौ सुकविजयदेवेन रचिते 
चिरं चन्द्रालोके महति वसुसंख्यः सुखयतु ॥ ११ ॥४ . -. 
इति चन्द्रा लोकालङ्कारे ध्वनिनिरूपणो नाम अष्टमो मयूखः । 
~ ` श्रीवीरभद्रभूपतिलब्धनिदेशेनः यत्नेन | | भ्र 
चन्द्रालोकमयखो रचित्तो$ट्रम एष विस्पष्टः ॥.८॥ | 
4 
4 


महादेव इत्यादि श्‍लोक: पूवं व्याख्यातः । अत्रोत्तरार्धभागः परिवत्य. - 
वसुसंश्य: इत्यस्य गष्टमसंख्य इत्यर्थं करणीय: | ` 
इति जयदेवनिमिते चंद्रालोके अष्टममयूखः समाप्त: । 
महादेव इत्यादिश्लोके 'महति वसुसं मात्रमधिकम्‌' वसुसंख्यः अष्टसंख्य इत्यर्थः ।' 
हित्दी-- अन्तिम लोक पूर्ववत्‌ हैं । यहाँ वसुसंख्यः अधिक हे उसका आठ 


सल्या वाला अर्थ होता हे क्योकि वसु आठ होते हूँ 1 त | 
५ ४ CG-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Colleotion 
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लः अथ नवमो मयूखः 
मुख्यार्थस्याविवक्षायां. पूर्वाऽर्वाची च रूढितः। 
प्रयोजनाच्च संबद्ध बदन्ती लक्षणा सता ॥ १॥ 


योगाध्वपथिकनेता जेता दोषधप्रचारस्य | 
अस्माकमिष्टसिद्ध्ये बुद्धवत्तार: प्रवुद्धोऽस्तु ॥ 
व्यक्ञनामुवत्वा लक्षणामाह-- सुख्येति।-यत्र मुख्यस्याऽविवक्षा भवत्ति 
तत्र मृस्याथसम्बद्धमर्थं ददन्ती प्रतिपादयन्ती लक्षणा |. सा च द्विविधा । 
पूर्वार्वाची च | पूर्वा रूढितः अर्वाची प्रयोजनादित्यथ: । मुख्यार्थबाघ- 
मुपेक्षयाऽविवक्षानिवक्षायां बीजमर्थान्तरसङ्क्रमितसङ्ग्रहः। तत्र बाधा- 
भावात्‌ । अविवक्षा तु बाघ इव तत्रापि सम्भवात । रूढिः प्रसिद्धिः, 
यथोद्योतकर व्याचष्ट इत्यत्र तरइतो ग्रन्थो लक्ष्यते, नह्यत्र प्रयोजनं किम- 
. प्यरतीति रूढिरियं ववतुः प्रयोजनमनुद्दिस्याऽपि तथा प्रयोगसम्भवातु । 
रूढिस्त ताहंशो लछाक्षणिकोध्नादि: प्रयोगः । अग्निर्माणवक इति प्रयोजनः 
लक्षणा । मग्निसहृश इत्यतोऽऽ ती यमानस्याऽग्निगततीइणत्वातिशयस्येतः 
प्रतीतेः ॥ १॥ : 

- अवयः मुख्यार्थस्य अविवक्षायाम्‌ सम्बद्धम्‌ ( अर्थम्‌) वदन्ति ( वाक्‌ } 
लक्षणा मता ( सैव पुनः ) रूढित: पूर्वा प्रयोजनाच्च अर्वाची (मता) । 

. व्यास्या-व्यञ्जनावृत्ति निरूप्येदानी लक्षणा्या इन्द वृत्ति निरूपयति-मुख्या= 
स्येति । मुख्यस्य = अभिधावृत्तिबोध्यस्यः अर्थस्य = अभिधेयस्य अविवक्षायाम्‌ = 
'चक्तुमिष्छा व्विक्षा न विवक्षा इति भविवक्षा तस्यां= भविवक्षायां= तातपर्यानुपपरयाः 
_झनमभिधित्सायाम्‌ । सम्बद्धमून्मुख्यार्थसम्बद्धम्‌ वदन्ती = बोधयन्ती वृत्तः लक्षणा . 
लक्षणास्या मता = अभीष्टा । सा च रूढितः = लोकप्रसिद्धः पूर्वा = निरूढलक्षणा 
प्रयोजनात्‌ = वत्तुदुंबोधयिषितात्‌ गर्वाची = अर्वाचीना प्रयोजनवती चेति द्विविधा 
मता । आद्याया रुढिमूलायां उदाहरणम्‌-- कलिङ्ग: साहसिकः । अत्र कलिजुरूप- 
देशविशेषे चेतनघमंस्य साहसस्याबाधात्‌ मुख्यार्थकलिद्धेनाधाराघेयभावसम्वस्घ- 
पुरुषविशेषरूपार्थबोघनात्‌ लक्षणाहेतुश्चात्र ` रूढिः लोकप्रोसद्विरेव ।  प्रयोजनवत्याँ 


उदाहरणम्‌=-'गङ्गायां घोष: इत्यत्र जलप्रवाहरूपमुख्याथंस्य घोषाघिरूपत्वबाघादु 
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बुबोबयियितशोतपानःनातिशयछ्पत्रयो जवव शा त्‌ सामोप्य सं बंत्र उम्तबनिरितं तटं 


. लक्षयति । अतोऽत्र प्रयोजनवती । 
हिन्दी -जहाँ वक्ता को मुख्य अर्थ विवक्षित न हो और मुख्यार्थ बाधित न 


हो वहाँ मुख्य अर्थ से सम्बद्ध अन्य अर्थ को बोधन कराने वाली वृत्ति को लक्षगा 
कहते हैं । बिना कारण शब्द से अमुख्य अर्थ का बोवन करने पर लक्षणा की 
अतिव्याप्ति हो जायगी अतः रूढि या प्रयोजन रूप हेतु का होना आवश्यक है. 


इसलिए यह लक्षणा रूढिमूळा अर्थात्‌ छोकप्रसिद्धिमूला है और मुख्यार्थक शब्द के - _ 
प्रयोग से जिस अर्थ का बोध नहीं हो सकता उसका बोध कराना रूप हेतुं से जो . 


होती है उप्ते प्रयोजनवतो कहते हैं । जैसे --छढिमूला-कलिङ्ग; साहसिकः यहाँ 
चेतन धर्म साहस मुख्यार्थं जड देश में बाधित है अतः आवाराघेयभावसंबंत्र से 


देशवाती भयं लक्षित होता है । ऐपे प्रयोग में लोकप्रसिद्धि हो इष्ट है । प्रयोजन- 


वती का उदाहरण . गङ्गायां घोष: है । यहाँ, मुश्यार्थं जळजत्राह घोषाघार न 


, होने के कारण अविवक्षित बाधित है । इसलिये उससे सामोप्य सम्बन्ध से सम्ब- _ 


न्थित तटरूप अर्य लक्षित होता है । यहाँ “तठे घोष: ऐसा ऋहने पर जिपको 
प्रतीति नहो हो सकती उप शोतलत्व, पावनत्व घर्म का वोव कराना प्रयोजन है 
अतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षण है ॥ १॥ ी 
लक्षणोयस्वशब्दस्थ मोलनामोलनादू द्विधा । 
लक्षणा. सा त्रिधा सिद्धसाध्यसाध्या द्कसेदतः॥ २॥ 


सेयं लक्षणा द्विविधा । यत्र लञ्षणोयस्य स्वशब्दो वाचक: शब्दस्य ` | 


` सीळनमकोर्तेनं तत्रेका यथा --मञ्चाः क्रोशस्तोत्यत्र पुरुष राच क्रस्याऽप्रयो- 
शात्‌ । अग्निर्माणवक इत्यादो लक्ष्या बक्रस्यामाछने कोर्तने द्वितोयेति 


दर्शयति -लक्षगोयेति। यथा मोलनामोलताभ्यामुपािम्यां द्विवा तथोः | 


घाध्यन्त रेण त्रिघेत्याह-लक्षगेति। यत्र विघेयोऽ्थों लक्ष्यते सा सिद्धलक्षणा । 
_ यथा -कश्चित्मू्लंमुहिश्ये भोः पाषाण उक्तं गुहांणेति प्रयोगे । अत्र पाषाणः 


लक्ष्यो न विधेय इति सिद्वलञ्षणा। यत्र विघेगोऽ्यो लक्ष्यते सा ` 


साध्यक्क्षण | यया -क्रामितोजनापाङ्गहष्टिः. पोयूजवुष्टिरिति। अत्र 
विधायकशब्दै लञ्षणस्तरोकारात्‌ | यत्र वाक्रयमर्पाइयाउनुपपतस्य विधेयस्य 
सिद्धये लञ्ञगा सा साध्याङ्गडज्ञमा । ` यया गङ्गायां घाष इत्यत्र प्रवाहे 


नुपतत्नत्य घोषस्प् सिद्धये तारळञ्चगात्‌ | ग ङ्गापदैन तो रवित्रानात्‌ ॥ २. | | 
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बस्वयः--लक्षणी यस्वशब्दस्थ मीलनामीछनाद्‌ द्विधए। पुनः सा तिद्धपाव्य- 
साष्यङ्गभेदतः त्रिधा ( भवति ) । 

' व्याइ्या—एवं रूढिमयोजनभेदादस्या विव्यं प्रतिपाद्य पुनरन्यान्‌ भेरानाइ= 
रक्षणीयेति । लक्षणीयम्‌ = लक्ष्यं तत्‌ स्वं = वस्तु तस्य शब्दस्य =तद्राचकप इस्य॒ | 
सीळनम्‌ = कोर्तनम्‌, अमीलनम्‌ = अकोतंनम्‌ मु्ार्थ कशब्दस्य अनुपादाननुपांदानः 
त्यथः तस्मात्‌ । पूर्वोक्ता निरूढा प्रयोजनवतो च द्विविधा == द्विप्रकारा मवति | 
सा पुनः सिद्धम्‌ =उद्देश्यम्‌ साध्यम्‌=विधेयम्‌' साध्या ङ्ग = विधेयान्वयोति 
मभेदात्‌ पुनः त्रिधा=त्रिभ्रकारा। तत्रोददेशवाचकपदनिष्ठा , सिद्धा, विधेयताचरुः 
यदनिष्ठा साध्या, विघेयास्वयिवाचकपदनिष्ठा च साध्यङ्गः । 

हिन्दी --जहाँ लक्ष्या थवाचक पद का मीलन अनुपादान हो ओर अमोळन 
अननुपादान हो-इस तरह मीलन-अमीलन मेद से पूर्वोक्त दविरकारा लक्षणा के 
अत्यंक दो-दो भेद होने से चार भेद हुए। पुनः ये चारों भेरों के सिष्य, साध्य 
` और साध्याङ्ग भेद से प्रत्येक के तीन-तीन भेद होकर बारह प्रकार के हो जाते 
ड । निरूढा लक्षणा लक्ष्यार्थयोधक पद का उपादान “शुक्ल; पटः इस वाक्य में 
हें। अनुपादाने सवेता: घावति’ इस पद में है । प्रयोजनवती लक्षणा में लक्षणोय . 
पद का उपादान अगिनिर्माणवकः? इस वाक्य में है और मनुपादान 'कुन्ताः प्रवि- 
शन्ति’, इस वाकय में है। इन चारों भेदों में प्रत्येक के तोन-तोन मेर होते हैं 
“जिससे लक्षणा के बारह भेद हो जाते हँ । सिद्घ लक्षणा का उदाहरण “मो पाषाण 
उक्त गृहाण = रे पत्यर, त्‌ मेरे कथन को समझ ।' साष्यलक्षणा-'कामिनी वचोऽ- 
सूतम्‌=कामिनी का वचन अमृत है'। 'गङ्गायां घोषः? यहाँ साच्या ङ्गलक्षणा है 1२॥ 
स्फुटास्फुटप्रभेदेत प्रयोजनमपि द्विधा ! 
विदुः स्फुटं तटस्थत्वादर्थगत्वाद्‌ द्विधा बुधाः ॥ ३ ॥ 
येन प्रयोजनेन लक्षणा प्रागुक्ता तत्प्रयोजनं द्विधेत्याह-र्फुटेति। 
अरिनर्माणवकस्तेक्षण्यातिशयप्रतिपादनं स्फुटं प्रयोजनम्‌ । पटो दः्धेत्यत्रेक- 
देशलक्षणायां तु न स्फुटं पटाभाव इव चातत्परिघाने कर्मातर्हताप्रतिः 
यादनं हीह प्रयोजनम्‌ । तच्चास्फुंटमित्यथं: । स्फुटध्य प्रयो जनस्य देविध्य- . 
माह-विदुरिति । स्फुटं प्रयोजनमेकं तटस्थमेकमथंगतस्‌ । यत्र प्रदोपनिर्वाणे= ` 
ऽभिळषितेऽमङ्गलमिया दोपं वद्वयेसुच्यते. तत्र प्रयोजनमपङ्खलपरि- 
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हारस्तटस्थः वकतुशरोत्रोस्तत्प्रतिपत्त्यभावात्‌ । अप्रतिपाद्यत्तया तटस्थस्यो-- 


चित्यात्‌ । लक्ष्यलक्षकयो रर्थयोरविद्यमानत्वाच्च तटस्थत्वं नह्यमङ्गु-.. 
परिहारो लक्ष्यछक्षयकान्यतरवृत्तिरिति भाव: | एवमन्नसमाप्तावपि बहुल-- 
मन्नमिति स्त्रियो वदन्ति तत्रापि द्रष्टव्यस्‌ । कीतिरस्य शरच्चस्द्रचन्द्रिके- 

त्यथंगतं निमंलत्वादेः प्रयोजनस्य प्रतिपाद्यत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्दयश—स्फुटास्फुटप्रभे देन प्रयोजनमपि द्विथा [ भवति] स्फुटम्‌ तटस्थत्वात्‌: - 
अथंगत्वात्‌ बुधा: द्विधा विदुः । 


. व्यास्या-प्रयोजनभेदेन लक्षणाभेदानाह--स्फुटं च अस्फुटं च स्फुटास्फुटे =. . ` 


गृढागूढ तयोः प्रभेदः तस्मात्‌ स्फुटासफुटप्रभेदः तेन स्फुटास्फुटप्रभेदेन = अगः 


व्यद्खघग्ढव्यञ्गच भेदेन । प्रयोजनमपि लक्षणाफलमपि द्विधा = द्विप्रकारकः - 
` भवति। अगूढत्वम्‌ सर्वसाधारणजनवेद्यस्वम्‌ । गढत्वञ्च = काग्यार्थपरिशीलनः 


परिनिष्ठबुद्धिमात्रवेद्यत्वम्‌ । तेनास्याः प्रयोजनवत्याः लक्षणाया स्फुटव्यङ्गध 
अस्फूटव्यद्ध थेति द्वौ भेदौ । तद्यथा “अरिनर्माणवकः? इत्यत्रा ग्निसदृद्यातिशय- ' 
तेजस्विता प्रकाशनं प्रयोजनम्‌ । एतच्च वाच्यार्थात्‌ स्पष्टम्‌ । पटैकदेशे दग्धे 'पटोः. 
दग्ध इतिवत्प्रतिपाद्यते । तत्रादग्बच्षेषपटे. कार्यानर्हत्वरूपं प्रयोजनम्‌ ˆ प्रतिपाद्यम्‌ः 
तच्चास्फूटम्‌-। तत्र स्फृटमभिप्रयोजनम्‌ तटस्थत्वात्‌ अर्थगतत्वात्‌ च बघा 

विद्वांस: द्विधा म द्विप्रकारकं विदुः = उक्तवन्तः । त॒त्र प्रयोजनस्य लक्ष्यलक्षकेतर-- 


- वृत्तितया प्रतीयंमानत्वं तटस्थत्वम्‌ इदञ्च समासोवत्याद।वपयुज्यते । 'अथगेन्द्री 


मुख पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमा” अत्र परनायकनायिकाग्यवहारप्रतीतिप्रयोजनम्‌ ॥ 
एतावत्‌ प्रत्ययनाथमेव मुखं चुम्बति चन्द्रमा इति लाक्षणिकपदप्रयोगः। अग्न 
स्पृशतीत्यस्य लक्ष्यार्थः । अत्र परकलत्रासक्तिरूपं प्रयोजन स्फटम । 


हिन्दी- प्रयोजनवती लक्षणा के प्रयोजन ` कहीं स्फूट और कहीं अस्फट होते 
हैं अतः यह दो प्रकार की हुई । स्फुट प्रयोजन को भी तटस्थगत और अर्थगत 


भेद से पण्डितों ने दो प्रकार के माने हुँ । साधारण.लोग भी जिसको समझ हे 
- उसको स्फुट कहते हैं जैसे 'अरिनर्माणवकः? यहाँ यह बालक अग्नि के समान अति- 


तेजस्वी है? .यह लाक्षणिक पदभ्रयोंग का प्रयोजन सर्वजन संवेद्य होने के कारण 
स्फुट है । पट के एकदेश जलने पर भी 'पटो दरधः' इस लाक्षणिक शब्द के प्रयोग 


का प्रयोजन बचा हुआ कपड़ा कोई काम का नहीं व्यङ्गच प्रयोजन गूळ 
aya 
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हे । इसको काव्यमर्मज्ञ ही जान सकते हैँ। इसलिये यह अस्फुंट है । स्फुटप्रयोंजन'" 
में पहला भेद जो तटस्थगत है उसका उदाहरण समासोक्ति है ॥ ३ ॥ 


अस्फुटं ` चार्थनिष्ठत्वात्‌ तटस्थत्वादपि द्विधा । 
लक्ष्यलक्षकनिष्ठत्वादर्थंसंस्थमपि द्विथा ॥ ४॥ 


अर्थद्रेविध्यमाह-लक्ष्येति । तद्वदनं चन्द्र इत्यत्र कान्तिमत्त्वप्रतीतिलक्ष्ये: ` 


अयं चन्द्र एव तद्ददनमित्यत्र लक्षके लक्षणा । चन्द्रे वदनपदं प्रयुज्यते ॥ 
च चात्र कान्तिमत्वं चन्द्रमसि लये प्रतीयते, प्रागेव प्रतीतेः। कि तु लक्षकेः 
मुख एवेति ॥ ४॥ 
अन्दयः-- अस्फुटमपि अर्थीनष्ठत्वात्‌ तटरथत्वात्‌ च द्विधा ( भवति ) अर्थः- 
निष्ठमपि लक्ष्यलक्ष्यकनिष्ठत्वात्‌ द्विधा ( भवतिं ) । ; 
व्याख्या-अस्पुटव्यङ्गायाः भेदद्वयमाह-अस्फुटम्‌ = ग्ढप्रयोजनमपिः 
अर्थनिष्ठत्वात्‌ = अर्थगत्वात्‌ । तटस्थत्वात्‌ च द्विधा = द्विप्रकारकं भवति। अर्थ" 
संस्थमभिप्रयोजनम्‌ लक्ष्यं च=ल्यार्थश्च लक्षकपदार्थश्च लक्ष्यलक्ष केतरयोनिष्ठ- 
त्वात्‌ = स्थितत्वात्‌ । अर्थात्‌ लक्यार्थनिष्ठत्वात्‌ लक्ष्यकार्थनिष्ठत्वात्‌ चेत्यर्थः: 
दिप्रकारकं भवति । 
हिन्दी अस्फुट प्रयोजन भी अर्थगतः और:तटस्थगत होने से दो प्रकार का 
. होता है । अर्थगत प्रयोजन भी लक्ष्यार्थात लक्षकार्थगत भेद से दो प्रकार का 
होता हे ॥४॥ 
लक्षकस्थं स्फुटं यत्र सा विचक्षणलक्षणा। ` 
अस्फुटत्वे तटस्थत्वं लक्ष्यस्थत्वममुष्य च॥ ५॥ 


इदानीं लक्षणायाश्‍चातविध्यमाह-लक्षकस्थमिति। यत्र स्फुटं प्रयोजने - 


छक्षके सैकोदाहरणस्‌ । पूर्वोक्तमेव भेदत्रयं चान्यदाह-अस्फुटत्वेति। अमुष्याः 


` प्रयोजनस्य ॥ ५॥ 
_ झस्वयः=-लक्षकस्थं स्फुटं ( भवति ) -सा विचक्षणलक्षणा ( ज्ञेया ) अमुष्य 


अस्फुटत्वं तटस्थत्वं रुक्ष्यकत्वं च ( भेदत्रयं भवति ) । 

च्यार्या- केचनार्फुटप्रयोजनस्यं क भेदं स्वीकुर्वन्ति तेषां मते पूर्वोक्तमेव लक्ष” 
णायाइ्चातुविध्यं `ब्रते= लक्षकस्थामिति। यत्र लक्षणायां लक्षकस्थम्‌ = लक्षकेः 
तिष्ठतीति लक्षकस्थम्‌ प्रयोजनम्‌ स्फुटम्‌= अगूढं भवति सैवेका लक्षणा सा विच- 
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“झणलक्षणेति नाम्ना व्यपदिश्यते । मुखनिष्ठोत्कर्षप्रतीतये इन्दुमुखमित्यादिवाक्येषु 
मुखे लाक्षणिकमिन्दुपदमेव प्रयुज्यते इति वस्तुस्थिति: । ईदृशोऽयं व्यवहारः विचक्ष- 
णानामेवेतीयं विचक्षण लक्षणा कथ्यते ।. अमुष्य = अन्यभ्रंयोजनस्य अस्फुटत्वं तट. 
“स्थत्व॑ लक्ष्यरूपमिति - भेदत्रयं भवति । इयमस्फुटप्रयोजना एकँव न तस्याः भेद 
- इति केषाञ्चिन्मतम्‌ । तन्मते पूर्वोक्तभेदत्रयं गृहीत्वा भेदचतुष्टयं सम्पन्नं भवति । 
हिन्दी --कोई-कोई विद्वान्‌ अस्फुरप्रयोजन के भेद नहीं मानते । उनके-मतःसे | 
लक्षणा के चार भेद हैं । जहाँ लक्षक में प्रयोजन स्पष्ट हो वह विचक्षण लक्षणा | 
“कही जाती है । मुख में सौंदर्य.की प्रतीति के लिये इन्दुर्मुखम्‌' इस वाक्य द्वारा । 
` इन्दु से ही मुख का वोध कराया जाता है) यह वास्तविक बात है । किन्तु विचः | 
क्षण ऊोग ही मुख द्वारा इन्दु का वोभ्र कराते हैं 'मुखमिन्दुः' इसलिये इसका नाम 
“बिचक्षणलक्षणा हुआ ।. प्रयोजन का अप्फुट होना, तटस्थ होना, लक्ष्यस्थ होना ये 
“तीनों भेद विचक्षणलक्षणा के साथ मिलकर प्रयोजनवती . लक्षणा के चार भेद 
-होते हैं ॥ ५ ॥ ४ ह 
` अन्यास्तिस्न इति ब्यक्ता शक्तितः सा चतुविधा । | 
इन्डुरेवेध तद्वक्त्रमुत्कर्षो लक्ष्यते सुखे ॥ ६॥ 3 
_ अन्या लक्षणा: | ननु प्रयोजनप्रतोतिः शक्तित एवेत्यत आह-व्यक्तेति। ` 
आक्तितो व्यक्ता भिन्नाइशकया प्रयोजनप्रतिपत्तिर्न सम्भवतीति लक्षणेव 
प्रयोजनप्रतिपत्तये चतुविधा$ज्जीकर्त्ग्पेत्यर्थ: । लक्षकस्थमुदाहरति- . 
*इन्दुरिति | अत्र लक्षके मुखएव कान्तेरंस्कषः प्रतोयते इत्यथः ६॥ | 
` अस्वयः--अस्याः तिस्तः इति दाक्तितः व्यक्ता सा चतुविधा ( भवति ) एषः 
'` इन्दुरेव तस्याः वदनं ( रतिवाक्येः) मुखे उत्कर्षः प्रतीयते । 
च्याइ्या--प्रयोजनवती भेदमाह--अन्या इति । एकलक्षरस्थस्ुरप्रयोजता 
“बिचक्षणलक्षणा तदितराः पूर्वोक्ताः तिश्च. इति शक्तिशक्त्याख्यवृत्तितः व्यक्ता= 
भिन्ना सा लक्षणा चतुविघा भवति। व्यञ्जनां बिना प्रयोजनभ्रतीत्यसम्मवात्‌, तस्य 
` बोषनाथं लाक्षणिकशब्दस्यैव प्रयोगः समुचितः न वाचकपदस्येतीयं लक्षणा अभि | 
थातो.विलक्षणेति तात्पर्यम्‌ । -' € 
खक्यछक्षकस्थरफुटप्रयोजनमाह-एषः _ प्रत्यक्षदृश्यमानः इन्दुः = चन्द्रः एव. 
जन्यम्‌ ता तित लाके ।हतादातम्योपपत्न मुख 


~ Rt : ॥ > के 
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प्रतीयते-इन्दुः लक्षकम्‌ मुखं च लक्ष्यम्‌ उत्कर्षप्रतीतिः प्रयोजनम्‌, तच्च स्फुटम्‌ः 


सत्‌ लक्षके मुखे ्रतीयते-वावयभेदे पर्यायेण लक्ष्यगतं च स्फुटम्‌ प्रयोजनं प्रतीयतेः 


एवञ्च यदा वकत्रपदं चन्द्र लाक्षणिके तदा लक्षकनिष्ठसफुटप्रयोजनेत्युभयोर्दाह- 
रणमिदम्‌ । 


हिन्दी--यह लक्षणावृत्ति अभिधावृत्ति से भिन्न है क्योंकि प्रयोजन अप्रयोजनः ` 
की प्रतीति लाक्षणिक पद के प्रयोग से होती है, वाचक पद से नहों । प्रयोजन 
का बोध व्यञ्जना से होता है ।, लक्षक में रहने वाले स्फुट प्रयोजन का उदाहरण 
तद्वक्वमिन्दुरेव =.उसका मुख चन्द्र ही है” यहाँ मुख पद इन्दु का ` लक्षक है 
मुख में सौन्दर्य की प्रतीति होती है । यह प्रयोजन स्फुट ओर लक्षक में रहता है । 
लक्षकगतरफुट प्रयोजन का उदाहरण है “एप: इन्दुरेव तद्वबन्रम्‌' यह चन्द्रमा ही 
उसका मुख है । यह वाक्य लक्ष्य में रहने वाला .स्फुउप्रयोजन का उदाहरण है | 
यहाँ चन्द्र पद मुख का लक्षक है । मुख में सौन्दर्य की प्रतीति हो रही है। यह 
प्रयोजन स्फुट होकर लक्ष्य मुख में रहता है। अतः वह, लक्ष्यनिष्ठ स्फुट प्रयोजन 
का उदाहरण है । 'इन्दुरेवेष? इत्यादि प्रस्तुत कारिका से दोनों भेदों के उदाहरण: 
दिये गये हैं ॥ ६॥ 
प्रदीपं चर्धयेत्यत्र तटस्थं सङ्गलोदयः। 
पटोऽयं दग्ध इत्यादो स्फुटं नास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ ७॥ 
तटस्थमुदाहरति--प्रदीपसिति । अस्फुटमाह--पट इति॥। ७१ 
अन्वयः--प्रदीप वर्धयेत्‌ तत्र मङ्गलोदय: तटस्थं ( नामप्रयोजनम्‌ ) पटोऽयं 
दग्ध: इत्यादौ स्फुटम्‌ प्रयोजन नास्ति । 


व्याख्या--तटस्थारिष्ठां स्फुटास्फुटभ्रयोजनमाह--प्रदीपमिति । दीपनिर्वाणेः 

अभिधित्सिते दीपं वर्धयेत्‌ -इत्युच्यते तत्र दीपनिर्वाणं लक्ष्यम्‌ मङ्गलोदयश्च प्रयोज- 
नम्‌ तच्च तटस्थनिष्ठम्‌ । दीपनिर्वाणकामनया दीपं वर्धयेत्‌ इत्युच्यते इति तात्पर्या 
नुपपत्ति: । एवं चात्र दीपनिर्वाणं लक्ष्यते अमङ्गलपरिहारश्च प्रयोजनम्‌, एतच्च 
म्रकरणादिसहकारेण स्फुटम्‌ । प्रकरणोदिवकत्राद्यसावे च अस्फुरम्‌ । अतश्च स्फुटा- 
` ` स्फुट्योरुमयोरुदाहरणमिदम्‌ । अस्य प्रयोजनस्य बवतृश्रोतु निष्ठतया तटस्थरवम्‌ । 
लक्ष्यलक्ष्यकान्यतरवृत्तित्वाभावात्‌ । 

` लक्षकनिष्ठामस्फुटप्रयोजनामुदाहरति-पट इति । पटैकदेशे दरघे पटोऽयः 
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नउग्धः इति प्रयोगे शेषस्य कर्मानर्हताप्रतीतिः प्रयोजनं तच्व न स्फुटम्‌। . 

हिन्दी -तटस्थस्फुट . और अस्फुटप्रयोजन का उदाहरण देते हैं, जैसे 'दीप॑ 
` वर्घय्‌=दीपक को बढाभो? ऐसा प्रयोग शिष्ट लोग करते हैं और लक्षगावृत्ति से 
` “दीपक का बुझाया जाना बताया जाता है । यहाँ मङ्गलोदय तथा अमङ्गल कां 
“परिहारलक्षणा का. प्रयोजन है । यहाँ प्रकरणादि का ज्ञान होने पर प्रयोजन स्फुट 
` «है ।मतः यह तटस्थगत स्फुट प्रयोजन का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ लक्ष्लञ्ञक= 
“गत प्रयोजन नहीं है, अपितु वक्तृबोद्धव्यगत है । 
'पटोऽयं दर्घः' यह लक्षकगत अस्फुट प्रयोजन का उदाहरण है । पट के एक- 
` "देश के जल जाने पर "यह कपड़ा जल गयां' ऐसा कहा जाता है । यह वस्त्र अब्र ` 
“कार्य के योग्य नहीं है । इस प्रयोजन को प्रतीति साधारण लोगों को नहीं होती । . 
“अतः यह प्रयोजन अस्फुट है और दग्धावशिष्ट लक्षक पदार्थ में वर्तमान हैँ॥ ७॥ | 

. अमृतं -सुक्तमित्पादो लक्ष्यस्थसतिहुद्यता । 
". आभिमुख्यात्‌ संनिधानात्तयाऽकारप्रतीतितः ॥ ८ ॥ 

लक्ष्यस्थमाह--अमृतसिति। अतिहृद्यताईप्रयोजनं लक्ष्यस्थमित्यथंः |... 
रूक्षणाबीजभूतान्‌ सम्बन्धान्‌ दर्शयति—आभिमुख्यादिति। सा लक्षणा । 
भाभिमुख्ये यथा-अङ्गुल्यग्ने करिशतमिति | अत्रा$द्भुल्यग्रसंमुंखो देशविशेषो 
'लक्ष्यते । सन्निधाने यथा-गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गासन्निहितदेश छक्षणात्‌। 
यत्र वास्तवं सन्निघानं नास्ति तत्र तथाकारप्रतीतित एव लक्षणा । सवति 
हि विधानं कस्याज्ञातपर्वतचन्द्रमण्डलदेशव्यवधानस्यापि सालिध्यप्रतोति- 
अन्ता दोषविशेषवशात्‌ | एवं च पवता5ग्रे चन्द्र इत्यत्र तथाकाशपव॑त- 
सन्निहितोऽयं देश इत्याकाशप्रतीतिरेव पवताग्रदेशस्थलक्षणोयचन्द्राधार- - 
देशविशेषेण लक्षणाबीजं सम्बन्ध इत्याह-तथेति । यत्र ज्ञाततत्त्वस्य दोषः 
विशेषेण भ्रान्तिस्तत्र लक्षणा । यत्र त्वज्ञाततत्त्वस्य भ्रान्तिस्तत्र शक्त्यैव - 
प्रयोगस्तेन पवंताग्र एव चन्द्रस्य प्रत्ययेन तदभिप्रायेणेंव प्रयोगादिति 

दिक्‌ । भायुघृंत मित्यत्र कार्यक्कारणभावः ॥ ८ ॥ 

' अन्वयः- अमृत सूक्तम्‌ इत्यादो अतिहृद्यता लक्ष्यस्थम्‌ आभिमुह्यात्‌ सान्नि“ ` 
श्यात्‌ भाकारप्रतीतिः ( लक्षणा भवति ) । 


व्यास्या-- लक्ष्यस्थास्फुटप्रयोजनाया उदाहरणम्‌--अमृतमिति। अमृतम्‌ सुक्तम्‌ 
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___ नवमो मयूखः २४३ 
इति वाक्य सरस” सुभीविह्मिति' कर्वरयरिति “:अतिहयेता प्रयौजनम्‌ । तच्च 


: लक्षप्कस्थम्‌ । अत्र लक्षकम्‌ अमृतपदम्‌, कक्ष्यं रसवस्तु भाषितं काश्यम्‌ अति रम- 


*णोयता प्रयोजनम्‌ । तल्लक्ष्ये काव्य इति संगतिः । 


इत्थं स्फुटप्रेयोजनत्य लक्ष्य “छक्षक“तटस्थनिष्ठानाम्‌ अस्फुटप्रयोजनस्प तटस्य- 
लक्ष्पलक्षकनिष्ठानांमुदाहरणानि प्रदर्श्य लक्षणात्रीजभूतान्‌ सम्जन्धान्‌ प्रदर्शयति-- 
आभिमुख्यादिति । 


वद्षप्रमाणेम्यः शक्यलक्ष्यसम्बन्वेम्यो लक्षणा भवति क्वचित्‌ आभिमृख्य- 


सम्बन्धात्‌ । आभिमुख्यम्‌ सम्मुखावस्यितिः सम्बन्ध! तस्मात्‌ लक्षणा भवति । ` 
यथा अङ्कल्यग्रे करिश॒तं विद्यते । अनत्रामिमश्यसम्बन्धात मङ्गल्यग्रपदेनाङगुलि- 
*सम्मुखस्यो देश विज्लेषो लक्ष्यते । तत्स्थानस्य अङ्गुल्यग्रस्थत्वात्‌ । सान्निध्यं समीपता ` . 


तस्मात्‌ गंगायां घोषः इत्यत्र सामोप्यसम्मन्धेन तीरबोघः । भयं सामोप्यसम्बन्धात्‌ 


“मवति ।.गङ्गातीरयोः समीप्यावस्थानात्‌ । यत्र बांस्तवं सान्निष्यं नास्ति तत्र तदा- 


कारप्रतीतितः सन्निधिसमानज्ञानात्‌ सम्बन्धा लक्षणां भवति । यथा पर्वताग्रे चन्द्रः 


-इति पर्वताग्रसन्निहिताऽर्थः चन्द्रः इति सान्निष्याकारप्रतोतितः सम्बन्धात्‌ पर्वतस्यो- ` 
“स्तत्वं लक्ष्यते । यत्र ज्ञाततत्वस्य भ्रान्तिस्तत्र लक्षणा । 


हिन्दी --'अमृतं सूक्तम्‌’ यूह लक्ष्यगत अस्फुटभ्रयोजन का उदाहरण है। इत 


चाक्य में अमृत शब्द से सुभाषित में अमर सत्व का बोघ लक्षण से होता है । - 


अतिरमणीयता का ज्ञान इसका प्रयोजन.हे । अमृत पद रक्षक है सूक्तकाव्य 
सक्ष्याथं है । मधुरता रूपी प्रयोजन काव्य में हे । अतः यह लक्ष्यार्थगत प्रयोजन 
का उदाहरण है । इस प्रकार लक्षक लक्ष्य और तटस्थगत स्फुट प्रयोजन और 
तटस्थ लक्ष्य और लक्षक में अस्फुटप्रयोजन के उदाहरण बताये गयें। शक््याथ ओर 
लक्ष्यार्थ आगे लिखे सम्बन्ध होते हैं । किसी वस्तु के सम्मुखस्थ रहने पर आभि- 
मुख्य सम्बन्ध होता है । जैमे - अङ्गृल्यग्रें करिशतम्‌ =मेरी अङ्गुली के सामने 
सौ हाथी हैं । इस वाक्य में अग्रपद से सामने का प्रदेश रक्षणा द्वारा ज्ञात होता 
'है । शक्यार्थ ( आगे ) सम्मुख प्रदेश लक्ष्य का आभिमुख्य सम्बन्ध है.। लक्षणा से 
सामीप्य सम्बन्ध “गंगायां घोष: यहाँ पर होता है । यहाँ गङ्गा पद से तीर का 
न्बोध होता है । गङ्गा शक्यार्थ ओर तीर लक्ष्यार्थ में सामीप्य सम्बन्ध है । जहाँ 
म्वास्तविक समीपता नहीं होती है वहाँ समीप.सदुश दिखाने पर समोपंता मान लो 


शू 
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जाती है और सर्व लक्षणा होते हस” “पत्र चरः = पर्वत के शिखर 
पर चन्द्रमा है। यहाँ पर्वत के समीप ही चन्द्रमा है । यहाँ पर भी सामीष्यसम्बन्छः 
है । पर्वत की ऊँचाई की अधिकता ही लक्ष्य है ॥ ८॥ 
कार्यकारणभावात्‌ सा वाच्यवाचकभावतः। 
इत्येवमादेः संबन्धात्‌ किचान्यस्माच्चतृष्टयात्‌ ॥ ९ ।। 
क्लेशे शान्तं पदं प्रयुज्यते न ह्यर्थे शकारान्तत्वं, तथा च ततप्रतिपाद्येनः . 
बलेशाशब्देन लक्ष्यस्यार्थस्य वाच्यवाचकभावसम्बन्ध इत्याह-वाच्येति । 
अयमाशयः। स्वोपस्थाप्यशब्देन वाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्ध एव तत्रः 
छक्षणाबीजं शान्तपदोपस्थाप्यक्लेशशब्दवाच्यत्वस्य क्लेशेऽथं सत्त्वादिति |. 
इत्येवमादेरिति। घोटकपदं लवणे प्रयुज्यते तत्रेकपदवाच्यत्वं सम्बन्धः | 
- सेन्धवप्दवाच्यत्वस्य घोटकलवणयोः सत्त्वादित्येवमादेरित्यर्थः ॥ ९॥ 
अन्वयः कार्यकारणभावात्‌ वाच्यवाचकमावतः इत्येवमादेः  सम्बन्धाठ्‌ 
` सा ( लक्षणा भवति ) । किच अन्यस्मात्‌ चतुष्टयात्‌ ( सम्बन्धादपि भवति ) । 
व्याख्या--लक्षणाप्रयोजकान्‌ अन्यानपि सम्बन्धान्‌ दर्शयति-कार्यकारणभावा- 
दिति। कार्यकारणभावसम्बन्धात्‌ लक्षणा भवति । यथा 'आयुर्घृतम्‌' अत्र 
` आयुष्क्रारणं घृतं कार्यकारण भावसम्बन्धसम्बन्व्यायुस्तादात्म्येन प्रतीयते । घुता- 
तिरिक्तायुवर्धकपदार्थेभ्य अधिकरूपेण अवश्यरुपेण च :आयष्करत्वं प्रयोजनम्‌ । . 
घतस्यायुजेनकत्वात्‌ कारणत्वम्‌ । - आयुषश्च -कायंत्वम्‌ । वाच्यवाचकभावः ` 
सम्बन्धादपि लक्षणा भवति। द्विरेफपदे हो रेफ़ो यत्रेति व्युत्पत्या दविरेफपद भ्रमरपदं 
रक्षयन्‌ मधुकरं बोधयति । अत्र वाच्यत्वं सम्बन्धः । आदिपदेन 'सहचरण-स्थाते- 
तादथ्यं-वृत्त-मानःघारण-सामीप्यं योगसाधनाधिपत्येभ्यः.ब्राह्मणमञ्चकटराजसकतु 
.चन्दनगङ्गाशक्टान्नपुरुषेष्वतद्भावेऽपि तदुपचारः' इति न्यायसूत्रोक्ता सहचरणा- 
दयो. गृह्यन्ते । यष्टीः प्रवेशय’ अत्र ब्राह्मणे यष्टित्वारोपः, साहचर्यात्‌ “मञ्चा 
क्रोशन्ति? अत्र बालेषु मञ्चत्वारोपः तथ्यात्‌ । इत्यादीन्युदाहर्‌णान्यृह्मानि । किञ्च 
चत्वारोऽबयवा यस्य तत्‌ चतुष्टयं तस्मात्‌ अन्यस्मात्‌ सम्बन्धचतुष्टयादपि लक्षणाः 
अवति । 
` . हिन्दी-लक्षणा के हेतु भूत अन्य सम्बन्ध भी बताये जाते हैं । कहीं -कार्य” 
' कारण सम्बन्ध से लक्षणा होती है । जैसे 'आयुर्घुतम्‌' घी आयु है । यहाँ आयु केः 
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कारण घृत को आयु कहा गया है । घृत कारण और आयु कार्य है । इस लक्षण 
का प्रयोजन यह है कि आयुजनक अन्य पदार्थो की अपेक्षा घी में अधिक और 

` अवश्यम्भावी आयुजनकता है । कहीं वाच्यवाचक सम्बन्ध से लक्षणा होती हु। - 
बैसे-डिरेफ पद में यहाँ दो रेफ जहाँ हों इस व्युत्पत्ति से द्विरेफ पद भ्रमर को 
लक्षित करता है । द्विरेफ वाचक और भ्रमर वाच्य है । आदि शब्द से सहचरण 
“आदि न्याय-सूत्रोक्त सम्बन्ध लिये जाते हूँ । इसके अतिरिक्त और भी चार सम्बन्ध 
ते लक्षणा होती है ॥ ९॥ र 


सादृश्यात्‌ समवायात्‌ सा वैपरीत्यात्‌ क्रियान्वयात्‌ । 
सारोपाध्यवसानास्ये गोणशुद्धे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १०॥ 

.__ किह्वेत्यनेनोत्त विश्दयतति-सादृह्यादिति | मुखचन्द्र इत्यादो, समवाये 
छत्रिणो यान्तीति। नन्वत्र सन्तिधिरचिरमरतीति चेन्न। व्यवधानेऽपि 
समुदायस्य तद्घटितत्वमादाय तथा प्रयोगात्‌ । वेपरीत्यादितिं । इभमुख 

` इति वक्तव्ये भद्रमुख इति प्रयोगे व्यत्ययः सम्बन्ध इति टीकायां मूलकारः 

तद्विच्ञायंते, शवयलक्षयोः सम्बन्धोऽपेक्षितो व्यत्ययस्त्वत्र शब्दयोस्तस्माद्‌ 
व्यत्यये विरोध: सम्बन्धो यथोपकारिप्रभृतावपकारिपदश्रयोगे । क्रियेति 

_ यथा ताहृशयुद्धकारितयाऽर्जुनादिपदप्रयोगे।  . ह 

इत्थं ठक्षणमूलसम्बन्धान्‌ विचार्यं मतान्तरसिद्धं लक्षणाभेदमाह-' 
सारोपेति। यत्र लक्ष्यलक्षकत्वयोद्ठयोः प्रयोगः सा सारोपा। यत्र लक्षक- 
स्येव प्रयोगः सा साध्यवसाना | तयोः सौन्दर्यादिगुणसम्बन्धेन प्रयोगे 
गोणत्वमन्यत्र शुद्धत्वमित्यर्थः॥ १० ॥ 

अन्वयः सादुश्ग्रोत्‌ समवायात्‌ वैपरीत्यात्‌ क्रियान्वयात्‌ सा. ( भवति ) । 
सारोपाध्यवसानाख्ये गोणमुख्ये पृथक्‌-पृथक्‌ ( भवतः ) । 

च्याख्या-- लक्षणा प्रयोजकमन्यत्‌ सम्वन्धचतुष्टयमाह--सादुइयादिति। इयं 
लक्षणा ववचित्‌ सादृश्यात्‌ गुणानां सादुश्यसम्बन्धात्‌ भवति । यथा गोर्वाहीकः ` 

'पञ्चानां सिभ्धुषष्ठानां अन्तरे ये समाधिताः । वाहीका नाम ते देशाः न तत्र दिवसं 

वसेत्‌ । इत्यन्यत्रोक्तः पाञ्चालदेशो वाहीकशब्देनोच्यते । पशुविशेषवाचकत्वात्‌ 

गोराब्दः वाहीकेन मानवेन सामानाधिकरण्येन अन्वयमलभमातः एवार्थ सहचारि- 
`जात्यादिगुणसदृशगुणरूपात्‌ सम्बन्धात्‌ वाहीकं लक्षयिरवाऽमेदेनान्वयं लभते । 
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वाहीके जाडथमान्द्याद्यतिशयश्च प्रयोजनम्‌ । उपचारादियं गौणी । उपचारो 
बामात्यन्तविशकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्थगनम्‌ । 
गुणयोगात्‌ गौणीत्यस्य संज्ञा । क्वचित्‌ समवायात्‌ समूहसमुदायसम्वन्यात्‌ । यथा 
छत्रिणो यान्ति’ अत्र छत्रधारिबहुलजनमध्यवतित्वात्‌ अछन्रधारिणोऽपि लक्ष्यन्ते । 
छत्रघारिवाहुल्यं प्रयोजनम्‌ । क्वचित्‌ वैपरीत्यात्‌ प्रतिकूछत्वरूपसम्वन्धात्‌ लक्षणा 
अवति । यथा 'उपकुत बहु तत्र किमुच्यते’ इत्यादौ उपकृतशब्द: वैपरीत्यसम्वन्धेन 
झपकारं लक्षयति, अपकारातिशयश्च व्यङ्ग्यं प्रयोजनम्‌ । अत्यन्तापक्रारिणं प्रत्येव 
तादृशप्रयोगात्‌ । क्वचित्‌ क्रियान्वयात्‌ समानकार्यकारिः्वात्‌ सम्बन्धात्‌ लक्षणा 
भवति । यथा 'अयं राजा युधिष्ठिरः ।' युधिष्ठिरनिष्ठधर्माचरणखरूपक्रियात्वात्‌ । 
युधिष्ठिरशब्दो राजानं लक्षयति । एते लक्षणाप्रयोजकसम्वन्धाः प्रदशिताः । अथ 
मतान्तरसिद्धान्तान्‌ लक्षणाभेदान्‌ व्याचष्टे सारोपेति। आरोपश्चाष्यवसानश्च 
आरोपाष्यावसाने ताम्यां सहिते सारोपाच्यवसाने ते आख्ये ययोस्ते सारोपाध्यव- 
सानाख्ये गौणी च शुद्धा चेति गोणशुद्धे लक्षणे पृथक्‌-पृथक्‌ भवतः। अयं भावः 
सारोपाष्यवसाना चेति द्विविधा लक्षणा । द्विविधाप्येषा गौणी शुद्धाभेदात्‌ चतुर्धा 
भवति । सादुश्यसम्वन्धलक्षणा गौणी इतरसम्बन्धवती शुद्धा । 


हिन्दी - लक्षणा के प्रयोजक सादृश्य, समवाय, वैपरीत्य क्रियान्वय ये चार 


और सम्बन्ध होते है. । गौर्वाहीक: =यह पञ्जाबी बैल है । यह सादुश्यसम्बन्ध * 


से लक्षणा है । पंजाबी पशुविशेष वैल नहीं हों सकता है । बैल में रहनेवाछे 

जडता और मन्दता के सदुश जड़ता और मन्दता आदि गुणों से युक्त होने के 
कारण सादृश्य के कारण गौ कहा गया हैं उनमें गौ का अभेदारोपरूप लक्षणा 
की गई है । अत्यन्त जडता और मन्दता का बोधन प्रयोजन है । समवायसम्बन्ध 
ई समूहसमुदाय ) गत होने के कारण लक्षणा होती है । जैसे-'छत्रिणो यान्ति 

ये छत्रघारी जा रहे हैं यहाँ पर छत्रर्धारयों के साथ रहने के कारण बिना छत्र" 
चाले भी छत्रधारी शब्द से कहे गये हैँ | वैपरोत्य सम्बन्ध से लक्षणा होंती है। 
- जैते-“उपक्कृतं बहु तत्र किमुच्यते ।' यरहाँ्वउपक्रार शब्द से वैपरोत्य सम्बन्ध से 
अपकार में -लक्षणा को गयो है। अपकारातिशय यहाँ पर प्रयोजन है क्योंकि 
अत्यन्त अपकारी को ही क्रोध में ऐसा कहा जाता है । कहीं समातक्रियासम्बन्ष 
से लक्षणा होतो है। जैपे यहु राजा युधिष्टिर है। यहाँ पर युषिछिर की. तरह 


CC-0, Panini Kanya पञ a Vidyalaya थि lection 


| 


नवमो मयूखः २४७ 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha छ 
वर्माचरण के कारण राजा को युधिष्ठिर शब्द से लक्षित किया गया है । यहाँ 


अत्यन्त धामिक बताना प्रयोजन है । पूर्वाचायों के मत से ढक्षणा के भेद बताते 
हैं---सा रोपा साध्यवसाना नामक लक्षणा के दो भेद हैं । वे दोनों गौणो और 
शद्धा भेद से दो-दो तरह के होते हैं ॥ १० ॥ 


गौणं सारोपमुददिष्टमिन्दुर्मखमिती दृझञम्‌ । 
गोणं साध्यवसानं स्यादिन्दुरेवेदमोदृशम्‌ ॥ ११॥ 
गोणमिति। एषा सारोपा उभयोः प्रयोगात्‌। गोणीव सौन्दर्यादिगुण- . 
पुरस्कारादित्यर्थः गौणमिति ॥ ११॥ 
अन्वयः--इन्दुः मुखम्‌ इति ( वाक्यम्‌ ) गौणं सारोपम्‌ उद्दिष्टम्‌ । इन्दु 
एव इदं ( वाक्यम्‌ ) गौणं साघ्यवसानं ( स्यात्‌ ) । 
व्यार्पा-उदाइरणमाह-लक्षणायामारोप्यमाणमारोपविषयश्च द्वो भवतः। 
तावेव क्रमेण विषयिविषयपदाम्यां कथ्येते । इन्दु: = चन्द्रः मुखम्‌ =आननम्‌ अत्र 
चाक्ये इन्दुः विषयी । आरोप्यमाणः मुखं विषयः } विषयिणा चन्द्रेणानिगोणंस्व रूपं ` 
मुखं विषयः पृथक निदिष्टमिति सारोपा । गोणी उद्दिष्टम्‌ =कथितम्‌, विषयिणाऽऽ- 
रोप्यमाणेताऽरोपविषये निगोणं यथा भयमिन्दुरेवेति अत्र विषयं मुख तिगीर्येन्दु- 
विषयी स्वये मुखतादात्म्येन भासते । इति साध्यवसाना गोणी । निगीर्णस्वरूपस्य 
_विषयस्यान्यतादात्यकृत्‌ लक्षणा सारोपा =निगीर्णस्वल्पस्य विषयस्यान्यतादा- 
तम्यकृत्‌ साध्यवसाना । 
हिन्दो-जहाँ आरोप्यमाण विषयो और आरोपविषयक पृथक्‌-पृथक्‌ वाक्य , 
में कहे गये हों वहाँ सारोपा गौणो लक्षणा होती है । जेसे-'इन्दुः मुखम्‌’ यहाँ 
` विषय और विषयी ` दोनों अलग-अलग कहे गये हैं । इसलिये यहाँ सारोपा गोणी . 
_ है। जहाँ विषयी ( आरोप्यमाण ) विषय निगल. कर स्वयं भासित होता है 
अर्थात्‌ विषय अलग नहीं कहा जाता वहाँ साध्य व साध्यवसाना गोणो होती हे । 
जैपे 'अयमिन्दुरेव' । यहाँ विषय को आच्छादित कर विषप्री स्वतः भासता हे 
अतः साध्यवसाना गौणी हू ॥ ११ ॥ 
शुद्ध सारोपमुदिष्टमायुर्घृतमितोदृशम्‌ । 
` शुद्धं साष्यवसान स्यादायुरेवेदसोदृशम्‌ ॥ १२॥ 
अत्रोभयोरप्रयोगादित्यर्थः । शुद्धमिति | अत्र गुणपुरस्क्ारेण काय 
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कारणभावंसम्बन्धेन प्रवृत्ते रित्यर्थः | एवं लक्षणाचतु्यं सिद्धसं १२॥ 

अन्वयः आयुः घृतम्‌ इति ईदृशम्‌. शुद्ध सारोपम्‌ आयुरेवेदम्‌ इति ईदृशम्‌ 
शुद्ध साध्यवसानम्‌ । 

व्याख्या- गुद्धामुदाहरति---'आयुः घृतम्‌’ अत्र घृतम्‌ आयुष्करणमिति 
लक्ष्यते । कार्थकारणभावलक्षणसम्बन्धः सादुश्येतरसम्वन्धात्‌ं . इयं लक्षणा शुद्धा 
विषयविषायणोरुभयोरुपादानात्‌ च सारोपा । आयुरेवेदं पीयते इति वाक्ये शुद्ध 
साध्यवसानञ्च कायंकारणसम्बन्धात्‌ शुद्धा । विषयस्यं निगीणंत्वात्‌ केवलमारोप्य- 
साणपदस्यैवोपादानात्‌ साध्यवसाना । 

हिन्दी--'आयुर्घृतम्‌? यह वाबय शुद्धा सारोपा का उदाहरण है । आयु को 
बढ़ानेवाला घृत ही है यह लक्ष्यार्थ है कार्यकारणभावसम्बन्ध है। सादुश्य से भिन्न 
सम्बन्ध होने के कारण धुद्धा है। लक्ष्य और लक्षक दोनों पद वावय में पृथक्‌ कहे 
गये हैं । इसलिए सारोपा है । 'आयुरेवेदं पीयते? यह वादय शुद्धा साध्यवसाना 
का उदाहरण है। कार्यकारणभावसम्बन्ध से शुद्ध केवळ आरोप्यमाण पद होने 
से साघ्यवसाना है ॥ १२॥ 


उपादानापंणद्वारे हे चान्ये इति षड्विधा।: 
कुन्ता विशन्ति गड्भायां घोषो निवसतीति च ॥ १३॥ 
उपादानछक्षणाऽपंणळक्षणा वेति भेदद्वयमन्यदिति ।.षडविघेत्याह— 
उपादानेति। यत्र स्वसिद्धये पराक्षेपः सोपादानलक्षणा । यथा-कुन्तेरा- 
त्मप्रवेशसिद्धये स्वसम्बन्धिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते। परस्य घोषस्य गज्ाश्र- 
यत्वसिद्धये गङ्गाशब्देन तटस्यापंणं स्वापंणं लक्षणेति क्रमेणोदाहरति— . 
कुता इति ॥ १३॥ | 
अन्वय:-- उपादानार्पणदवरे द्वे अन्ये ( लक्षणे भवतः ).इति षड्विधा (लक्षणा 
सवति ) कुन्ताः विशन्ति, गंगायां घोषः निवसति इति ( उदाहरणे ) 1. 
व्याख्या शुद्भसारोपशुद्धसाध्यवसानयोभेदमाह--उपादानेति । उपादीयते 
मुख्यार्थोऽननेत्युपादानम्‌ = मुख्यार्थस्य ग्रहणम्‌ । अर्पणम्‌ =मुस्यार्थत्यागः । उपा- 
दानञ्च अर्पणञ्च उपांदानार्पणे ते दवारे ययोस्ते उपादानार्पणद्वारे। उपादानलक्षणा 
. गर्पणलक्षणा च दवे द्विसंख्याकम्‌ अन्ये=भपरे लक्षणे भवतः । इति एवं षट्‌ प्रकारा 
लक्षणा भवति । केणे दृग, हति. तहा।हिपञस्ति अत्र अचेतनः ` 
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तया ध्रवेशक्रियायामन्वयमलभपाने कुन्ते तत्‌ सिद्धे स्वसतंयोगिन: पुरुषः आक्षिः 
प्यन्ते ( लक्ष्यन्ते ) । तैः सह मात्मनः ( कुन्तानाप्रपि ) अवेशक्रियायामन्वयात्‌ 

` एषा उगादानलक्षणा । 'गंगायां घोष: अत्र तोरशब्दस्य घोषाबारतासिद्धये गङ्गा? 
शब्दः । आत्मानमर्पयति अर्यात्‌ सर्वथा स्वार्यंजलप्रवाहुरूपं सर्वया त्यजति इती= 
यमर्पणलक्षणा । 


हिन्दी--उपादानलक्षणा और अर्पण लक्षणा ये दो भेद लक्षणा के और हैं। 
कुन्ताः प्रविशन्ति = भाले प्रवेश करते हैं। यहाँ अचेतन होने के कारण भाले स्वथ 
प्रवेश न कर सकने के कारण कुन्तधारो पुरुष को लक्षित करते हूँ । उनके साथ 
' स्वयं भो प्रवेश-क्रिया में अन्वित हो जाते हैँ । अतः यह उपादान लक्षणा शुद्धा _ 
है । 'गंगायां घोपः' यहाँ तट को घोष का अधिकार होने के लिए गङ्गा शब्द 
अपने जलप्रवाहरूप अर्थ को छोड़ देता है अर्थात्‌ तट लक्षित अपने को तट को 
अपित कर देता है अतः यह अर्पण लक्षणा हुई । अन्य आचार्य इसको छक्षण _ 
लक्षणा कहते हूँ-उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा ॥ १३॥ 
लक्ष्यलक्षकवे शिष्टयवेशिष्टयाद्विविधा पुनः 
सरसं श्राव्यममतं विद्या स्थिरतरं घनम्‌ ॥ १४॥ 
` लक्ष्यं वेदिष्ट्यं विशेषणवत्त्वळक्षकं वा, एतस्माद्वसिष्टयाद्विशेषात्‌ 
रक्षणायाः प्रका रद्वयमन्यदित्याह-लक्षणेति । लक्ष्ये विशेषणवत्वमुदाहरति 
-सरसमिति। लक्षके--विद्येति । तत्र काव्यस्य लक्ष््स्य सरसत्वविशेषणं 
परत्र ळक्षकस्य धनस्य स्थिरत्वमित्यर्थः । वेशिष्टयावेरिष्यादिति तुः पाठः 
सम्यक्‌ । क्वचिदन्यतरं न क्तरचिदुभयन्न विशेषणमित्येकः पक्षः, उभयत्र 
निविशेषणत्वमिति द्वितीयः। तदर्थं अवेशिऽद्ये विद्यावनमित्युदाहरणम्‌ । 
' समन्वयः लक्ष्यलक्षकवेशिष्ट्यात्‌ पुनः द्विविधा सरसं काव्यममुतम्‌ । विद्याः 
स्थिरतरं घनम्‌ । 


व्याख्या -लक्ष्यश्ञ लक्षकञ्च लक्ष्यकक्षके तयोः वैशिष्टयम्‌ = विशेषणयुक्तत्वम्‌ 
तस्मात्‌ लक्ष्यलक्षकवैशिष्ट्यात्‌ लबग्रवैशिष्ट्यात्‌ लक्षकवैशिष्ट्यात्‌ च । पुन 
द्विधा=द्विप्रकाराः। लक्ष्यविशेषण-विशिष्टा सिद्वा; लक्षकविशेषणविशिष्टा 
` साघ्याः। क्रमेणोदाहरणम्‌ यथा--'अमृतं सरसं काव्यम्‌'। सरसं =रसपुक्तम्‌ 
काव्यं =कविकर्मं अमृतम्‌ = अमृतवत्‌ सुखकरम्‌ ॥ अत्र अमृत लक्षक काव्य 
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लक्ष्यं त्च्च सरसत्वविशेषणविशिष्टम्‌ इत्यत्र विशिष्टलक्ष्योदाहरणम्‌ ! अमृतकार्य- 
त्वेन रसविशेषेण विशिष्टे काव्ये सुखकरत्वं लक्ष्यते इतीदं वाक्यं विशिष्टलक्ष्यो- 
'दाहरणम्‌ । “विद्या स्थिरतरं धनम्‌? अस्मिन्‌ वाक्ये अत्र स्थिरतरं घनमिति पदद्वयेन 
स्थिरतरत्वविशिष्टधनकारित्वेन सम्बन्धेन सुखकरत्वं विद्यायां प्रतीयते इतीदं ` 
बिशिष्टलक्षकपदोदाहरणम्‌ । अत्र धनपदं लक्षकं तच्च सविशेषणम्‌। तथा चः 
प्रथमोदाहरणे विशिष्टकाब्यो द्देश्येनामृतत्वं विधेयम्‌ । द्वितीयोदाहरणे च .विद्यो- 
द्देश्येन बिशिष्टधनत्वं विधेयम्‌ । एवञ्च विशेषण विरिष्टो देश्यवाचकपदनिष्ठतयाऽत्र 
विशेषणवतीति सिद्धा। विश्षेषणविशिष्टविधेयवाचकपदनिष्ठतया ` विशेषणवती' 


साध्येति भावः । < 


हिन्दी--पहले सिद्धा और साध्या लक्षणा कही गयो है, अब उसी का भेद 
` बताते हुँ । लक्ष्य और लक्षक पदों में विशेषण लगा देने से विशेषणवती सिद्धा 
और विशेषणवती साध्या ये दो भेद लक्षणा के और हो सकते हैं । 'अमृतं सरसं 
काव्यम्‌'= सरस काव्य अमृत है यहाँ सरस काव्य को उद्देश्य बनाकर अमृतत्क ` 
को विधेय बनाया गया है । यहाँ लक्ष्य पद में विशेषण लगाया गया है । अमृत 
पद में सरस विशेषण से युक्त काव्य में सुखजनकता की प्रतीति होती है । तत्‌ 
कार्यकारित्वसम्बन्ध है । लक्ष्य पदार्थ में सरस विशेषण लगाने से यह विशिष्ट लक्ष्य 
का उदाहरण है । “विद्या स्थिरतरं धनम्‌' यह विशेषण वाले लक्षक पद का 
उदाहरण है । विशिष्टधनकारित्व सम्बंध है । विद्या में सुखजनकता का बोधः 
लक्ष्यार्थ है । प्रथम उदाहरण में काव्य उद्देश्य और अमृत विधेय है । उद्देश्य में 
विशेषण लगाने से विशेंषणवती सिद्धा लक्षणा है । द्वितीय उदाहरण में विद्याप्रद 
उद्देश्य है और स्थिर घन विधेय ह । विधेय पद में विशेषण होने के कारण यह | 
विशेषणवती साध्या लक्षणा है ॥ १४॥ 


'तथा सहेतुरतथाभेदभिन्ता च कुत्रचित्‌। 
१  सोन्दर्येणष कन्दः सा च मुतिमती रतिः॥ १५॥ 


क्वचित्सहेतुलंक्षणा क्वचिदसहेतुरिति च भेदद्वयमित्याह- तथेति। 
अतथाहेतुरिति भेदादपरटेविध्यमित्यर्थः । सौस्दर्येति। अत्र लक्षणायाः 
सौन्दर्य हेतु: । बेदर, तु सिसो, ह्न ॥ १४॥ 
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अन्वय:-- तथा कुत्रचित्‌ सहेतुः अतथा च भेदभिन्ना (भवति) एषः सौन्दर्येण 
कन्दर्पः, सा च मूर्तिमती रतिः । 

_ ` च्याख्या- पुनः सहेतुनिहेतुभेदेन भदद्र यमाह--तथेति । तथा=तेन प्रकारेण ॥ ` 
हेतुना सहितः सहेतुः। कुत्रचित्‌=ववापि अतथा=अहेतुकां भेदाम्यां भिन्ना 
भैदद्वयविशिष्टा क्वचित्‌ लम्यते । तथा च कुत्रचित्‌ केनापि हेतुना सक्ष्यार्थवोघः 
'कवापि हेतुं विना लक्ष्यार्थवोधः । इति द्वावपरो भेदो लक्षणायाः । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
यथा-- एषः = पुरुषः सौन्दर्येण = सुन्दरताया कन्दर्पः = कामः । अत्र पुरुषे कामत्व- 
लक्षणायां सौन्दर्यकारणमिति सहेतुः लक्षणा । सा चञ=पूर्वानुभूता कामिनी = 
मुतिमती = स्वरूपघारिणी रतिः = कामपत्नी । अत्र कामिन्यां रतिलक्षणायां हेतुः 
नोक्तेः इति निहेंतुका लक्षणा । 

हिन्दी--जहाँ लक्षणा में कोई हेतु दिया जाता है वह सहेतुलक्षणा कही 
जाती है और जहाँ कोई हेतु नहों दिया जाता वहाँ निहेतु लक्षणा होती हैं। 

` जैसे--'अयं सौन्दर्येण कन्दर्पः? = यह पुरुष सुन्दरता से कामदेव है । यहाँ कामा- 
रोप लक्षणा में सौन्दर्य हेतु दिया गया है इसलिये यह सहेतु लक्षणा है । दुसरी 
जैते--'सा च मूर्तिमती रतिः'= बह मुतिमती रति है । यहाँ रत्यारोप लक्षणा में 
कोई हेतु नहीं दिया गया है अतः यह निहेतुलक्षणा है ॥ १५॥ 

वाब्दे पदार्थे वाक्यार्थे संख्यायां कारके तथा । 
लिङ्गे चेयमलङ्काराङकुरबीजतया स्थिता॥ १६॥ 
उपाध्यन्तरेण . लक्षणाया भक्सम्तरमाह-शब्दे इति। शब्दे यथा 

न सखिष्वादावग्नि:। अत्र सखि शब्देऽकारस्यारिनित्वं प्रतिषिध्यते इकार- 
प्राप्तिरच सखिशब्दे लक्षणयेति (? ) मुखचन्द्र इति पदार्थ । यद्गुरुवचन- 
माकणंयन्ति तदमुतं पिबन्तीति वाक्यार्थे । अमृतं पिबन्तीति वाक्येन गुरु- 
चचनाकणंनस्य लक्षणात्‌ । तस्याऽवाक्यार्थंत्वात्‌ । 'यावच्तो वयमाहव- 
प्रणयिनस्तावन्त एवा$जुंना' इति एकस्मिन्नर्जनबहुत्वोपचारः। अग्तिना 
पचतीत्यत्राऽर्नः पचतीति कतुंत्वोपचारः। लिङ्ग (? ) इस्तिनिहस्ति- 

-नीर्यामति साहश्यात्‌। कस्मिदिचिदन्तहितत्वा दिसारूप्येण करिणि हस्तिनी- 
ति प्रयोगसम्भवात्‌ । न च लक्षणानिरूपणमफलमिति, खूपकाद्यरङ्कारा- 
ऽन्तर प्रति बीजत्वादित्याह-अलङ्कारेति॥ १६॥ | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . ° 


२५२ - चन्द्रालोके 


महादेव ized By Slddha चि gGangotri Gyaan Kosha 
महादवः सत्रपरणुखाचधयकचतरः 


सुमित्रा त-डूक्तिप्रणिहितमतिर्यस्य पितरौ । ` 
सयूखस्तेनासौ सुकबिजञयदेदेन रचिते 
चिरं चन्द्रालोके महति नवसंख्यः सुखयतु ॥ १७॥ 
इति श्रीजयदेवकविविरचिते चन्द्रालोकालङ्कारे लक्षणानिरूपणो 
नास नवमो मयूखः । ३ 


श्रीवीरभद्रभूपतिलब्धनिदेशेने यत्नेन । 
चन्द्रालोकमयूखो नवमः स्पष्टार्थतां नोतः ॥ 
“इति शरदागमे नंवमो मयख: ॥ ९ || 


अस्वय:--तथा इयम्‌ अलङ्काराङ्कुरबीजतया शब्दे पदार्थ वाक्याथं संख्यायां 
कारके लिङ्गे च स्थिता (विद्यते ) 1 


व्याख्या -उपाध्यन्तरेण पुनः लक्ष णायाः भेदान्तरमाह --झन्द इति । तथा= 
तेन प्रकारेण इयस्पूर्वोका लक्षणा अळङ्काराङइ्कुराणाम्‌ अलङ्कारोत्मत्तोचां बीजतया= 
हेतुतया शब्दे=पदल्पे पदार्थे =पदस्य अर्थे वाक्याथ संख्यायां कारके छिङ्गे च 
स्थिता= विद्यते । पदरूपे यथा 'अन्ेरगिि्नष्टः' अत्र अस्निपदेनाधिलद्यते । 
'मुखं चन्द्र अत्र पदार्थे लक्षणा । मुखपदार्थेन चन्द्रतादात्म्यं लक्ष्यते । “ये गु रुव वन- 


.. माकर्णयन्ति ते अमृतं पित्रन्ति? इति वाक्यार्थलक्षणाया उदाहरणम्‌ वाक्ययो रैक्या- 
रोपात्‌ । 'यावन्ता युद्धप्रियाः तावन्तोःर्जुना: अत्रैकहिमन्न जुने बहुत्वसंख्यायाः 


लक्षणा । हस्तिनोत्यत्र लिङ्गे लक्षणा । हस्तिनीपदे हस्तिपदस्य पुल्ङिङ्गता प्रती- 
यते । हत्तो$स्यास्तोति हस्ती, स्त्रो चेत्‌ हस्तिनीति व्युत्पत्ते: । एवं संक्षेपेण ` 
लक्षणाया: भेदोपभेदा: वणिता: । ` 

हिरी -आवारभेद से लक्षणा के प्रकार बताये. जाते हैं। शब्द में, पदार्थ 
सें, वाक्यार्थ में, संख्या में, कारक में और लिङ्ग में लक्षणा होती है । कवि लोग - 
इसको अनेक अछझ्भारों का वीज मानते हँ । शब्द में “अनने रस्तिनेष्ट:”->अग्नि 
को ज्वाला नष्ट हो गई । यहाँ अग्नि पद को लपट में लक्षणा है । पदार्थ में' 
मुख चन्द्रःः--मुख चन्द्रमा है । यहाँ मुख पदार्थ में चन्द्र पदार्थ को तादात्म्य 


` प्रतीति लक्षणा से होती है। ये गुख्वचन'-यहाँ-पर.एक वाक्य में दुसरे वाक्प का 
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आरोप लक्षणा से किया जाता है । संख्या में, 'यावन्त॒ः युद्धभियाः यहाँ पर 
ज्म i एक होने पर भी उसमें बहुत्वरका आरोप लक्षणा से होता है । कारक 
» जँसे~स्थाली पचति= बटलोही पकाती है। यहाँ पर अधिकरण में कर्तृत्व 
का आरोप लक्षणा से होता है । लिङ्ग में 'सा हस्तिनी' न-वह हथिनी है । यहाँ 
स्त्रोलिङ्ग हथिनी शब्द से पुल्लिंग हस्ति का बोध होता है ॥ १६॥ 
हर 2 लोकः पूर्व एव व्याश्यातः केवळ नवख्या इत्यविकम्‌ । 
इस इलोक को व्याख्या की जा चुकतो हे केरल नबसंख्य: प हे 
इस इलोक : पद अधिक हे जिस 
अर्थ नौ संख्यावांला होता है । १ बल 


न 
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दशमो मयूखः 
घमं कंचित्‌ पुरस्कृत्य प्रायः शब्दः प्रवतंते । 
- यथार्थं स्पष्टसाचष्टे शब्दस्तामभिधां विडुः॥ १॥ 
पवनजवप्रतिरोद्धा बोद्धाखिळवेदसारस्य। 
स्मृत्या कोतंनतो वा कल्की क्लेशक्षयं तनुतास्‌ ॥ 

अभिधां निरूपयन्नाह-धरमसिति। न केवलव्यक्ती सङ्केतग्रहः शक्य 
व्यक्तिमात्रस्याऽतिप्रसक्तत्वात्‌ । व्यक्तो विशेषस्य च विशेषकं . धर्म विना-- 
ऽनुपपत्तेः। अपि चेकव्यक्तो सङ्केते व्यवत्यन्तरभ्रतीतिनं स्यात्‌} प्रकृत-- 
व्यक्तिमात्रे चानन्त्येन प्रत्येकं सङ्केतस्य ग्रहीतुमशक्यत्वा दित्यतुगमकत्तया 
च घम आवश्यक इत्यर्थः |. 

नन्वेवं घर्मस्य सवंत्राऽऽवश्यकत्वे प्राय इत्यनुपपन्नं, धमंस्य नानात्वे- 
नेकधर्मस्याऽपरत्राऽभावेन प्राय इति प्रयोगात्‌ । आकाशादौ न प्रवृत्ति- 
निमित्तमिति मताश्रयणाद्वा । शब्देति । वृत्तित्रयं शब्दस्य । तत्र यया वृत्या . 
शब्दः स्पष्ट साक्षादाचष्टे साऽभिघा । लक्षणादौ कंचिदर्थं प्रतिपाद्याऽ- 
न्तिरप्रतिपादनेन साक्षात्त्वाऽभावादित्यर्थः ॥ १ ॥ Pe 

_ अन्वयः-- शब्दः कञ्चिद्‌ घमं पुरस्कृत्य प्रायः प्रवर्तते ( तत्र ) यया. वृत्या यया, 

अथ स्पष्टं आचष्टे तां ( वृत्ति ) अभिधां विदुः । 

व्यास्या- लक्षणानिरूपणानन्तरं तदोपजीव्यामभिधावृत्तिमाह--धमं कञ्चि- 
दिति। शब्दः कद्धितू = जात्यादिकम्‌ घर्मम्‌ = अवच्छेदकभूतम्‌ पुरस्कृत्य = द्वारी- 
कृत्य प्रायः= बहुशः प्रवर्तते =अर्थबोघने व्यापतो भवति तत्र यया वृत्या =भर्थः ` 


'बोघानुकूलव्यापारेण अर्थम्‌ = अभिधेयम्‌ स्पष्टम्‌ = असन्दिग्धम्‌ आचष्टे-अभिषत्ते 


तां वृत्तिम्‌ अभिधां एतन्नाम्नीं विदुः = जानन्ति बुघाः तथा चाव्यवघानेन शब्दार्थ” 
ज्ञानोत्पादिका वृत्तिरभिघा । 9 

` हिन्दी-- शब्द प्रायः करके किसी न किसी जाति आदि धर्म का सहारा 
छेकर ही अपने अर्थ को कहता है, शब्द जिस वृत्ति से अव्यवहित रूप से अर्थ का 
अतिपादन करता है उसको अभिधावृत्ति कहते हैँ । लक्षणा और व्यञ्जना वृत्तिं 
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वाच्यार्थ के सहारे से लक्ष्य एवं व्युङ्गच अर्थ का प्रतिपादन करती है । इसहिये' 
साक्षात्‌ स्पष्टार्थबोधजनिका नहीं है । वृत्ति, शक्ति, व्यापार ये पर्यायवाची शब्द: 


` हुँ। मुख्यावृत्ति, अभिधावृत्ति, आद्यावृत्ति ये अभिधा के पर्याय हैं । मुख्य, वाच्य, 


शक्य, सङ्केतित, अभिधेय ये पर्यायवाची शब्द हैं॥ १॥ 
जात्या गुणेन क्रियया वस्तुयोगेन संज्ञया । 
निर्देशेन तथा प्राहुः षड्विघामभिघां बुधाः ॥ २॥ 
अभिधेयभेदानाह-जात्येति। गोरित्यादौ गोत्वादिजातिविषयिण्यः- 
भिधा । नील इत्यादो गुणविषयिणी | याचक इत्यादी क्रियाविषयिणी । 
पाकादिक्रियाप्र॑तीतेः। दण्डीत्यादौ वक्तृयोगविषयिणी । दण्डा देवंस्तुनो : 


`` योगस्य प्रतीतेः । डित्थ इत्यादौ संज्ञा। वक्तृयदुच्छया प्रवृत्तेः ॥ २॥ ` 


अन्वय;--वुधा: जात्या, गुणेन, क्रियया, वस्तुयोगेन, संज्ञया तथा निर्देशेन 
अभिधां षड्विधा प्राहुः । | 

व्यास्या--धर्मस्य षड्विधत्वेन तन्निबन्धनलक्षणा- षड्विधत्वमाह--जात्या 
गुणेनेति । जात्या=गोत्वादि प्राणप्रदंधमेण । गुणेन--शुक्लादिना सजातीयेषु- 
व्यवच्छेदकेन । चलनपाचनादिपूर्वापरीभूतव्यापारसमूहैन । संज्ञया -.वक्‍्तृयदि- 
च्छासंनिवेशितेन डित्थादिना वस्तुतः कस्यचित्‌ पदार्थस्य दण्डादेयोगिन निर्देशेन = 
नरादिकं नरक एवं रूपनिदेंशेन एवं घमंस्य षड्विधत्वेन अभिधामपि षड्विधाः 
स]हुः= कथयन्ति । यद्यपि व्यक्तेरेव व्यवहारनिर्वाहकत्रया तत्रेव सद्धेतः युक्तः 
तथापि तत्र सङ्केते व्यक्तीनामानन्त्येन तत्र सङ्केतासम्भवः एकत्र सङ्भेते अन्यस्य 
विनैव संकेतबोघात्‌ सङ्केतसहाय एव शब्दोऽयं प्रतिपादयतीति नियमश्यभिचारः 
स्यात्‌ । गौः शुक्लः चलः डित्थः इति चतुर्षु शब्देषु वाचकेषु भ्यक्तेरेकत्वेन तत्र 
सङ्केते पर्यायापत्तिः। अतः व्यक्तौ न सङ्केतः किन्तु तदुपाधिषु जात्यादिष्वेवः 


` सङ्केतः । एवं पूर्वोक्तदोषः गोशब्दः जातिवाचकः, शुक्लशब्दः गुणवाचकः, चल- 
` शब्दः क्रियावाचकः डित्थशब्दः व्यक्तिंवाचकः विभक्तार्थकत्वात्‌ । न चतुर्णा शब्दानां 


' परस्परपर्यायत्वम्‌ । इति सबं समञ्जसम्‌ । 


हिन्दी--जाति, गुण, क्रिया, वस्तु, योग, संज्ञा ओर निर्देश इन धर्मा के छः 
प्रकार होने के कारण.तदुपाधिक अभिधा भी छः प्रकार की होतो है । अर्थात्‌ इन 
छः धर्मा में केत होता है और अभिधा वृत्ति उन संकेतित अर्थो का बोध कराती 
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“है । उन घर्मो के कारण वाचक शब्द भी छः हो जाते हे । जातिवाचक, गुण- 


वाचक, क्रियावाचक, दस्तुयोगवाचक, व्यक्तिवाचक, वस्तुनिर्देशवाचक । 
यद्यपि व्यवहारस्थल में प्रवृत्ति निवृत्तिजनक व्यक्ति हो होती है अतः वहीं 
पर संकेत करना चाहिये तथापि अतीतानागत अनेक वस्तुओं में संकेत असम्भव 
हैं । एक व्यक्ति में संकेत होने पर बिना संकेत के ही अत्य व्यक्ति का वोध हो 
जाने से संकेत को सहायता से ही शब्द अर्थ का बोध कराता है । इस नियम का 
व्यभिचार हो जायगा । गौः, शुक्लः, चलः, डित्थः इन चारों शब्दों से वाच्य एक 
ही व्यक्ति है तब व्यक्ति में संकेत करने पर चारों शब्द पर्यायवाची हो जायेंगे इन 
` तीनों दोषों के कारण व्यक्ति संकेत नहीं किया जाता है ॥ २ ॥ 


गौल: पाचको दण्डी डित्थः कंस इति क्रमात्‌ । 
कं संहिनस्ति कंसारिनंरं च कं समाश्रितम्‌ ॥ ३॥ 


कंस इत्यत्र निदुर्देश इत्याह--गौरिति। यत्र जात्यादयोऽब्यवहिताः 
सम्बन्धेन तत्र जात्यादयः प्रवृत्तिनिमित्तथ्‌ । यत्र तु व्यवहितास्तत्र दण्डी- 
| त्यत्रेव गोत्ववानित्यादाबपि वस्तुयोग एवं अत एव द्रव्ययोग इत्यु- 
पेक्ष्य वस्तुयोग इत्पुक्तम-। न च वास्त्वित्येवास्तुसम्बन्धव्यवहितस्यं 
आधान्याभावात्‌ । प्रधानस्य सम्बन्धस्येव प्रवृतिनिमित्तत्वात्‌। 
जात्यादेरपि वस्तुत्वेनेकविध्यप्रसद्भाचच । यद्यपि डित्थादावप्यसाघारणो 
घमं एव प्रवृत्तिनिमित्तं तथाऽपि यदुच्छापरिकल्पितर्वेन जास्यादिभ्यः 
पाथवयध्‌। नाममात्रस्य जात्यादिसाघारण्याद्‌ गवादीनामपि न्याय्यत्वात्‌ ।' 
ननु कंसराब्दे कथं निर्देशत्वम | कंसत्वस्य देवदतादेरिव प्रवृत्तिनिमिततः 
त्वादत मांह-कंसमिति। कंसारिः कं .ककारं समाश्रित नरं नरक- 
` मित्यथं: | सं आश्रितं क॑ च कंसमित्यथं: | नरककंसो कंथं विष्णु ना हुता- 
विति कस्यचित्परदनः अयमाशय:--यत्र शब्दः स्त्रपरस्तत्र निर्देशसमाथितँ, 
कमित्यत्र ह्याहत्य सकारककारबाब्दौ प्रतोयेते । न च वृति विना प्रतोतिः 
सम्भवति । तस्मात्तत्र. शक्तिरेव, वृत्त्यन्तरस्याऽभावात्‌ । एवं च शब्दस्य | 
स्वपरत्वे जात्यादिभिन्तविषया षष्ठ्यमिघेति | एवं चेवंविधेः प्रयोगेः : 
` प्रतीयमानः कंसादिः शब्दो यत्र तत्र निर्देशोऽधंः निहिश्यत इति व्युत्पत्त्या 
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जात्यादिष्वन्यतमत्वस्‌। न हि प्रकृतप्रयोगेऽथपरत्व सम्भवति समाश्नितं 

कमित्यत्र शब्दरंयेव प्रतीतेरिति दिक्‌ ॥ ३॥ 
अन्वयः गौः, नीलः, पाचकः दण्डी, डित्यः, कंसः क्रमात्‌ ( उदाहरणानि ) 
कंसारि कंसं हिनस्ति ( इति प्रश्ने ) कंसमाथितं नरम्‌ ( नरकं ) सम्‌ आशित कं 

( कंसं हिनस्ति ) । 

व्याख्या-जात्यादि शब्दानां क्रमेणोदाहरणानि-गौरित्यादि। गौ 
त्वजातिमान्‌ ( भिन्नेष्वभिन्नामिधानप्रत्ययनिमित्तं जातिः ) पदार्थस्य प्राणप्रदो 
वस्तुधर्म: । नीलः = नीलगुणवान्‌ । सजातीयेषु = परस्परभेदको घर्मः गुणः “सत्वे 
निविशतेऽपैति पृथक्‌ जातिषु दृष्यते । आधेयश्च क्रियाजश्च सोऽसत्वप्रकृतिर्गुणः ॥? 

_ पादकः = पाककर्ता ( अधिश्रयणाद्यवश्रयणान्तः स्थात्यादेः व्यापारकलापपूर्वापरी 
मुतः ) पाकशब्देनोच्यते । दण्डी = दण्डसंयोगवान्‌-दण्डधारी । डित्यः= गुरुजने 
डित्थेतिकृत नामधेयः । कंसः इति क्रमादुदाहरणानि। तत्र कंसहाब्द निर्देशता 
इत्थम्‌ । कंसारिः = कं पंहिनस्ति इति प्रश्ने क समाश्नितम्‌ नरम्‌ कंसहितं नरम्‌ 
नरकं तथा सं आश्रितं क॑ कंसं हिनस्ति इत्युत्तरम्‌ । एवं प्रकारेण कंसनरकशब्दयो 
निर्देशानिदेशशब्दोऽयम्‌ । हिरण्यपुर्वकशिपु प्रचक्षते इति माघः । इत्थं व्युत्पत्या यत्र 

` कंसादिशब्दानां निर्देशः क्रियते तत्र निर्देशशब्दत्वम्‌ 1 

हिन्दो— गोः, शब्द गोत्वरूप जाति का, नीलशब्द नीलरूप गुण का, पाचक 
शब्द पाचकरूप क्रिया का, दण्डीशब्द दण्डरूप वस्तु के योग का, डित्य शब्द: 
संज्ञा का कंससब्द निर्देश का वाचक है । कंस शब्द की निर्देश शब्दता इलोक के 
उत्तरार्ध में बताई जातो है । कंसारि कृष्ण ने किसको मारा इस प्रश्‍न के उत्तर में 
कहा गया हूँ कं से समाश्चित ( युक्त ) नर को (नरकं ) और सं से आश्रित क॑ 
को (कंस ) को मारा । इस तरह कंसं ओर नरक को व्युत्पत्ति द्वारा ` बताया 
गयां है इसलिये यह निर्देश शब्द हे ॥३॥ 

न योगादेरायतनं न सङ्केतनिकेतनम्‌ । 

. _ तत्तया निर्देशशब्दोष्यं सुख्यया स्वाभिधेयया ॥ ४॥ 

स्वपरत्वे शब्दस्य योगो व्युत्पत्तिर्नास्ति आदिपदाज्जात्यादिरपिः 
नात्राथं:। नाऽपि डित्थादिवत्सङ्केतो यहच्छया कल्पितस्तस्मा्थाः 

. स्वाभिधा स्वस्य स्वरूपस्याभिधानं शब्देन सा मुख्या वृत्तिरेका जात्यादिः 
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` स्थले मित्नाऽङ्गोकत्तंव्येति दशंयति--न योगादेरिति। निदेशे स्वस्वह्ये | 
शब्दनिर्देशशंब्दोऽयं सङ्केतयोगादेर्नायतनमपि.तु मुख्यया "वृत्त्या प्रवर्तत 
इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--अयं निर्देश शब्दः न योगादेरायतनम्‌ न ( वा ) संकेतनिकेतनम्‌ 
-स्वाभिषेयया मुख्यया वृत्त्या ( प्रतीयते ) । 


व्याख्या--निर्देशशब्दस्य अन्यतो भित्नत्वमाख्याति--न योगादेरिति। अयं | र 
पूर्वोक्त: निर्देशशब्दः=निर्देशवाचकः शब्द: यत्र शाब्देन शब्दः--शब्दस्वरूपं 
“निदिश्यते तत्र निर्देशशब्दत्वम्‌ । एतत्‌ न योगादेः--अवयवादि व्युत्पादनादे, 

रकृतिप्रत्ययार्थनिरूपणादेः आयतनम्‌ = आधारः नापि स्धेतः केनापि. कृतस्य 
निकेतनम्‌ =स्थानम्‌ । निर्देशे शब्द: निर्देशशब्दः = कंसादिः स्वम्‌ = वणद्वयमेवांभि- 
घेयं यस्यां सा तया स्वाभिधेयया मुख्यया = प्रधानया वृत्या=व्यापारेण शक्त्या 
, ्रतीयते । अतो जात्यादि भिन्ना निर्देशशब्दात्मिका अस्यैव वृत्तः । - 
हिन्दी -यह निर्देश शब्द योगशक्ति प्रकृति-प्रत्यय- के पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ के 
"कथन का आश्रय नहों:लेता, न यहाँ संकेत ही है । यहाँ शब्द से विभक्त किये गये 
बणों के कथन द्वारा वर्णसमुदायरूप शब्द को कहा जाता है इसल्यि यह निर्देश 
` शब्द भौर तत्युक्ता अभिधा वृत्ति भिन्न ही है । “गौ: शुक्ल: चलो डित्थः चतुष्टयम्‌ 
शब्दानां प्रवृत्ति इस वाक्य से महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जली ने अभिधा के 
चार ही प्रकार माने हे । उनका अनुसरण करनेवाले मम्मट ने भी चार हो - 
“संकेतित अर्थ को माना है । चन्द्रालोककार ने छः प्रकार के वाचक शब्द को 
-माना है ॥ ४॥ है 


पीयूषवषप्रभवं चन्द्रांलोकमनोहरम्‌ । 
सु धानिघानसासाद्य भ्रयध्वं विबुधा मुदम्‌ ॥ ५ ॥ - 
“पोयूषेति। सुधाया निधानं तत्यायं चन्द्रालोक॑ ग्रन्थं मनोहरमित्यादिरथं: ! 
अस्वय:--हे विवुधाः पौयूषवर्षप्रमवम्‌ सुधानिधानम्‌ मनोहरम्‌ चन्द्रालोकम्‌ 
"आसाद्य मुदम्‌ आश्रयध्वम्‌। .- | | 
` व्याख्पा-ग्रन्यस्य फलमभिधत्ते--पीयूषवर्षेति । इलोक्रोऽयं देवपक्षे विद्वत्पक्षे 


“चोभयत्र संघटते । तत्रादौ देवपक्षे यथा--हे विबुधाः = देवाः त्रिदशा विबुधाः 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ ही 


दशमो मयख 


२५९ 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
खुराः’ इति कोशः । पीयूषममृतं वर्षतीति पीयूषु्रपः=चन्द्रः तस्मात्‌ प्रभव: नच 


उत्पत्तिर्यस्य सं तं पीयूषवर्षप्रभवम्‌ चन्द्रोत्प्नसुधायाः = अमृतस्य निघातम्‌ = 

गुहम्‌ सुघानिधातम्‌, मनोहरम्‌ = चित्ताह्वादकम्‌ । चन्द्रस्य शशिनः आलोकः = 

प्रकाशः त॑ चंद्रालोकम्‌ आसाद्य = प्राप्य मुदम्‌ =प्रीतिम्‌ श्रयध्वम्‌ = प्राप्नुत । 
विद्वत्पक्षे यथा-हे विब॒घाः= पण्डिताः पोयूषम्‌ = अमृतवदानन्ददायकं काव्यं 


` .वर्षंतिरनिर्माति इति पीयूषवर्षः तत एव पोयूषवर्षोपाधिको जयदेवकविः 


'तस्मात्‌ प्रभवः = उत्पत्तिः=निर्माणं यस्य सः तं पीयुषवषभ्रमवम्‌ । सुधाया 
सुधातुल्यसूक्तीनां निधानं = खनिरूपम्‌ । मनोहरम्‌ =चित्ताह्नांदकम्‌ चन्द्रालोकम्‌= 


चन्द्राळोकंनामानं ग्रन्थम्‌ । चन्द्रमसः प्रकाशो यथा घ्वान्त निरस्य वस्तूनि प्रकाश- 


यति तद्वत्‌ क्लेशेन साहित्यभ्रतिपाद्यात्‌ अलकारादीन्‌ प्रकाशयती त्यस्य चंद्रालोक 


-संज्ञा । आसाद्य = प्राप्य मोदं = आनन्दम्‌ आसादयध्वम्‌ = प्राप्नुत । 


हित्दी--अमृत बरसाने वाले चन्द्रमा के लोकमुनोहर प्रकाश को देवता लोग 
प्राप्त कर आनन्द का.अतुमव करते हैं उसी प्रकार पीयूषवर्ष जयदेव के द्वारा 


'रचित सूक्तियों का निकेतन इस चंद्रालोक को प्राप्त कर सहृदय साहित्यिक विद्वान्‌ 
आनन्द का अनुभव करें ॥५॥ 


ठ ed शा 5 है 

` जयन्ति यज्ञिकभोमन्महादेवाङ्गजन्मनः/ 
सृक्तिपीयूषवर्षस्थ सपरन ERT 890 

सहादेवः सत्रप्रमुखविद्येकचतुर कक भू 


सुमित्रा तः्धूक्तप्रणिहितमतियंस्येथ्यप्तरी) प... 
मगुखस्तेनासौ सुकविजयदेवेत रचिते | 
चिरं चन्द्रालोके महति दशसंख्यः सुखयतु ॥७॥ 
श्रीवीरभद्रदेवेन भूदेवाऽमरशाखिता । 
यशोदागभरत्नेनेदं नव्यं विनिमितस्‌ ॥ 
'लक्ष्मीवंक्षसि कोस्तुभप्रणयिनो यावत्तथार्ढा ङ्गता- 
मङ्गोकृत्य पुरद्विषो गिरिसुता स्थेमानमालम्बते । 
` ग्रावद्वेदगिरः पुराणविघयस्तावद्‌ भुवो मण्डले 
„  चन्द्रालोकविकाक्षमेष कुरुतां ग्रन्थोऽछिरासोदयः (१) ॥ 
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टर श्रीचीरभव्रभपतिल यत्नेन । 
चन्द्रालोकमयूखो दशमः स्पष्टाथंतां नीतः ॥ १ ॥ 
इतिश्रीमहाराजाधिराजश्चीरामचन्द्रदेवात्मजयुवराजश्चीवीरभद्र... 
` दैवादिष्टमिधभीबलभद्रात्मजसकलशास्त्रारविन्दभ्नद्योतन. र | 
भट्टाचार्यविरचिते चन्द्रालोकप्रकाक्षे २५४१ 
शरदागमे दशमो मयूखः समाप्त: ॥ a 
शरदागमनामा ग्रन्थः सम्पूर्णः ॥ 
चन्द्रालोकालङ्कारेऽभिधानिरुपणो नाम दशमो मयूख ॥ १०॥ 


देवाङ्कजन्मनः सुक्तिपीयषवर्षस्य जयदेवकवेः गिरः 


अन्वयः याज्ञिकश्रीमन्महा 
जयन्ति । 
. -व्याइ्या-ग्रन्थकारः स्वोक्तेः प्रकपं प्रथयति--जयन्तीति । याज्ञिकश्चासौः - | ` 
श्रीमान्‌ याज्ञिक श्रीमान्‌ स चासौ महादेवः याज्ञिकथ्रीमन्महादेवः तस्य अङ्कात्‌ = 
शरीरात्‌ जन्म यस्य सः ` तस्य याज्ञिकश्रीमन्महादेवा ङ्क जन्मन: सूक्तिरेव पीयष 
सुक्तिपीयुषम्‌ तत्‌ वर्षतीति सूक्तिपीयषवर्षः तस्य सुक्तिपीयूषवर्षस्य जयदेवकवेः ˆ 3: 
' गिर:-सूक्तिर्पा वाचः जयन्ति->सर्वोत्कर्पेण वर्तन्ते । $ : 
र हिस्दी--यज्ञ कर्ता श्रीमान्‌ महादेव के पुत्र सुभाषित रूपी अमृत को बरसाने | _ 
वाळे जयदेव कवि की वाणियाँ सर्वोत्कृष्ट है ॥ ६॥ _-: 1 
महादेव: इत्यादि सलोकस्य व्याख्या पू्व॑ प्रकाशिता सर्वलोकः प्राक्तन एव । . | 
चतुर्थे पदि दश संख्यः एतावन्मात्र परिवर्तनम्‌ । 
हिन्दी -इस श्लोक की व्याख्या पहले मयूख के अन्त में कर दी गयी है 
वहीं से जान लेनी चाहिये । ८ ; 


धीजयदेवभ्रणीतस्य चन्द्रालोकस्य अभिधानिरूपणे नामके दशमे मयुखे . 
19 गङ्गासागररायकृता आलोकवधिनी टीका समाप्ा। , 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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